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श्रीमती डा० नलिनी शक्छा 


कम्बोद्र सकठसुन्दरमेकदन्तम्‌ ? 

रक्ताम्बर जिनयन परम पवित्रम्‌ । 
ठद्यद्वाकरकरोज्ज्वककायकान्तम्‌ 

विष्नेदवर सककठविध्नह्र नमामि ॥ 
मोद्लान्धक्ारमरिते हृदये मदीये, 

मातः सदेव करू कवास्कुदारमावे । 
स्वोयाखिकाकवयवनिमेठसुप्रमाभिः 
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प्रक्रथत 


तमो योगाय, योगेहवराय, योगसंभवाय, 
योगपतये, योगाधिराजाय नमो नमः 


आदरणीया डा नलिनी शुक्ल ने वर्षो एकाग्रचित्त से परिश्चम कर पातंजख्योग 
सूत्र का जो अध्ययन किया है, प्रस्तुत ग्रन्थ उप्त अध्ययन का प्रशंसनीय फलहं। इस 
ग्रन्थ मे व्यास्तमाष्य के तात्पयं को अपेक्नाक्ुत सर माषा मे स्पष्ट करने का प्रयास 
किया गया है । सरलता कै साथ साथ शास्ीय विचार की विशदता सौ इस ग्रन्थमे 
पाठकों को मिलेगी । इस सवतोमुल व्याख्यान के लिये लेखिका घत्यवादाहं हैँ । 


प्राचीन ठीकाओ के आघार पर मुख्यतया यह्‌ ग्रन्थ ङ्ख गया है, पर मुके यह 
देकर प्रसन्नता हई है कि ठेखिक्रा ने आधुनिक मनीषियो द्वारा विरचित योगपरक 
ग्रन्थो का भी सफर उपयोग इस प्रन्थमे कियाहै । स्वामी हरिहुरानन्द आरण्य, 
स्वामी ओमानन्द तीथं आदि वतमान कालिक योग-विचारको के विचासेको इतनी 
स्पष्टता से इस ग्रन्थ मे रखा गया है जो देखते ही बनता है । स्थान-स्थान पर हुठ्रोग, 
राजयोग मन्त्रयोग आदि योग सस्ध्रदायोके मसतोका जो प्रतिपादन किया याहे, 
उसप्ते पातज्जरु योग को समने मे पाठको को घुविधा होगी-एेसा मेरा दढ 
निद्वय है । चक्र आदि पर ठेखिकाते जो विस्तृत विचार किया है, वह अवश्यही 
उनके मनन का ज्ञापक है । 


हमे यह देखकर हषं होता है कि परिशरमशीला ठेसिका ने आधुनिक मनोविज्ञान 
का भी उचित उपयोग अपने व्याख्यान मे किया है । प्रतीच्य मनोविज्ञान का अत्य- 
धिक उपयोग योग विज्ञान के क्षेत्र मे होना चाहिए, इसमे योग के अनेक तथ्यं स्पष्टी- 
कृत होगे, एेसी आशा हे । पाठ्जमौतिक जगत्‌-सम्बन्वी जडइविज्ञान कौ कुख स्स््य- 


जिस शेरी से ग्रन्थ छिा गया है, वह हूदयग्रारी है । पैसा प्रतीत हौता है 
कि ग्रन्थ लेखिका व्यासमाष्य को सामने रखकर उसे मतो को (माष्यगत क्रमको 
मुख्यतया अवछम्बन कर ) ध्रोताओौ को समाने के लिये अपनी स्वतत्र रचना करूप 
पेकहती जा रही है ! इप सजोव शेलो के कारण ही यह्‌ प्रस्थ दाश्ंनिक पाठ्कोको 
मी रुचिकर छ्गेगा । योगशास्त्र पर जिसका पूं अध्ययन नही के बराबर है, व्ह भो 
इस व्याख्या को पढ़कर बहुत दूर तक योगक्ञास््र को सम सकेगा-एेसा मेरा 
विश्वास है । 


लिखने के समय पाठकों कौ रुचिविभिन्नता पर लेखिका ने समुचित ध्यान 
रखा है । योगशास्त्र के बाह्यषप मे हौ प्रघानतः रुचि रखने वालो के लिये उन्होने इसं 
शास्त्र का एक एतिहासिक विवरण भूमिका मे प्रस्तुत किया है, जो बहुत हौ सुखपाल्य 
है । चूंकि ठेखिक। को इतिहास लिखना नही था, इसलिये यह भूमिका संक्षिप्त है । 
कख अशो मे यह भूमिका अपणं है । प्रत्येक व्याख्याकार के निजी मतो कौ समीक्षा 
करना आवदयकर है जो यहीं तहौ को गहे) हुम चाहते ह कि इस एेतिष्ासिक पक्ष 
पर लेखिका एक नया अरन्थ प्रस्तुत कर इस अमाव कौ पृ्ति कर दे । ` पातंजर योग- 
शास्त्र सम्बन्थी वाडःमय का पूणं परिचय इत भूमिका मे नही है- 

यहु परिचय आक्दयक है- 


टेखिका का व्याख्यान कितना व्यापके तथा स्पष्ट है, यहु निग्नांकित प्रस्तगो कै 
व्याख्यानो के अध्ययन से जाना जा तक्ता है-- पच वृत्तिर्थो, वेराग्य, ईस्वर-प्रणिघान, 
अविद्या, कर्मारय, प्राणायाम, परिणाम, वासना तथा समाप्य अपने पक्ष के सम- 
थन क ल्य पुराण आदि से जितने वचन उद्धृत किये गये है, उनसे मौ लेखिका के 
अध्ययन कौ विशालता ज्ञात होती हे) 


मेरा विह्वास है कि यह्‌ ग्रन्थ नवीन शिक्षितो के चयि भच्यत्त उपादेय होगा | 
यदि ठछेखिका इस ग्रन्थ का एक अग्रेजौ रूपान्तर शीघ्र प्रकाशित करे तो अहिन्दी 
भाषौ योगेच्छु-विचारकों को बहुत ही छाम होगा । 


न 


१. उदाहूरणाथं ^10€ा7एा71 कृत किताब पातजल का परिचय । हषं का विषय है कि इस 
इस श्रन्थ का अशत. प्रकाशन (अग्रजौो अनुवादमात्र, टिप्पणी मे आवक्यक समीक्षा के 
साथ } एप्रा€[11 7 (06 86060] ग गलत] 274 41716121 

„5 {11.165, ण्डा 2 1016600, #61, + 1 5+ 22112, 1966 मे 
हुआ है ( प्रथम प्रकरणमात्र ) टेक है- 11101110 21168 तथा प्रव 


सद्यमंनिरता लेखिका का यह ग्रन्थरत्न लोगो को योगमा मे जाने के लिए 
भरणा देगा--इ्मे अणुमात्र संशय नही है । हिरण्यगर्भे आदि महायोगियो का 
आशीर्वाद उनके ल्यिहै । हम चाहते है कि इस मागं मे लेखिका अयिकतर प्ररास- 
नीय कायं विष्य मे भी करती रहे । 


नवरात्रारम्भ विटूञ्जनाद्चर 

८।१०।१६७२ ( यमशंकर भट्धाचायं } 

१२३।१०२ सोनारपुरा बाराणप्ती एम० ए०, पौ° एवण० डी° व्याकरगाचायं 
श्री $ 


डा० नलिनी शुक्छा एम ए०, पी° एच० डी० कै हारा चिखे गये पातजन योग 
सूत्रो का विवेचनात्मक ए३ तुलनात्मक अध्ययन नामक निबन्ध के तत्तदशो को मैने 
देखा । यौगिक क्रियाभो का विद्टेषण सिद्धियो के परिणाम भादि महत्वपुणं विषयों 
का तुलनात्मक विचार इत निबन्धमे स्पृहणीयहै । योग शास्त के अध्येताओके 
लिप्‌ यह निबन्व अत्यन्त उपकारक सिद्ध होगा । 


इस उत्तम काये कै चिए डा० नलिनी शुक्छाको घन्यवाददेते हूए मै लेखिका 
का अभ्युदय चाहता हँ । 


( वाराणसेय सस्कृतं विश्वविद्याख्य, वाराणसी ) पटासिसम शास्नी 
१६-६९-५२ 


श्रीहरि 
अनन्त श्वी विभूषित सनातनधम सम्राट, श्रौ ११०८ हरिहरानन्द सरस्वती 
श्री स्वामी करपात्रीजी महाराजका ुभाशीर्वादि 


योगदशंन भारतीय वेदो, उपनिषदो तथा अन्य आष सावना-मार्गो के आपेक्षिक 
मनः समाधान करा प्रतिपादन करता है यद्यपि इसका मूल वेद एवं उपनिषद्‌ हीह 
फिर भी उसको अपनो विशेषताये भी है योगभाष्य तत्ववेशारदी आदि दारा उषको 
विशद व्याख्या हयो है । डा० नलिनी शुक्ला ते इस विषय मे बडे मनोयोग से अनु- 
सवान क्रियाहै उवे बहुनसे विषयो का बहुन सुत्दर स्पष्ठीकरण हुमा है यड यनव 
जिज्ञाप्रूजनों के चपि उपोगोहै। लेविकाकेपायप्तरेवमेव जुनी है) 


मुभे यहं देकर बहुत प्रसन्नता हई कि पातंजल योग ॒दर्छंन{का प्रकारन हो 
रहा है उपे मेने ध्यान पूवेक पडा ¦ श्रीमती डा० निनी दुक्छाने इस विषय पर 
रोध ग्रन्थ लिलता है वह सव॑था स्तुत्य है । बहत ही सरल ओर हूदयग्राही है । इस 
ग्रन्थ के ल्यिमे अपनी बुम्रकामना भेज रहा ह । 


शप्भूलाथ शुक्छ 
कुलपति अवधेश प्रताप सिह विर्ववि्यास्य 
रोवा (मण प्रर) 


१००८ अनन्त श्वौ विभूषित जगद्गुर शकराचायं कालस्य उर्ध्वप्निय सुमे 
पीठाधीरवर स्वामी श्री महेर्वरानन्द सरस्वती जी महाराज कौ शुभाशसा । 


भ्रीमतौ नलिनी शुक्छा ने योगदशंन के अनेक व्याल्थानो पर सनन करते हुये 
स्वेदेन कान्तार केशरी 'श्रीवाचस्पति मिश्च जीके योग॒ सम्बत्धी विचारोका 
पतद्छावगाहन करते हुये पातजल योग सूत्र पर इस पुस्तक कौ रचना कौ है। 
यह पुस्तक इनके पी० एच० डोऽ उपाधिके शोध कायं का सुपरिणाम है। 
यद्यपि शोध के अनेके ग्रन्थ प्रतिवषं उपाचि के लिपु'स्वीकृत होते है, परन्तु प्रकाशन 
सभौ के माग्य मेन होता, अधिकांश ठिङ्वविद्याल्यो कौ शोमा कौ वस्तु बने रहते है, 
्रस्तुन शोच ग्रन्थ जनता जनादन? को समपितहाः रहाहै यहु हषं का विषयहै। 
आजा ह विद्वानो मे इसको चर्वाहोगी । 


जहां तक इसके प्रतिपा विषय का प्रशन है यह निःसन्देह कहा जा सकता है 
किं श्रीमती नलिनी शुक्ला ने इस त्रिषयः का पर्यास चिन्तन श्रम पूर्वक क्रिया है, वे 
दरसकी समुचित स से यशोभागी हौ, यह शुभाकसा है । 


भाद्रपद शुक्छ १० मोम, २०२; महेश्वरा नन्द्‌ सरस्वती 


प्रामुख 


यह रचना सवे प्रथम मेरे पास आगरा विश्वविद्याछ्य कौ पी-एच° डी° उपाधि 
के लिये शोधप्रबत्ध के शूप मे परीक्षण के लि आईथी! बादमे ङेिकाके 
अनुरोध पर मेने उसमे कई सशोधनो के सुव दिये, जिन्हे विदुषी छेखिका ने ग्रल्थ 
को च्तंमान शूप मे प्रकारित किया है। आक्षा है यह ग्रन्थ विद्रज्जन तथा दाशंनिक 
ममज्ञो के लिये सन्तोषावह व महत्वपुर्ण सिद्ध हो सकेगा 


( योगवासिष्ठ ) मे चित्तनास अर्थात चितादर्शंन प्रयुक्त गुद्धात्मदनंनकेदोही 
उपाय बताए गए है योग तथा ज्ञान । 


"द्रौ ४क्रमो चित्तनाश्ाय योगौ ज्ञान च राघव । 
योगस्तद्‌ व्त्तिरोधक्चं ज्ञान ` सम्यगवेक्षणम्‌ ॥ 


हनम णेग निरोध मागं है ओर ज्ञान सम्यगवेक्षण बुद्धाल्मतल्व के यथाथंस्वरूप 
का साक्षात्कार दै ओर यह्‌ शुद्धात्मतत्व कौ निर्विकल्पक तथा अखण्ड अनुभूति समस्त 
अनात्मवृत्तियो के निरुद्ध हौ जानेपरदहीहो सक्ती हे । 


जब तक अनात्मचरत्ति प्रवाह बना रहता है भौर चित्त का अखातचक्र या चित का 
्तेन्द्रजाल चलता रहता है तब त्क अनादि भौर निबिड अविद्या से निगूढ दुद्धात्म- 
स्वरूप का अधिगम नही हो सकता । आत्मतत्व स्वयंप्रकाश चेतत्यस्वूप अना 
विद्या से आवृत तथा अनात्माकारा चित्त-वृत्तियो से अच्छादित रहने के कारण 
साक्षात्कारगोचर नही होता । अत. उस साक्षात्कारकेदो ही उपायहै। अनादि 
अविद्या का अपसारण तथा अनात्माकरारा चित्त-चरत्तियो का निरोघ \ चरमतत्वन्ञान 
से अनाद्यविद्या की निवृति होती है । ओर समाधि केद्वारा अनाट्माकार चित्तवृत्तियो 
का निरोध होता है । ज्ञानमार्गं मे निदिध्याकषतकाजो स्थान दहै वही योगसागं मे 
समाधिका है) मेत्रायणोय शाला आदिमे इकतका स्पष्ट निरूपण बड सुन्दर दंग से 
मिलता है - 


तातन्मो निरोद्धन्यं हदि यावहुगतक्षयम्‌ । 
एतञ्ज्ञान च मोक्षश्च शेषास्तु ग्रन्थ विस्तरा ॥ 


उपयुकन वणन असम्प्रज्ञात समाधि का है इसमे जव मनका भी अमनीभाव हौ 
जाता है । अर्थात मन प्रवेक्रृत विलेप मी भत्मामे मि जाता है तमो केवलसाक्षी. 
जान होता ह दुसरे शब्दो मे प्रमिति प्रमातु भेद भानमी निरस्तहो जाताहे। कहा 
गया है- 
यत्रोपरमते चित्त निरुद्ध योगसेवया । 
यत्र चेवात्मनान्मान पदयन्नात्मनि तुष्यति ॥ 


अर्थात्‌ अमम्प्रज्ञात समाधि मे शुद्रात्मत् का दर्गनहो जाता है द्तमान प्रयुक्त 
आनन्दाल्ना दुरहो जःने के कारणे नित्य निरतिशयानन्दरूप शुद्धाल्मतत्व का भान 
होताहै। ब्रह्मानन्द ने निदिध्यासन कौ समानतायोग से निम्नलिखित रूप 


से की हैः- 


( १) निरदिश्यासन कौ पूर्वावस्था सम्पर्ञात समाधि । 
( २) निदिष्याश्नन को चरमावस्था=-अंपम्प्रज्ञात समापि। 


यह निदिध्यासन मधुसुदन सरस्वती के शब्दो मे विजातीय प्रल्ययानन्तरित तजा- 
तीय प्रत्ययप्रवाहुषूप है । 


इसकी पूर्वावस्था बहुं ब्रह्मास्मि" इत्याकारक प्रवाह शूप है ओर सम्प्रज्ञात 
समाधि मी मन ओर देह आदि भिन्नसाक्षिज्ञानप्रवाह रूप है ओर सम्परज्ञात समाधि 
मौ सकल वृत्तिशून्यं निरोधरूप में परिणत अमनीभूत शुदधसन प्रतिभातक्रेवलात्मन्ञान 
प्रवाहृरूप है । इस प्रकार दोनो मार्गो मे साधना का पयंवसान शुद्धात्मतत्व दशेन मे 
ही है) पुषप्त्यवस्या तथा समाधि मे अन्तर यही है कि यद्यपि दोनो मे मनोवृत्ति 
मानाभाव समान है तथापि प्रथमअवस्था मे मनोवृत्ति बनी रहती है किन्तु दूसरो 
अवस्थामे इसक्रा भमी सवथा निरोधहो जाता है! सुष॒ष्टयवस्था मे मन सविषयक 
रहता है ओर योगावस्या मे मन निर्विषयक हो जाता है सारांश यह कि सवथा प्मा- 
तरादि मानशून्य अनम्मज्ञत्त समाधि होती हैँ ओर निदिध्यासन का भी चरम उत्करृष 
स्वरूप यही हि । 


मुपुदन सरस्वतीने ठा ३ -श्रमिति प्रपातरोमेद्रावाक्वायं-बोषे मानम 


व्तुतः निरिध्यासन ओर समाधि एकं दूसरे के परक है । प्राधान्या प्राचाच्यही 
दोनो मार्गो के व्यावर्तकं है। यदि समापिसम्बलिति ब्राहमाक्षारनप्रत्ययत्रवाह 
निदिध्यासन है, तो ध्यान (अर्थात्‌ निदिध्यासन) सकृत समस्त चित्त-चैत्तवृत्ति निरो 


समापि है । इसौलिये इवेतार्वतर उपनिषद्‌ मे ब्रह्मपाक्नात्कार का उपायकहा है "ते 
ध्यानयोगानुगता अपर्यत्‌" 


योग दशंन का अध्ययन दो प्रकारो से किया जाना चाहिये- 


( १) मनोवेज्ञानिक अध्ययन । 


( २) दाशंभिक अध्ययन 


प्रत्येक दशंनशास्त्र के अपने सनोवेज्ञानिक सिद्धान्त है! योग दर्शन कै अनुसार 
1 = $ क र च 
मनोवज्ञान' लिखने का प्रयास्तमै कर रहा हँ । एऽ1€10182४ ओर 8४५10 
108 दोनो का पृथक्‌ विवेचन योग दशन का आवश्यक अगर । 


विस्तार पेन जाकर योगः के स्वरूप के विषयमे दो दाब्दं छिना उपयोगी 
होगा । श्रीमद्‌ भगवद्गीता मे योग का लक्षण “समत्व योग उच्यते" इन रान्य घे 
करिया है । पाततठ्जल योगदक्ंन मे योग का लक्षण ( योगरिचत्तवृत्ति निरोधः" छा है। 


वायुपुराण, ब्रह्माण्ड पुराणो भादि मे भी योग भौर उसके अगो के लक्षण ओर फल 
विस्तार के साथ-साथ वर्णित किये गए है । विवेचनात्मक दृष्टि पे विचार करने पर 
लक्षणो को शब्दावलियों मे भेद होने पर भी सभी लक्षणोका तासं एकहीहै। 
द्रो तद्वृत्ति प्रतिमापत सच्वादिकु त्रिविवगुण वेषम्यमूलक है ओर बृत्िनिरोव समता 
रूप या अमनीभाव षप है जेना कि ऊपर कहा जा चुका हे । 


ब्रह्याण्डपुराण मे योग का फर व्यक्ताव्यक्त परित्याग तथा देहजा समुच्छेदं बत. 
लाया है। व्यक्ताव्यक्त प्रतिभाषनिरोध ही व्यक्ताव्यक्त प्ररित्यागह इक्षसे मौ यही 
निष्कर्षं निकलता है कि व्यक्ताव्यक्तरूप द्र तदशंनामाव अर्थात्‌ निरोवदहीयोगहै। 
वायुपुराण मे प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा जौर समायि का विस्तारके साथ 
विवेचन किया गया ह) 


इस सन्दभं मे वायुपुराण क कुछ रलोक उहूवृत क्रिये जाते है । वायुपुराणमे योग 
के पोच धमं माने गए है-यम, नियम ओर आसन प्राणायाम मेही अन्तमुन कर 


प्राणेतया सस्तथा ध्यातं प्रत्याह रोऽयघारला । 
स्मरण चेव योगेऽस्मिन्‌ पच्धर्मा. प्रकीर्तिताः ॥ 
प्राणानां निरोधस्तु प्राणायामसज्ञितः। 


प्राणायाम के प्रयोजन तथा फट. 


प्रयोजनानि चत्वारि प्राणायामस्य विद्धिवे। 
शान्तिः प्रगास्तिदीशिशच प्रसादश्च चतुष्टयम्‌ ॥ 


अरितम प्रयोजन या फल का स्वरूप-- 


इन्द्रिया णीन्दरियार्थाङ्च मन पञ्च च मारूतान्‌। 
प्रपादयति येनासौ प्रसाद इति सज्ञितः॥ 
यही पातद्चर योगदर्शन मे "चित्त सम्प्रसादः गन्द से कहा गयाहै। 


( २ ) सवृतास्योऽवबद्धाक्ष उरो विष्टभ्य चाग्रतः । 
पाणष्णिभ्यां वृषणेच्छाद्य तश्रा प्रजनन तत ॥ 
किच्चिदुन्नासितदिर' शिरोग्रीवास्तथेव च। 
सम्प्रकष्य नासिकाग्रस्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ 


(२ ) निव्त्तिविषयाणान्तु प्रत्याहारस्तु सञ्चितः । 
युज्गीत परमं ध्परान योगौ ध्यानपर. सदा ॥ 
यस्तुप्रत्याहरेत्‌ कामान्‌ कूमोद्धानीर सर्वतः 
तथात्मरतिरेकस्य पड्यत्यात्सानमात्सनि ॥ 
पूरयित्वा शरीर तु सबाह्याभ्पन्तर शुचिः । 
आक्रण्ठनामियोगेन प्रत्याहा रमुपक्रमेत्‌ ॥ 


( ४) मनसा धारणाध्रव वारणेति प्रकोर्तिता। 
धारणाद्वादक्षायामो योगो वे धारणाद्वयम्‌ ॥ 


उपर अमनीभाव कौ चर्चाके प्रषद्धुमे कहा गया है कि आत्मा मे मनः प्रवेशक्रुत 
विशेषराद्ित्य ही अमनीभाव है । इसी का रूपान्तर से वणन धारणाके प्रपगसे योग 
मे किया गया है- 


तथा मनो धारयतो सनः सृष्ष्म प्रवतंते । 


बुद्ध्वा बुद्धि यदा युञ्चप्तदा विज्ञाय युज्यते, 
योग॒ का अवान्तर फल एेदवयं हूं॥ 


“अणिमारूधिमा चेव महिमा प्रासिरेवच । प्राकाम्य चैव सरव॑त्र ईशित्वं चेव 
सवंत" वशित्वमथ सवत्र यत्र कामावसायिता ।” ये सब स्वतः प्राप सिद्धियां योग के 
लक्ष्य नही है । किन्तु जेस जैसे ये फल प्राप होते जाते है, वैसे-वेसे योगी इनमे ससक्त 
न होकर इनका परित्याग कर देता है ओर उपर उठता चखा जाता है । “परित्य 
जति मेघावी स बुद्ध्वा परम व्रजेत्‌!” टेदवयं राग का कारण है । अतः उनसे वैराग्य 
होने पर अन्त मे समाधिके द्वारा परक्ह्य कौ प्रधि होती है। 


परित्यजति यो बुद्ध्वा स पर प्राप्तुयादिजः। 
एेर्वर्यालायते रागो विराग ब्रह्म उच्यते ॥ 
विदित्वा सप्त सूक्ष्माणि षडञ्च' च महेश्वरम्‌ । 
प्रधान विनियोगज्ञः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ 


ब्रह्माण्ड पुराण मे अगे योगाङ्खो का ओर भी स्पष्ट वर्णन उपलन्ध होता है । 


यमे सनियमैश्चैव शुद्देहः समाहित. । 
वशीचकार पवन प्राणायामेन देहगम्‌ ॥ 
जितपद्लासनो मोनी स्थिरचित्तो महामुनि । 
वशीचकार चाऽक्षाणि प्रत्याहारपरायणः ॥ 
धारणाभिः स्थिरीचक्रे मनश्चस्लमात्मवान्‌ । 
ध्यानेन देवदेवेशं दद्शं परमेश्वरम्‌ ॥ 
स्वस्थास्त करणो यैत्रः सवेनाघधाविवजितः । 
चिन्तयामास देवेदा ध्याने दष्ट्वा जगद्गुरुम ॥ 
ध्येयावस्थित चित्तात्मा निश्चलेन्छिय देहवान्‌ | 
भाकालावधि सोऽतिष्ठस्तिवातस्थ प्रदीपवत्‌ । 
ततः स निष्कल रूपमैश्वर यस्निर्मनम्‌ । 
परं ज्योतिरचिन्त्य यह्‌ योगिष्येयमनुत्तमम्‌ ॥ 
नित्यं शुह्ध॒ सदा सशान्तमतीन्दियमनौपमम्‌ । 
आनन्दमात्रमचल व्या्ताशेषचरा चरम्‌ ॥ 


ए 0 


स प्रकार अन्त मेयोग के द्वारा नित्य शुद्ध, शान्तः निष्कल, निरद्मन, 


अ्रोत दरशन के अनुसार ज्ञानमार्गं मे प्रपञ्च विलयन ओरतत्‌-त्व पदां शोधन 
की चर्चा मिल्तीहै ओर योगमागं मे वृत्तिनिरोधकी। साधनमभेद है किन्तु दोनो 
को लक्ष्यएकहीहै। दूसरे शब्दो मे चरम तत्ज्ञान के द्वारा अविद्या व तत्प्रयुक्तं 
समस्त द्तत्रातका बाधहो जाताहै। समाधियोगके द्वारा विवेकख्यात्ि भौर 
समस्त प्राकृतिक परिणामो का निरोधमात्र । शुद्धात्म-दशंन ओर केवल्यज्ञान दोनो मे 
समान दहे) 


इसीलिये श्रीमदगवह्गीता मे कहा है- 


''्यत्सांष्येः प्राप्यते स्यान तद्योगैरपि गम्यते । 


अन्त मे सक्षेपतः इतना कृष्ना ही पर्याप्त होगा कि योगदशंन पर अनेको ग्रन्थो के 
प्राप्त रहने पर भी इस ग्रन्थ कौ भी सेवा विद्रल्समाज मे इछाघ्य मानी जायेगी । 


मृतपं अतिरिक्त दिक्षा निदेशक (संस्छत) अभ्युदयाभिलाषी 
बिहार, प्रोफेसर एव विभागाध्यक्न सस्कृत, वीर्मणिध्रसाद्‌ उपाध्याय 
पाली एवं प्राकृत इत्यादि गोरखपुर चिश्व- (एथ एडो एल डी छिद्‌ ) 
विद्याख्य य° जी° सौ° अनुसंधान प्रोफेसर न. 
बनारस विश्व विद्याख्य एवं अवेतनिक निद- साहित्याचायं 
शक भारतीय अनुसन्धानपौठ वाराणसो 





श्री गणेशाय नमः 1 
श्री सरस्वत्ये नम । 


लेखिका का नम्र निवेदन 


पातञ्मरु योगसूत्र" मारतीय दर्भन साहित्य अथवा समस्त भारतीय साहित्य ही 
नही, अपितु विर्व साहित्य मे अप्रतिम एव शिरः स्थानीय है । महर्षि पतजलि ने 
योगसूत्र मे जिन आत्मकल्याणोपयोगी प्राचीनतम सिद्धान्तो का निषूपण क्ियाहै, 
वे भाज मी नित्य नवौन है भौर सरवंदा नवीनतम स्पूति एवं प्रेरणा के प्रदायक रगे ! 
जीवन के उच्चतमषक्षेत्र से लेकर साघारणनम स्तर तक यौगिक सिद्धान्तो की 
उपयोगिता है । योगोक्त मैत्री, मुदिता सदश उदार भावनाओं के बल पर ही समग्र 
विश्व, बन्धुत्व के पावन सूत्र मे बन्धन कौ कल्पना करता है । आयुरवेदशास्त्रगत वात, 
पित्त ओर श्टेश्मा का मूर आधार मौ सांख्यसम्मत सत्व, रज, तम कौ मान्यताही है । 
मनोविज्ञान केक्षेत्र मे भौ सांख्ययोग की महतो उपयोगिता है । भस्तुकेवर आध्याद्मिक 
शषेत्रमे ही नही, विधिव बाह्य विषयो मे भी समस्त विद्व साख्य ओरयोग का चिर- 
ऋणी है । सांख्य के चिन्तना-कषत्र से पाद्म योग के व्यावहारिक क्षेत्र परे उतर कर 
जीवन को साथकता स्वतः सिद्ध हो जाती है। 

आध्याल्मिरु अभिरुचि मुभे आस्तिकता से ओतप्रोत मातुपक्ष से प्राक्च हुई, जिसमे 
स्नेहमयी मँ का विजञेष हाथ है । सक्तिमाव की सजीव मूरति, परमकल्याणी जननौ का 
दुगषामृन ही मेरे अन्दर माध्यात्मिक अभिरुचि का सोत बन गया । शस्त्रो के अनुसार 
स्वीधन कौ अधिकारिणी विशेषत कन्या ही होती है । नाध्यात्मिक रुचि भी मुपे 
मातृ-सम्पत्तिके रूप मे भिली } उनके द्वारा गोता भादि मोक्षशास्त्रो एव विविव 
स्तोचो के साथ "सौल्दयैल्हरी' के सस्वर पाठने इस हृदय मे योग के प्रति जिज्ञासा 
को उहुुष कर दिया । प्रारम्मिक अध्ययन कार से इण्टरमीजिएट तकत संस्कृत पढने 
का सुयोग न मिल पाने पर मी, अध्यात्म विषयो का रत्नकोष संस्कृत माषामेही 
सुरक्षित रहने के कारण हृदय मे संस्छरृत के प्रति सदेव से अनुराग रहा है । एम० ए० 
( सस्छृत ) के पाट्यक्रम मे रिर्घारित दशन के प्रनपत्रो के अध्ययन से अन्तकरण मे 
दाशं निक रुचि विशेषके स्फुरण ॐ साथ योगदहंन ही विह्ेष रुचिकर रगा ! विषय 
अत्यन्त जटिल होने प्र भी इसमे अत्यधिक अभिरुचि ही प्रस्तुत ग्रन्थ कौ प्रेरणा का 
मूल स्रोत ह । 


[0 


गृहस्थी का कायंमार, िशुपारन एवं विविध आधि-व्याधिसंकरता के कारण 
उयग्रतावस्च हतोत्साहिता मुभे इस निबन्ध का टेन कायं असम्मव-सा प्रतीत होने 
लगा धा, किन्तु भा० डा° सत्यनारायण पाण्डेय तथा अन्य शुभचिन्तको नै बारम्बार 
प्रोत्साहन देकर इससे विमुखं नही होने दिया । 

मूतः यह ग्रन्थ आगरा विदवविद्याल्य को डा° आफ फि्लसिफो कौ उपाधि के 
चयि स्वीकृत शोध-प्रबन्ध है । सधुनिक युग को आक्दयकता को ध्यान मे रखते 
हुए, प्रस्तुत प्रबन्ध मे विवेचनात्मक एव तुखनात्सक अध्ययन के साथ-साथ, विषय को 
सुगम बनाने के लिये, भौतिक विन्नान-पदति के अनुसार आधुनिक दृष्टिकोण भी 
अपनाया गयाहें} साथदही विविध दार्शनिक टदष्टिकोणोमे समन्वय-स्थापनाका 
मी प्रयाप्त कियाग्याहै। 

इस प्रबन्ध के परीक्षका ने इसकी प्रचुर प्रशंसा करके तथा विहोष रूप से दर्शन 
के श्रेऽठ ममंज्ञ विद्वान्‌ डा० वौरमणि प्रसाद उपाध्याय ने कृपा पू्॑क आमुख भी छि 
कर, मुके जीवन मे नवीन प्रेरणा एव उत्साह प्रदाने करिया है। 

स्तुत प्रबन्ध के वतंमान स्वरूप प्रदान करने मे मुभे जिन सज्जनो, सुधौजनो का 
योगदान भिला है, उन सबके प्रति मै अत्यन्त कृतज्ञ हँ । सवं प्रथम आदरणीय 
पितृतुर्थ स्वर्गीय डा० सत्यनारायण पाण्डेय ( मूतपूवं अध्यक्ष सस्छरत विभाग, वी. एस. 
एस. डी. कालेज, कानपुर ) के प्रति मै परम आभार ह, जिनके योग्य निदे शन मे यहु 
सम्पूर्ण कायं सम्पन्न हभ । 

वाराणसेय संस्कृन विद्ववि्याल्य के अनुप्तथान-सस्थान सदस्य परम विद्वान्‌ 
डा० रामशंकर भटूचयं ने समय-समय पर मुभे अमूल्य निदेश देकर अनेक 
समस्याभो का समाधान कियाहै। उनके ग्रन्थो सेमी मुज विपुल सामग्री प्राप्त हुई 
है। प्राक्रथन लिख कर भी उन्होने मुके अनुग्रहीत किया है। अस्तु उक्त दोनो हौ 
महानुभावो के प्रति मेँ चिरछणी रहैगी ] 

विद्रदर श्वीयुत प० बरूदेध उपाध्याय, विद्रच्छिरोमणि महामहोपाध्याय 
डा० गोपीनाथ कविराज कै प्रति भी मेँ श्रद्धावनत है, जिन्होने मुभे अल्प समयमे ही 
बहुपूल्य निदे श तथा आशीर्वाद प्रदान करके उत्साहित किया है । श्री स्वामी करपात्रौ 
जी महाराज ने भौ इस गूढ़ विषय कौ अनेक ग्रन्थि सुला कर मेरा उपकार किथा 
है तथा उनका आशीर्वाद सदेव मेरे साथ रहा है। अतः उनकी भी तै परम कृतश्च 


है। कानपुर के संस्कृत माषा के शष्ट विद्वान्‌ एव कवि आचाय केशवदेव शुक्ल से 
भीजो सहयोग एवं आश्षीवाद मिला है, उसके व्यि हादिक कृतज्ञता ज्ञापन मौ मेरा 
प्रम कत्तव्य है । 


दिवंगत स्वामौ हरििहरानन्द अरण्य, डा० सर्वपह्वी राधाकृष्णन एवं वतमान 

आई० के° टेमनी, स्वामी ओमानन्द प्रमृत्ति समस्त विद्रान्‌ ठेखको कै प्रति मी 
मे भाभारी हँ जिनके ग्रन्थो से मुभे प्रचुर सहयोग प्राप्त हुभा है । 

परमपृज्य पिताजी ( श्वसुर ) कौ मै सपरिवार परम भमाभारी ह, जिनहौन अत्यन्त 
स्निग्ध भाव से मुभे शोधकाय करते कौ स्वीकृति एवं सहायताश्रदान कौ हे । 

स्थानीय नानारावधाटस्थ शक्तियोगाश्रम श्री विद्यापीठ का सत्सद्ध मी योगिक 
शोध कौ जिज्ञासा का उद्बोधक बना । इसकौ अनेक शाखाए योग प्ररिक्षण तथा 
क्रियात्मक साधनाओ का प्रसार करती रहती है ¦ अस्तु उसी के सहयोग से “पातद्चस 
योगदर्शन का विवेचनाट्मक एवं तुलनाट्मक अध्ययन का प्रथम प्रकागन प्रस्तुत किया 
जारहाहै। इसकेचिये मै पोगाध्रम के संस्थापक परम आदरणीय श्री रीता 
प्रसाद शुक्ल शस्त्री जीके आशीर्वाद व अनुकम्पा के लिये परम कृतन्ना हुँ । प्रारम्भ 
से स्वय प्रू न देख सकने के कारण श्रन्थ मे कुं अश्ुद्धिर्थो रह गरई' है जिनके चिये 
सुघीजनो से क्षमाप्राथंना है । भावौ संस्करण मे इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा । 

इस ग्रत्थ के प्रणयन एवं प्रकाशन पे उक्त सज्जनो के. अतिरिक्त जिन.क्िन्हीसेभी 
प्रत्यक्ष या परोक्ष हप मे सुमे प्रोत्साहन अथवा सहायता प्रा इई हँ उन समी कै प्रति 
म आभार प्रकट करती हँ । 

दुञ्ञेय विषय पर लेखनी उठाने के कारण अन्ञानवश इसमे जो स्खलन एव अपू्णताएं 
है; आशा है उदार हदय विदलन बाक्लादपि सुभाषितम्‌' उक्ति को चरिताथं करते 
हुए, उन त्ुटियो को क्षमा कर गुणग्राहिता का वरण करेगे । प्रस्तुत प्रबन्ध के विषय 
मे विद्वानों सेप्रायंना है कि वे इपङे आवश्यक परिमाजंन एवं पृणता कौ दष्टिसे 
मुभ पर अपने विचार प्रदान कौ कृपा व कष्ट करे । मँ उन संशोधनो कां सहृषं स्वागत 
करू गी जिससे भावी संस्करण मे तदनुकूर संशोधन टो सके । 


प्रवक्ता आचायं नरेनद्रदेव बुधजन पथाञ्ुगामिनी 
महिला महा चिद्याख्य चछ विनयावनता 
कानधुर  न्छिनी द्युक्का । 
११०।५१, रामकरष्णनगर, 
कानपुर 





॥ श्रीः ॥ 


डा० नलिनी शुक्ल प्राध्यापिका स० विभाग, भाचायं नरैन्द्रदेव, किल, 
कानपुर, द्वारा लिखित शोष प्रबत्य को भूमिका मे भारतीय दर्शनो का महह्ब तथा 
उनमे योगज्ञास्तर का महत्व” देखने का मिखा । 


ठेखिका ने इसमे प्राच्य एवं नव्य विभिन्न दार्शनको के मत का उद्धृत करअपने 
मनोहर दद्ध से तुल्नाकीहै। साथ साथ योग दर्न का महत्व एवं सब दर्शनो 
का अन्तर ङ्क साघनता तथा सर्वोपादेयता का पुणे प्रयास क्ियाहै। इसमे दिखाई 
गई युक्तियां विद्वानो को ममं स्पर्शी अवय होगी । किन्तु वाचस्पति योग ॒साघके 
नष्टौ थे यह मान्य नही है । 


विषय वस्तु के समाधान एव समन्वय मे लेखिका ने अथक प्रयास किया है इसमे 
सन्देह नही । 


मै लेखिका को सर्वाङ्गीण उश्चति एवं ठेखशेरौ कौ उपादेयता कौ शुभ कामना 
चाहता हँ । इतिराम्‌ । 


दिनांक १३। १२ । १६७२ प° श्री यष्टानन्दटाक्कुर 
व्याख्याता (1.ल्0प्राला) भ्याकरण-न्थाय-वेदान्त साहित्याचायं 
राजकोय संस्कत महाविद्यालय, कलकत्ता वेदान्तरल्न 


एव कलकत्ता विव विद्यालय । 





( पञ्नमुषण डा० भीखनलारु आत्रेय का शुमाशीरबाद । ] 


विद्व कौ भावी संस्कृति के लिये भारत कौ बहुत बडी देन उक्तका योगहै। योग 
पर बहुत से परन्थ प्राचीन काल में तथा आधुनिक कार मे लिखिजाचुकेहै। क्योकि 
उकके बहुत से प्रकार हैँ किन्तु योग का सबसे अधिक प्रामाणिक तथा मौलिक ग्रन्थ 
ष्पातङ्जल योगसूत्र है । प्राचीन काल मे ईइस ग्रन्थ कौ बहुतसी व्पाख्ाए हौ चुकी 
है, जिनमें से कुचं तौ स्वंसाधारण को उपल्न्व हौ नही है ओर कु एेमौ कठिन माष 
मे छि गई ह निनकरा सममना साधारण पाठक के लिये बहुत कठिन है । अमी तक 
योग प्र कोई एसा ग्रन्थ प्रकाशित नहीं हुभा था जिक्षमे समी व्याख्प्राओं कासार 
तुखनात्मक्त तथा भालोचनात्मक दृष्टि से दिया गयाहो । डा° श्रीमती नलिनी शुक्ला 
ने योगके विद्याथियोके चियि बडे उपकार भौर सेवाका कायं किया ३। उन्होने 
प्राप्य समी उपलढय व्याख्याओ का गहरा ओर तुलनात्मक अध्ययन कथा है ओर 
दघ पुस्तक पर उनको आगरा विश्वविद्याख्यसे पौ° एचन डीन्कोड्िग्रो भी प्रा 
हुईं है जिसे पुस्तक को मईत्ता स्वतः सिदध है । प्रस्तुत पुस्तक मे केवल योग सूत्र पर 
व्प्राख्यार्ओ का ही तुचनात्मक अध्ययन नही है अपितु योगके सिद्धातोकामी स्पष्ट 
विवेचन ह । मुभे आशा ओर विस्वास है किं यह्‌ पुस्तक प्रकाशित होने पर योगके 
समी विद्याधरो के व्यि बहुत उपयोगी साबित होगी । मे यह मौ आल्ाकरताहैकि 
मविष्य मेँ श्रीमती शुक्छायोयका ओर मी अधिक विस्तृततरूपसे अध्ययन करक 
प्राचीन भौर आधुनिक योग कौ परिपाटियों पर कुछ तुलनात्मक दुसरी पुस्भक छिखेगी 
जो कि उनके चपि डो०्लिट्‌ डिग्रो का गोध प्रबस्व हो सकेगा | मेरी मेणवानसे आरार्थना 
है करिवेस्वस्य रहकर ओौर योगाभ्यास करफे अपने अध्ययनको ओरमौ आगे मविष्प 
मे चा रक्ेगी । 


श्ी० ता० आज्य 
२०-१५-७8 





पाला, निं (ता, ॥काााापु॥ 
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श्री गणेक्षायनम । 
श्री सरस्वेत्यं नम । 
तम. परमषंये । 


व्यास तथा अन्य व्याख्याकार के आधार पर पातंजख-योगसूञ्ज' का 
विवेचनात्मक एवं प्ुरटनात्मक-अध्ययन 


विषयानुक्रमणिका 
पृष्ठ संख्या 
भूमिका १-५७ 
(१) भारतीय दशनो का महत्व तथा उनम योगशास्त्र का स्थान। १-२२ 
(अ) अन्य देशीय दश्च॑नो से"भारतीय दशनौ कौ तुलना व अविच्छिन्नता । १-१० 
(ब) भारतीय दर्शनो की व्यावहारिकता एव छोकप्रियता । १०-११ 
(स) योग-दक्षंन की उदारता, व्यापकता तथा विवेचनात्मकेता । ११-२२ 
(२) योगशास्च का उद्भव ओर विकास २२-५३ 
(अ) ग्रोगके आदि प्रवतंके हिरण्यगभं, अनुलासनकत्ता महषि पतजलि 
एवं उनका योगसूत्र | २३-३६ 
(ब) ^पातजल-योग-दर्शंन' पर (्यासभाष्य' उस पर वाचस्पति मिश्रकृत 
(तत्ववेशारदी, 'विज्ञानभिक्षु का योगवात्तिक, शंकरकृतं “भाष्य 
विधरण' एव॒ हरिहरानन्द की भास्वतः दीका । भीक्षु का 
'योगसा रसग्रह तथा तत्ववारदीः प्र॒ राधवानन्द सरस्वती का 
दतजलख-रहस्य' । ३६ ४७ 
(ख) योगसूत्र की टीकां ४८-५३ 
(१) भोजक्ृत "राजमार्तण्ड (भोजवृत्ति) । 
(२) भावागणेशङ्कत प्रदीपिका" (भावा गणेशृत्ति) । 


(३) नागोजौभदु की-- (लघुवी तथा बृहती वृत्तियों । 


(४) रामानन्द-यतिकृत-- 

(५) अनन्तपण्डित की-- 

(६) सदाशिवेद्र सरस्वतीकृत-- 
(७) उदयशाकररवचित-- 

(८) उमापतिकृत-- 

(8) नारायण भिक्षुकृत-- 

०} ज्ञानानन्दकृत -- 

१) भवदेवकृत-- 

२) भवदेवकृत 

३) गणेक्षदीक्षितकृत-- 
१४) महादेवकरृत- 
(१५) रामानुजकृत-- 

१६) वृन्दावन लुक्ट कृत-- 
१७) शिवशयकरकरत-- 
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) 

) 
१८) सदाशिवकृत-- 
९) श्रीधरान-दकृत-- 

) बल्देवमिश्रकृत-- 
१) स्वामिना रायणकृत-- 
(२२) स्वामी हरिप्रसादकृत-- 


(२३) क्मानन्द  दीक्षितकृत-- 


(८) प्तुखनात्मक आलोचना का सार । 


मणिप्रभा' । 
योगच द्रिका" । 
'योगदघुधाकेर' । 
'योगसुत्रवृत्ति' । 
योगसूत्रवृत्ति' 
धयो मूत्राथं गृढाथंद्योतिकी । 
“योगसूत्रविवृत्ति' । 
“योगसूत्रवृत्ति टिपणी' । 
(पातजलीयाभिनवमाष्य' । 
पातजकरसूत्रव्ति" । 
“योगसूत्रवृत्ति' । 
योगसूत्रभाष्यः । 
यो गसूत्रवत्ति' । 
भ्योगवृत्ति' । 
पातजलमुत्रवृत्ति' । 
'पातजखरहस्यप्रकाश्च' । 
'योगध्रदी पिकाः । 
किरणावली टीका" । 
योगसूत्रवे दिकपूचवृति' । 
नवयोगकष्टोर' । 


(३) योगशास्त्र कै आचार्यो मे मह षि पतंजलि एवं व्यास का महत्व । 


ग्रथ्‌ अन्याय 


(१) योग का अनुशासन एवं उसका स्वकूप । 

(२) योगी की स्वहूपस्थित्ति एव अस्यथावृत्तिसाह्प्यता । 
(३) वृत्तियो के प्रकार, स्वरूप, लक्षण तथा दृत्तिनिरोध । 
(४) अभ्यास, उसकी ढता तथा द्विविध वेराग्य । 

(५) सम्प्रज्ञात कव असम्प्रज्ञात समाधि } 


१५२-५५६ 
५६ ४ १.१ 4 
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१-१५ 
१६-१८ 
१६-३४ 
३५-३९ 
&०-७२ 


द्वितीय अध्याय 


(१) क्रियायोग तथा उसके प्रयोजन । 

(२) पश्चव्लेश तथा उनके निवारणं के उपाय । 
(३) प्रक्ना एव श्रातदीत्ति । 

(४) योग कै अष्ट-जग | 

(५) इन्दिय-निश्रहु की आवहयकता } 


तृतीय अध्याय 


(१) सयम का स्वरूप भौर उसके भग । 
(२) प्रज्ञालोक का उदय । 
( 


३) चित का समाधि-परिणाम, एकाग्रता-परिणाम तथा 
निरोध-परिणाम । 


(४) त्रिविध परिणाम का सयम । 
(५) विषिध सयमो का ज्ञान । 
(६) कंवत्य-प्राप्ति का साधन । 


चतुथं -अध्याय 


(१) सिद्धियो के मूल एवं नात्यस्तरपरिणाम । 


(२) निर्माण चित्त तथा प्रवृत्ति-मेद से उनको एक्‌ से अनेकता । 
(३) कर्मो के प्रकार, तद्विपाकानुरूप वासना कौ अभिव्यक्ति 


७५-१६९ 


७५-८० 
८१-११५ 
११९-१२.२ 
१२३-१९६४ 
१६.१६९ 


१७३-२९ १ 


१७३१७२८ 
९७६५१९८३ 


१८४१६९१ 
१९२-२१४ 
२१५-२७६ 
२८०-२६१ 


२६९५-३८६ 


२ ६५.३०० 
३०१-६३१० 


तथा हैतु-फल बौर भाश्रय के अभाव मे, उनका भौ अभाव । ३११३२१९ 


(४) कारणधर्मो के पथो के भेद से अतीत जौर भविष्य को 


वास्तविक सत्ता 1 
(१) वस्तु के तत्वों का परिणामो कौ एकता पर आश्रय ) 
(६) घस्तु की ज्ञातता ओर ज्ञातता । 
(७) चित्त का दर्यभाष । 
(८) द्रष्टा भौर दृश्य से अपरिचित चित्त का स्वभावे । 


(2) श्विजेष सव्य को 2ेखते वाले का आत्मभाव । 


३२६-२३२६ 
३२७-३३१ 
३२३४०३.३६ 
३२७३४ 
३४४५-३ ४९ 
३ ४०-३१४ 


(१०) धर्ममेष समाधि कौ उपकरुब्ि, क्लेश कर्मो कौ निदृत्ति। 
(११) 

(१२) कवल्य का स्वरूप । 

(१३) उपसहार । 

(१४) प्रमाण ्रन्थावली 1 


१) ज्ञेय की अस्पत्ता तथा गुणो के परिणामक्रम कौ समाप्ति । 


(१५) ^ 0611012 
(१६) श्रन्थ के अन्तगंत प्रयुक्त सक्षिप्त जब्दो का विवरण 





३५१५ ३५६ 
३६० - ३९६९ 
३७०-३७९ 
३७३२३७४ 
२३७५-२३८० 
५. 
२८२-२८६ 


भूमिका 
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(१) भारतीय दश्षनों का महस तथा उने योगक्नाश्च ङा स्थान 


(अ) अन्य-देशीय दशनो से भारतीय दशनो की तुलना तथा अविच्छत्नता 


पाद्चात्य एव पौरस्त्य दनो कौ नृल्नाये पर्वं दर्गत क्या है-परर जानना 
आवद्यक है । 


दश्यते अनेन इति दर्गनम--उस वमुत्पनि के अनुसार, जिसके दारा देवा जाय, 
वह दजन है । वस्तु के नान्िक सवर्य का आन्वीभिक्री द्रति से ज्ञान ही दर्नन- 
हारा दशनीय याज्ञेयहै। हमकौनहै? क्या है कँसे उत्पत हुए है १ यह 
जगत्‌ क्या है ? समस्त जड-जगमत्मक जगन्‌ का मृ क्या है १ दसक्रा वास्तविक 
स्वरूप क्या है? जगन्‌ का सष्टा जड दया चैतन ? वास्तविक सु की उपरब्ि 
किस प्रकार हो सकती है, इ्यादि समस्याओ का समुचित समाधान दबंन का मुख्यं 
लक्ष्य हे । 


पाङ्चात्य देलो मे द्ग॑न के लिये फिल।सफौ' शव्द का प्रयोग होता है । फिलौसि 
(प्रेम या अनुराग) तथा सोफा (विद्या)- इन दो ग्रीक गन्दो से निर्मित- फिल'सफी 
कग वयुत्पत्तिकम्य अथं विद्यानुराग है । अतः द्नेन के प्रत्त, पाश्चात्य एव पौरस्त्य 
विचारको के दशकिण भिन्च है। भारतीय दर्न॑नो (मोक्च दर्मनो) के लक्ष्य एष 
पार्चात्यो कौ फिलसफीके लक्ष्यमे मी भेद है! पाश्चात्य दर्नन जिज्ञासा की 
गान्तिमे ही पयेवसानलाम करतेहै। वेज्ञानकेयच्यिहीज्ञान की खोजमे निरत 
हे। प्राचीन युग कै प्रधान तत्वज्ञान ष्टेटो दर्शन का मृल आश्चर्यः को मानते हे । 
((किलासफो बिगिन्सञ इन वन्डर)' । सम्मूणं यूरोपीय दर्शन उस आद्चर्थं की तुधि के 
प्रति ही अग्रसर है। 


भारतीय दशनो मे तत्वज्ञान दलन का चरम रक्षय नही, अपितु चरम्‌ लक्ष्य मुक्ति 
है। क्लेश-सकरुल ससार से मोक्ष ही सम्पूणं भारतीय दर्थनो का एकमात्र लक्षय है । 
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तत्वज्ञान उस सुक्तिकी प्रासिका अनिवार्थं साधनदहै। विविध भारतीय दशन 
भिन्न-भिच्च टष्टिकोणो से उस एक ही रक्ष्य की पूति हेतु प्रयललील है । 


फिलासफी विचारप्रवीण विद्रानो का मनोरजक साघनहि। विराट्‌ विदेवके 
विचित्र विन्यास को देखकर मानव विस्मित हो उत्ता है। अतः उस विस्मय कौ 
शान्तिके लिये जगत्‌ के रस्यो कौ जिज्ञासासे फिल।सफीका उदय होता हे। 
पारचात्य दाशंनिक केवर अपने कौतुहल की शान्ति के लिये मनमानी कल्पना का 
आश्चयं ग्रहृण करके, वस्वृतत्व का विवेचन करते है । उस विवेचनाद्वारा किंस निष्कषं 
पर पर्हुवेगे, इसका उन्हे पिठ से ज्ञान नही होता है । 


भारतीय दानिक स्थंदा एक निषिचत प्रणाङीनद्वारा एक निरिचत उदहृश्य को 
लेकर चरते है । उनको वस्तु-तत्व-विषयिणी जिज्ञासा दुःख-त्रथाभिघात से ही उत्पच्च 
होती है ओर आध्यात्मिक, आपिभौतिक तया आयिदेविक इन तीनो दुःखो कौ आत्य- 
न्तिक निवृत्ति या मुक्ति ही उनकी प्रेरणा का कारणहै। भारतीय दशंन-पथिक का 
विवेचन-मागे पूवे निर्दिष्ट एव गन्तव्पस्यल मोक्ष सुनिरिचत होता है। भारतीय 
दारंनिक को पथ-्रष्ट होने कौ किचित्मात्र मौ आशका नही रहती । 

पारचात्य एव पौरस्त्य दोनो ही दशन सत्यान्वेषण मे व्यस्त है, किन्तु उनके 
उह श्य परयक्‌-पृथक्‌ है । इस वेषम्य के रहने पर भी उने अनेकशः साम्य है । अतः 
द्विविध दशनो कौ तुलना से पुवं पाश्चात्य दशनो के श्रेणी-विभाग का सिहावरोकन 
आवश्यक है । 


पास्चात्य दानंनिक विचारघाराओ को मुख्यतः छः भागो मे विभक्त कियाजा 
सकता है -- 
(१) मेटाफिजिक्स 


मेटाफिजिक्स का अथं है-तत्वमीमांसा। सत्‌ का विवेकही इस दशेनका 
मुख्य विषय है । पदाय दो प्रकार के होते है :-- 

(अ) वस्तुतः सत्य । 

(ब) प्रातीतिक सत्य । 


१. कुत्पे कृत “इन्टरोडक्डान ट्‌ फिर्छोसफी' के प्रथम परिच्छेद मं फिरमोसफी शब्द का अर्थं 
एवं प्रयोगः विषयके विवरण द्रष्टव्य है | 


( ३ ) 


प्राती तिक सत्य (प्रतीति) से वास्तविक सत्थ (सत्‌) के पृयक्ररण मे यह दजन 
विहेष उपयोगी है! भौतिक एव मानसिक दशाएं ये दो ही निरश्चितरूप से सत्य 
माननीयहै। जो दारदनिक भौतिक पदाथंमात्र को सत्‌ एवं मानसिक दशाम को 
उनका आभासमात्र मानते है, वे मौतिकवादी (मैटीरियलिष्ट या नेचूरटिस्ट) कट्राते 
है। इसके विपरीत केवल मानसमागे को सत्‌ ओर भौतिक पदार्थो को उनकी 
प्रतीति मानने वाटे प्रत्ययवादी या आईडिअलिस्ट है । भौतिक एव मानसिक द्विविध 
पदार्थो कौ सत्ता स्वीकार करने वाले द्रोतवादी (इयुअचिस्ट) कहलाते है । प्रत्थयवाद 
का विरोघी सिद्धान्त वास्तववाद कहखाता है! इनमे वास्तववाद ही विपय-प्रवान 
एव वेज्ञानिक माना जाता है । 


(२) एपिस्टोमोलोजी :- 


यह प्रमाण-मीमांसा है। ज्ञान का स्वरूप, उसकी सीमाए एव प्रामाणिकता, 
सत्या-सत्य का निणंय इत्यादि इस दलन के आलोच्य विषय है! साथ ही इस 
ददन मे अनुभवगम्थ एव अनुभवातीत पदार्थो का विवेचन भी प्राप्त होता है । अनुमति 
पर आश्रित पदाथं एपोस्ठिओरि (अनुभवजन्य) तथा अनुमव-स्वतन्त्र पदाथ ए-प्राओरि 
(अनुभवाजन्य) कहलाते है । इस ददन मे इनकी विद विवेचना की जाती है । 


(२) लकाजिक ( तकंलास्व ) !.- 


ज्ञान कौ व्यावहारिक प्रक्रिधरा का विवेचन तकशास्त्र कां विपयदहै। किसी 
तक की प्रामाणिकता एव सत्यता के परीक्षमहैतु विशिष्ट नियमो का विस्तृत विधान 
रोजिक का विषयहै। इसके दो विभाग है-- 

(अ) डिडक्टिम ( निगमन ) सामान्य से विरोषानुसवान कौ पद्धति ओर 


(ब) इल्डक्टिम--विरोष व्ष्टान्तो से सामान्य सिद्धातो का अन्वेषण । इनपे से 
प्रम पद्धति मे केवल वेध सत्य अनिवायं है । द्वितीय मे वस्तु की भौतिक 
सत्यता पर बल दिया गया है। तीनो की सामूहिक सज्ञा थियोरेटिकिल 
फिरसषफौ अर्थात्‌ कल्पनात्मक दशन हे । 


(४) एथिक्प (कत्तग्यमीमां्ता अथवा आचारशास्त्र) ;-- 


दूस दर्शन का प्रतिपाद्य विषय मुख्यतः आचरणो या कर्तव्यो की मीमांसा करना 
है। मानवजीवन का क्या लक्ष्यहै१ जीवन मे वास्तविक कल्याणक प्रािका 


( ४ ) 

क्या मार्गै? कर्तव्यक्याह? वहु कितनेप्रकारकाटह? कर्तव्यं के निश्चय 
का क्या आधार है? इसप्रकार कौ समस्याभो का समुचित उत्तर एथिक्लमे दिया 
गया है । जीवन को अधघकतम उपयोगो बनाने कौ समस्या मानवमाच्र के लिये 
महत्व कौ है । जगत्‌ के विषय मे प्रायः दो ट्किण पाए जाते ह । एक के अनुसार 
ससार दुःखबहुल है। सृष्टि मे जिन उपकरणो से सुखानुभूति होती है, वे भी अन्ततः 
दुःखजनक एव अविश्वसनौय हे । जगत्‌ के प्रति यह दृष्टि निराना कौ ही जननी है| 
अतः इसे नैराञ्यवाद पेसिमिज्म' कहते है । दुसरे टष्टिकोण से मानव-जीवन निस्त 
रोभन है । दुःख बीच-बौच मे यदा-कदा हौ उत्पन् होता है । अतः दुःख के कतिपय 
क्षण जीवन को सथ्था विषादाच्छ् करने मे असमथं ह । दुःख नष्टहो जाता है जौर 

अन्ततः आनन्द हौ विजयी होता है! इस दृष्टिकोण को अण््टिमिज्म अर्थात्‌ आरा- 
वाद कहते हे। पएयिक्छ हर प्रकार के व्यक्ति के चयि जीवन कौ उपयोगिता का 
विधान करता है | 


(५) पस्थेदिक्प-सोन्दयमीमांसा - 

१८ वी शताब्दी मे यूरोपीय दगेनो मे सौन्दथं-मीमांसा कौ विशेष प्रवति जागृत 
हुई । इससे प्यं सौन्दयंमीमान्सा दरन का स्वतत्र विवेच्य विषय नही था। 
सौन्दयं-श।स्त्र के अधमे एस्थेदिक्स' शब्द का प्रयोग स्वं प्रथम जमन दाशंनिक 
वाउमगातेन ने किया । अतः एस्थेदिक्स को दशन को एक स्वतन्त्र शाखा बनाने 
के श्रेयभाजनयेहीहै। इस द्नेनकेदो विभाग है-- 

(अ) सौन्दयं-निणेय ओर 

(व) व्यावहारिकं सौन्दयं । 

(अ) सौन्दयं निणंय :- 

इसके अन्तगेत मुख्यतः तोन प्ररनो का ययोचिन्‌ उत्तर दिया गथा है-- 

(क) किमी वस्तु को सुन्दर क्यो मानाजाताहै१ 

(ख) किसौ वस्तु को देव कर सुख एष दुःख किस प्रकर उत्पन्न होते है । 

(ग) सौन्दयं कौ तात्विक व्याख्या क्था है? 

(ब). व्यावहारिक पौन्दयं :- 

इस विभाग का मुख्य विषय कल्ा का विवेचन है । सौन्द 4 किस प्रकार कठा 

मे परिवतित होता है ? चित्र एव चित्रगीय पदार्थं का पारस्परिक सम्बन्व क्या है? 


( ५ ) 


कलाकार मे कल्पना, प्रक्रति एव स्मृति आदि किन-किन गुणो कौ आवश्यकता है, 
जिनके द्वारा वह सामान्य वस्तु को कला का रूप प्रदान कर देता है । कला सम्बन्धी 
इस प्रकार के समस्त प्रश्नो का इस विभाग पे समुचित उत्तर प्राप होता है। 


(६) साइकोलखांजी- (मनोविज्ञान) -- 


मनोविज्ञान के अन्तर्गत मन को विभित्नप्रव्रत्तियो का लाक्लीयं विवेचन प्राप्च 
होता हे । मनोविज्ञान आज विश्च मरमे ख्यातिप्राश्च एव जनग्रिय विषय बन गया ह | 
इसको अत्यधिक उन्नति को देखकर अधिकां आलोचक इसे विज्ञान के पन्च मे निक्िक्च 
करते है । वतंमान युग मे विविच प्रथागो द्वारा प्रथोगनालाओ मे मानसिक अक्स्थाओ 
का गास्रीय एव यथायं विवेचन किया जाता है । अपने मौलिक अन्वेषणो के बर पर 
डा० फ़रायङ्स ने मनोविज्ञान कौ एक नूतन गाखा सा।इक-एनेलिसिसर ( मानसिक 
विेेषण ) का प्रवतंन किया है । इसके प्रवेश से दार्निक क्षेत्र के बाहर भी महत्वपूणं 
क्रान्ति उत्पन्न हो गई हे। 


भारतीय दशनां की क विरेषतापं :- 
(१) स्वतस्त्र सत्ता-- 


भारतोय मस्तिष्के मे भगवतत्व को प्रकृति, जावनत्व का तिरोभाव तथा आलट्मा 
ओर विश्वात्मा का सम्बन्य आदि प्रशन सदव से उद्घोपित होते रहे है । दर्शनपरफ 
रुचि का स्फुरण भारतीय प्रकृति कौ देन है । अन्य देशो मे नित्यप्रति के जीवन की 
जटिक समस्याओं से अवकाश पाना हौ दुष्कर है । अतः पाश्चात्य विचारक उन्हीके 
निराकरणमे व्यस्त ह 1 जगत्‌ के महत्वपणं त्यो का अन्वेपण पाड्वात्यो के जीवन 
के आकस्मिक उन्पेप है। पाश्वाय देशो मे दजेनक्षाच्च कोई स्वतन्त्र विषय नही रहा 
है। म्रौसमे विचारास्त्र के उत्कषेकाल-भ्डेटो ओर अरिस्टोटर के युग-मेमी 
दन का अध्यन, आचारल्ास्त्र अथवा राजनीति के सहायक विषधकेरूपमेही 
किया जाता था। मध्ययुग मे इसका अध्ययन क्रिरिचयन धमंके साथ हुमा तया 
उन्नीसवी शताब्दी मे दारंनिक तत्वात्वेपण इतिहास, राजनीति एवं समाजक्षास्त्र 
के साथ किया गया । यद्यपि भारत मे भौ दशन घमं से सम्बद्ध है, फिर भी दशंन-परक 
विचार धमं से स्वतन्त्रे एव जीवन का महत्वपृणं विषय रहा है । साथ ही अन्यान्य 
विद्याभो कौ प्रगति मे वहु सहायक रहाहै। वहु स्वय क्िसीविद्ाका अग कभी 
नही बना । 


( द 
(२) दशन एव धमं का गाढ सम्बन्ध एव उदारता :-- 


भारतीय दरशन एव वमं एक-दूरे के पुरक ह । दशेन हारा प्रे निदिष्ट आध्यात्मिक 
तथ्यो की नीव पर ही भारतीय धमं का मुह दुगं प्रतिष्ठित है । अन्य देदो मे दर्शेन 
तथा घमं मे सामजस्य का प्रायः अभाव ही टष्टिगत होता है, किन्तु भारत मे विचार- 
दाल एव धर्म॑, तत्वज्ञान तथा देनिक जीवन परस्पर दढता से सम्बद्ध है । पाइ्वात्यो 
की मोति यह आश्चर्य मयी आकस्मिक घटना से दानंनिक प्रवर्ति का उद्भव नही 
होता, वरन्‌ व्यावहारिक जीवन मे भोग्य दुःखत्रय के निवारण की प्रेरणा से दाशंनिक 
रचि का सुरण होता है । भारतीय दर्जन आत्मिक उन्नति का साघन है ओर जीवन 
का ही एक सोपान है । पाश्चात्यो को मति केवट विचार-विज्ञ विद्जनो के मनो- 
विनोद का साघन नही । सिद्धान्त ओर अभ्यास मे समन्वय होने के कारण, एेसा 
देन ज कि व्यापक खूप मे जीवन को कसौटी पर परा न उतर सके, उसके लिए यहां 
कोई स्थान नही हे । 


भारतीय धमं भी कोई रूढ वस्तु नही, अपितु तक-संगत सिद्धान्तो का समन्वय 
है, जो देन को प्रगति के साथ नवीन धारणा को प्रहण करता चल्ताटहै ओर 
विचारो कौ प्रगति के साथ पदनिक्षेप करने कौ चेष्टा करता है । सुप्रचलित आलोचना 
कि बुद्धि पर वल देनेके कारण भारतीय दन धमं का स्थान ग्रहण कर ठेते है-- 
भारतीय धमकी तार्किकताको स्पष्ट कर देती है। कोई भी धार्मिक आन्दोलन 
दाशेनिक आधारशिका के विना यहाँ प्रादुभ॒त नही हुमा । मिस्टर हैवेल का कथन 
हे-भारत मे घमं रूढ वस्तु कहा ही नही जा सकता । वह॒ मानव-आचारो का एक 
पावहारिक समन्वय है, जो कि आलत्मपरक विका को विभिन्न श्रेणियो के अनुरूप 
विभिन्न श्रेणियोमे ढला ह ओर जीवन कै प्रत्येक पट्‌ को समेटता है ।* इन सब 
वातो से भारतीय देन एवं धमं के पारस्परिक सम्बन्व की घनिष्टता, व्यावहारिकता, 
उदारता एव व्यापकता ही प्रकट होती हे । 


(३) विवेचनालकता ‡-- 


भारतीय दक्लनो को प्रवृति उदार, व्यापक एव व्यावहारिक होने के साथ-साथ 
सदव विवेचनात्मक रही हे ! धाक परस्पराएं डन कौ प्राति मे कभी भौ अवरोधक 
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१, इडियन फिखोसफी--{ राधाकृष्णन्‌ } 
पृष्ठ २६--वाल्यूम १ । 


( ७ ) 


नहीं जनी । नब भी इसने किसीं सम्प्रदाय-विरेष के रूपमे बद होने की चेष्टा को 
तभी भात्मिक पुनरुत्थान के रूपमे दार्लनिक प्रतिक्रियाएं हृड, जिन्टोने धारणाभौ 
मौर मान्यताभो को आलोचना की कसौटी पर ला रखा, जिस्षमे सत्य का कचन ही 
अवशिष्ट रहा भौर व्यथं की काटिख भस्म हो गई। 
यूरोप मे मध्ययुगीन ईसाई धममके प्रवाह ने दर्शन को निष्प्राण कर दिया। 
उसके तकं-विरुढ, अनेसर्गिक सिद्धान्तो के पृष्टीकरण की प्रवृत्ति ने यूरोपीय तत्वज्ञान 
की प्रगति को अवरुद्ध कर दिया । भारतीय तत्वज्ञान की रूफान सदेव से समीक्षात्मक 
रही है । ईश्वर जसे महान्‌ विषय को मौ भारतीय दशनो ने स्वतन्त्रता पूवक 
ताक्रिक कसौटी पर परखने मे संकोच नही किया। तर्काद्वारया सिद्धनकरपनेसे 
ईश्वर के विषय मे सांख्य ने मोन धारण ही उचित समा ° योग क्लेश-कर्मादिसे 
अस्पष्ट पुरुष-विरोष के रूप मे ईदवर की सत्ता मान कर भी, उसे नेयायिको कौ भोति, 
विश्व का नित्य कर्ता स्वीकार नही करता ।२ कमंवादी मीमांसक मत मे ईदवर के 
निरूपण का अवसर न रहने 3 से उसमे तहविषयक ज्ञान का भार वेदान्त पर डाक 


१. ईइ्ररासिद्धे (सा० सु° १/६२) । 

टिप्पणी-इस सूत्र से यह नही समना चाहिए कि सांख्य ईइवर कौ सत्ता ही अस्वीकार 
करता है। लौकिक प्रत्यक्ष से अज्ञेय होने के कारण ही यहु सूत्र प्रत्यक्ष प्रमाण कै प्रसरं 
मे साख्य-सूत्रो मे उक्त हुआ दहै । विज्ञानभिश्षुक्कत सांख्य प्रवचन-भाष्य' (१/९७ तथा 
३/५७ की व्याख्या) से भी यही सिद्ध होता है कि षह (सांख्य) अनीरवरवादी नही है । 
ईश्वर योगी हारा ही साक्नाक्तारणीय है । अत योगीजनो- द्वारा ही साक्नाक्तारणीय 
होने से, खौकिके प्रत्यक्ष सै ईद्वर सिद्ध नही होता । इसी दृष्टि से ईश्वर के विषयमे 
सास्य मौन है । 


२. क्लेशकेमंविपाकाशयेरपरामृष्ट- पुरुष विशेष ईवर ' (यो० सु° १/२४) । 

३. जगत्‌कत्तां अथवा वेदो के रचयिता (न्याय सम्मत) के रूप मे ईख्वर का मीमांसा मे खंडन 
कियागयाहै। जगत्‌ की मृ सृष्टि ओर प्रख्य वे स्वीकार नही करते) मीमांसक 
मत मे जगत्‌ सत्य है-"तस्माद्यदुगरह्यते वस्तु येन रूपेण स्वंदा । तत्तथेवाम्युपेतव्य 
सामान्यमथ वेतरम्‌ ।' (इ्लोकेवा त्तिक, पृष्ठ ४०४) 
वेदो को मीर्मांसके नित्य एवं अपौरुषेय मानते है । शुभ-अश्ुभ कमं जन्य अपूर्वं से पुष्य- 
पापका फल स्वत मिल जाता है) अत उसके लिएभी ईरवर की आवर्यकतानही | 
है । कम॑-काण्ड ही मीमा का मुख्य विषय है अत ईश्वर निरूपण का अवकाश्च 
इसमे नही हैँ । इसीलिए श्श्वर को सिद्धिनहीकौो गर्ह)! पर इये उसे ईद्वर्मे 
म्रविदवासी नही माना जा सकता । कुमारिख ने स्पष्ट ही कहा है-- 
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दिया गया है)» हीन मतानुयायी बौद्ध तथा जेन सम्प्रदाय ईश्वर में किचित्‌मात्र 
मी आस्था नही रखते । प्रत्यक्षवादी चावकि डके की चोट पर ईश्वरीय सत्ताको 
निराकृत करके, वैदिक क्रिया-कलापो को, त्क॑हीन, अनेसर्गिक कहू कर स्पष्ट शब्दो 
मे हंसी उडति है) 


दते पर मी भारतीय दाशनीक इतिहास मे, नास्तिक चार्वाक मत उतनादही 
महत्वपूणं है, जितना वेदानुयायी नेयाधिको का । ईइवरीय सत्ता मे मौनधारी 
सांख्यमत उतना ही श्रद्धास्पद है, जितना ब्यदादी वेदान्त । भारतीय तत्वज्ञान 
प्रत्येक मतावलम्बी का आलिगन करता है ओर प्रत्येक प्रणाली कौ विद्यद एवं युक्ति 
परवंक विवेचना करता है 1 अन्य देशीय दल्लेनो मे एेसा उदार, व्यापक ओर मनोरम 
विवेचन अलभ्य हे! 


व्यापकता ‡- 


सत्यानुसन्वान के प्रति श्रद्धालु टष्टि भी भारतीय दशनो कौ अपनी विशेषता है 
जो उप्तकी व्यापकता कौ परिचायिकाहि। भारतीय विचारको ङे टष्टिकोण कितने 
ही भित्नक्योनहो, वे परपक्षी के मतके प्रति श्रद्धाभाव रखते है तथा उनके बसेल 
सिद्धान्तो का समुचित समाधान किये विना स्वाभिमत मत का प्रतिपादननही 
करते । प्रत्येक दक्षन के प्रामाणिक ग्रन्थो मे अन्यात्य सतोकापुवपक्षकेरूपमे 
उल्लेख किया जाता है) पुनः युक्तिपुवंक परमतं का निरसन एवं स्वमत स्थापन 
किया जाता है । अन्यात्य सम्प्रदायो के समान एवं उत्डृष्ट सिद्धान्तो के प्रामाण्यशूप 
से भौ यदा-कदा उद्धरण मिर्तेहै। किती मी भारतीय दशन मे तदतिरिक्त 
भारतीय दशनो कै हौ नही अपितु पाश्चात्य विवेचको द्वारा विवेचित सिद्धान्तो की 
भी भदरपूवेक समीक्षा कौ गई है । इस प्रकार समस्त मृत कौ विचारघाराओ का 
उररीकरण भारतीय दशनो की उदार, व्यापक एवं सर्वाङ्खोण दृष्टि का परिचायक है ।. 


इनके अतिरिक्त भारतीय दशेनो को व्यावहारिकता, उनकी लोकप्रियता, 
मनोवज्ञानिकता, भविच्छिन्नता आदि अनेक विशेषताएं है, जिनका यत्किचित्‌ 
निरूपण पहले भी किया जा चुका है, विदेष विवरण आगे दिया जाएगा । 
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१. “इदयाहनास्तिक्य पिराकरिष्णुराल्ास्तितां भाष्यकृदत्र युक्त्या । 
दृदृत्वमेतद्विषयद्चव बोधः प्रयाति वेदान्तनियेवणेन ॥' 
(इ्लोक्वात्तिकि--आस्मचाद, १४८) । 


( € ) 


भारतीयो कौ भाँति पाश्चात्यो ने भी तत्वान्वेषण बडी ठगन एव अध्यवसाय- 
पूवक किया है । प्राचीनकाल से सत्यानुसंधान की विष प्रवृत्ति भारत एवं यूनान 
दोहौ देशोमें हृई। इन दोनो ही देशोन, इसकलेत्र मे महत्वपुणं खोजें कौ । 
पारचात्य देशो मे, दशन का प्रथम उद्गमस्थल होने से, ग्रीस या यूनान गुर स्थानीय 
माना जाता है । भारतीय एवं अन्य-देशीय दशनो मे उहेश्य का पार्थ॑क्य पहले प्रदर्शित 
कियाजा चुका है, फिर दोनो तत्वान्वेषी सत्य की ही खोजमे निरतदहै। अतः 
उनमे अनेक साम्ध भी है । आत्मा, जीव, जगत्‌, सुष्टि का कारण, वस्तु-तत्व कौ 
समीक्ञा, प्रमाणमीमांसा, वास्तविक-कल्याण कौ प्रा्षि, मानवजीवन का लक्ष्य, मनो- 
विज्ञान, कन्तंव्या-कत्तंव्य का निर्णय इत्यादि दोनो ही दक्ष॑नो के सामान्य विवेच्य 
विषय हे, यद्यपि उनकी विवेचना-प्रणालि्य एवं विचारसरणि भिस्न-भित्न है ।* अनेक 
वेषस्य होने पर भी पाश्चात्य तत्वन्ञो के निष्कषं भारतीयो कै लि भी महत्वपृणं एवं 
परमावोत्पादक ह, जो अपने वेरिष्ट्य व मृद्थ रखते है । 


भारतीय दशंनो का स्रोत जब से फूटा है तव से अब तक अविच्छिन्न शूप से प्रवा 
हित टो रहा है। उसको गति मे भवरोध कभी अनुभूत नही हृभा। अन्य देशो मे दार्शनिक 
प्रवाह अनेकधा रुद्धप्राय हो गया । अन्थदेशीय दर्शनो से भारतीय दर्शनो कौ उत्पति 
अत्यन्त प्राचीनकालिक है । वेदिककाल से वतंमानयुग तक भारतीय दर्शनो ने भविरल 
प्रगति की है। पाश्चात्य दशनो कौ उत्पत्ति वि० प्‌० सप्तम शतक के लगभग मानी 
जाती हे ।* किन्तु उपकौ धारा बहते-बहते रुक गई । पुनः किंस युग-विशेष मे किसी 
दाशंनिक का जन्म होने पर उसके प्रमावमें तत्वज्ञान ने फिर कुद श्वास भर कर शीश 
उन्नत किया, जब तक उसका प्रभाव रहा, तभी तक पाश्चात्य-दर्षंन भौ पनपा ओर 
उसका प्रभाव नष्ट होते ही वहु पुनः अवरुद्ध हो गया । इस प्रकार पारचात्य दर्शनो की 
गति बारम्बार विच्छिन्न होती रही है, किन्तु भारतीय दनो ने अविच्दछित्न प्रगति 
कीटहै। साथ ही अन्य देशीय दर्शनो से स्वयं अ्रभावित रहकर उन पर व्यापक 
प्रभाव डाला। 
यूनान कै प्रमु विचारक पादथेगोरस के धमं, दर्शन एव दाद निक सिद्धान्तो परर 
भारतीय दशनो का प्रभाव सुप्रसिद्ध एतिहासिक घटना है । सूफियो पर तन्त्र एवं 
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१. 9. पि 85 गुप्त कृत “दि स्टडी आफ पतञ्जलि” के प्रारम्भिक पृष्ठो मे पातञ्ञलदर्शन- 
गत कुं मान्यताभो तथा अरिस्टोटल, स्पिनोजा भौर हीगेख के विचारो की पुलना प्रस्तुत । 
कौ गहे । 

२. भारतीय दशंन--बख्देव उपाध्याय--पृष्ठ १४। 
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वेदान्त कौ विशिष्ट छाप पडी । उपनिषदो का अनुवाद करकै-दारारिकोषह ने 
उनका अपने घमं मे प्रचार किया। फारसी पे यह अनुवाद छृटिन मे किया गया। 
हस प्रकार यूरोप आदि मे भारतीय ददन प्रसूत हुए । इस अनुवाद को पढ कर सुवि- 
ख्यात दाशं निक शोपेनहावर मुग्व होकर कहु उठे कि उपनिषह्‌ मेरे जीवन एवं मृत्यु 
के संतोषप्रदाता है।'* आधुनिक युग मे मारतीय ददानो के महत्वपूणं भ्रन्थ प्रायः 
विश्व कौ सभी भाषाओ मे अनूदित हो कुक है--जो सारतीय दशंनो के महत्व, 
उत्कषं एव व्यापकता के परिचायक्‌ है । 

अनेक संघर्षो के मध्य भौ भारतीय सस्कृति ने सवदा अपना सीश॒ उन्नत बनाए 
रखा । प्रोफेसर गिलबट मरे के शब्दो का भाव प्रस्तुत करते हुए--श्राचीन भारत को 
कितने हौ सयानक तथा निस्नतम स्तरो से संघषं करने का दुःखात्त श्रेय प्राप्त हुमा 
हो, फिर मी वहु उच्चतम रिखर पर अपनी विजय-वेजयन्ती फहूरा रहा ।* 

भारतीय दशेनो का इतिहास मानव मसितिष्क के चिर सनातन एवं चिरनवीन 
अन्वेषणो का अपूव दिग्दशेन है । 


(१) (ब) भारतीय दशेनों की व्यावहारिकता एवं लोकप्रियता-- 


प्रतिदिन ॐ व्यावहारिक जीवन मे अनुभूत दुःखत्रय क निवारणाथं तत्व-ज्ञान कौ 
जिज्ञासा ष्टौ भारतीय दशेनोका मू है। इस तथ्यका ज्ञान ही भारतीय दशनो कौ 
व्यवहारिकता का पयि परिचायक है। यहाँ दशन कोई रूढ वस्तु नही है, भपितु 
तकं सगत सिद्धान्तो का अपुवं समन्वय है यम तक कि जीवन मे न उतारे जाने योग्य, 
केवर ष्क ज्ञान पर आधित, साख्य-दशंन द्वारा प्रतिपादित प्रत्येक सिद्धान्त-एक 
उत्साहवडंक दृष्टान्त के रूप मे समक्न आता हँ ओर मामव हृदय को आप्लावित 
करके उसे क्रियारोर बनाता है । 


रूढि वादी परम्पराएं जन-जीवन को हतोत्साह, प्ररणाशुन्य एवं बोम बना देती 
है । किन्तु भारतीय दशनो मे एसे रूढिवाद के लियि कोई स्थान नही है। इसीलिये 
डा० राघाङ्रष्णन्‌ ने खिखा है--'भारत के इतिहास मेँ हम बारम्बार देखते हैँ करि जवं 
परम्परागत मान्यताएं अस्प रह कर कालान्तर मे भूरी सिद्ध हो जातीहै भौर 
समाज उन्हे वहन नही करता, तो किसी नवीन दि्दशंक की प्रतिभा ऊेकर कोई 
बुद्ध या महावीर, व्यास या गकर प्रादुमूत होते है-जो आध्यात्मिक जीवन की 








१. भारतीय दशंन--बलदेव उपाध्याय पृष्ठ १५। 
२. इण्डियन रि षफौ -(राघाङृष्णन्‌) वाल्युम १--पृष्ठ 
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गृहुराहयो को पुनरट्घारिति करते है । भारतीय दशंन के इतिहास मे निश्चित सू्पसे 
ये ही बहुमूल्य क्षण होते है, जिन पर दशन को अप्नि-परीक्षा होती है ।* जब आत्मा 
कौ पुकार पर पतानही करटो से रखनाद हो उठता है ओर सामान्य जन-जीवन के 
लिये नया स्रोत प्रस्फटित होकर, नवीन दिशा कौ ओर चर पडता है)! यही दशन 
के सत्थ एव व्पावहूा¶रक जीवन का समत्यदहै। व्यावहारिकक्षेत्रमे दशंन को 
उपधोगिता से हौ उसको वास्तविकता एव सजीवता सिद्ध होती है । भारतीय दशन 
कतिपय मान्य शाक्घज्ञो के विचार का विपय नही, अपितु जन-साघारण के जौवन मे 
अनुस्यूत रस है । 


व्यावहारिक जीवन के क्षेत्र मे योग-दशेन ही सर्वाधिक महत्वपुणं है । अतः 
भारतीय दशनो को ठ्पाव्हारिकता का विशेष विवरण इसी रीषंक के (स) विभाग 
मे योग के प्रकरण मे द्रष्टव्यहै। दनिक जीवन मे दरशन की उपयोगिता ही उसकी 
लोकप्रियता का प्रमुख रहस्थ है । वैसे भारतीय दर्नो का विचार.स्वातन्त्थ, उसकी 
उदारता, व्यापकता, षिवेचनात्सकता, ताकिकना, ममंस्पर्दिता, धमं एव जन-जीवन 
से अविच्छिन्नता समी कुं उसी लोकप्रियता के कारण है, जिनका पिले विभाग 
(अ) मे वणेन हो चुका हे। 


(१) (स) योगदशंन को उद।रता, व्रापकता एवं विवेचनात्मकता 


योग ॒सम्मूणे सम्प्रदायो एव मन-मतान्तरो के पक्षपात से शून्य सावंमौम घमं है, 
जो स्वय अनुभव द्वारा तत्वसाश्नात्कार करना सिखा कर मनुष्य को अन्तिम लक्ष्य 
तक पर्हुवाता है । योग भारतीय दशनो कौ सर्वाधिक प्राचीन एवं अधिकतम समीचीन 
सम्पत्ति है 1 इसकी महत्ता के विषय मे कोई मो विप्रतिपत्ति अथवा विवाद नही है। 
यह सवेसम्मत एव अविसवादि मन्तव्य है किं योग ही मुक्ति का स्वेत्छिष्ट साघन है । 
मनुष्यमात्र जिन उद्यो को समक्ष रख कर अग्रसर होता है, उन धमं, अथे, कामं 
एवं मोक्ष रूप पुरुषाथं चतुष्ट्य मे- मोक्ष ही मानव-जीवन का चरम रक्ष्य माना गया 
है । ईश्वर कौ प्रापि हेतु विभिन्न देनो ने अपनौ प्रवर ज्ञान-रर्मियोके हारा हमारे 
मोक्ष-मागं को स्वच्छ कर दिया है, किन्तु ओषवके नामोत्रारण मत्रसे रोगी 


१. ^इडियन फिलसफो--राधाङृष्णन्‌-- 
प्रथम खण्ड--पृष्ठ २६। 

२. 'पातञ्ख-योणसूत्र' मे किसी भी मत-मतान्तर का उल्लेख एव खडन नही किया गया है, 
किन्तु बाद के आचार्यो ने स्ष्टनामोत्>ेखपुवंक परमत खडन किया है । 


4.4 


र.गमुक्त नही हो जाता । उपक हेतु व्यावहारिक उपचार करना अनिवायं है। इसी 
प्रकार केवर क्रियाहौन ज्ञान हमारे रक्ष्य को प्राति मे कयमपि समं नही हो सकती । 
काल्पनिक तत्वन्ञान का ठवावहारिक जीवन मे उपयोग करने का विधान पतजलि 
के योगसूत्रो मे किया गथा है । प्रत्यक भारतीय दशन, जो कदाचित्‌ योग के प्रवान 
आदि पदार्थो से असहमत है, उनका! मी योगोपदिष्ट प्रकिया पूणं माल्य है । समस्त 
भारतीय दर्शन एक ही परमात्म-तत्व का विविव दृष्टयो से विवेचन करते हे । 


जव तक विपयोन्मुख इन्दिथो को, विषयो से विरत करके, अन्तमुखौ न बनाया 
जाय, तब तक सच्चे कल्थाण कौ उपरल्ि नही हो सकती । सत्य मागं पर चलने 
के लिये आत्मघयम एव चित्तुद्धि परमावशयक है । इनके हेतु योगदशेन में यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम, प्रयाहार, धारणा, ध्य्रान एव समपि, इन अटांगो का विवान है । 
इनके समुचित अनुष्ठान से गरीर, चित्त एव इन्द्रा शीघ्र ही निमे होकर तत्व- 
साक्षात्कार हो जाता है। 


योगाभ्यास के बिना असमादहित मन रहने पर केवल 'तत्वमसि' एव जीवो 
ब्रह्मो वनापरः' इत्यादि महावाक्यो के पठन-पाठन से, अपरोक्ष आत्मज्ञान असम्भव है । 
अतः चित्त को एकाम्र करने तथा तत्वासान्नात्कारहेतु योग-साघना अघ्यन्त 
आवश्यक हे । 


प्राचीन ऋषपियो कौ अपुवं अन्तटं ष्टि एव प्रातिभ ज्ञान का मूल योगाभ्यास ही है । 
यस्रारानल-ससक्च जीवो को परमात्मा से मिटाने मे योग, भक्ति एव ज्ञान का, सहायक 
हे! इसोटिये, क्या घम-प्रचारक, क्या दानिक, सभी एक स्वर से योग कौ महत्ता 
एव उपयोगिता स्वीकार करते हे । 


गरोगदगेन कौ महत्ता एव योगनिर्दिषट प्रक्रियाओ का वणेन श्रुति, स्पति, पुराणादि 
धार्मिक ग्रन्थो मे पर्याप्त रूप से उपलन्य होता है। वेदिककाल भारतीय सस्कृति का 
प्राचीनतम समय माना जाता है। स्रहिताभो एव उपनिषदो आदिमेयोगका 
विदाद वणन देखने से उसको अत्यन्त प्राचोन कालसेही व्यापक्ना प्रकट होती है। 
ऋण्वेदीय सदहिताओ मे योगाभ्यास-मूचक मन्त्र-बहुरता से उपलन्यं होते है ओर उसी 
परकरार अवतरैवेद मे भी।' ब्राह्यग एव आरण्यको मे भी योग-सम्बद्ध व्णनो की कमी 
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नही है ।* इवेताश्वतर उपनिषड्‌' प्राचीन योग-विद्या का ग्रंथहै। इन साहित्यिक 
साक्ष्यो के अतिरिक्त पुरातत्व-विद्या से सौ योग-विद्या की प्राचीनता सिद्ध होती है। 
मोहनजोदड़ो कौ खुदाई मे योगमुद्रावस्थित मूति्थो कौ उपकन्वि से भी उस्रकी 
प्राचीनता चयोतित होती है ।* “महाभारतः भागवत", "विष्णु पुराण", "याज्ञवल्कष्य- 
स्मृति", योगवासिष्ठ' आदिमे योग का विस्तृत विवरण भिरता है । शिक्षा-म्र॑थो मे 
मी योगमूरुकं विषय बर्णित्त है । शन्द विद्याममंज्ञो का योगवेत्त॒त्व प्रसिद्ध है, 
वेयाकरण शब्द-्रह्मोपासक होते हैँ । अतः उनका योगी होना निःसल्दिग्ध है! समस्त 
योगसाधन एकमात्र अपौरुष्य वेदो पर ही आधारित है । शेवागम्‌ के अन्तर्गत तथा 
व्याकरण, आगमो मे मी वाग्योग अथवा रब्दयोग नामक योग प्रणाली का उच्टेख 
मिक्ता है। मतुहरि की वाक्यपदीय की व्याख्या के अनुीलनकर्ता वाग्योगसे 
परिचित थे व्याङ्त शब्द कौ वैखरी दला से मध्यमा पार कर के पर्यत्ती दशामें 
माना इस योग का मुख्य उहश्य है ।* निरुक्त मे यौगिक विषय स्पष्टतः स्वीकार 
कयि गये हि ।५ 

बौद्ध-ग्रन्थो मे योग का विशद वणेन भिरता है । बौद्ध घमं के मौलिक सिद्धान्त 
धमं -चक्र प्रवतंनसूत्रं मे है जिनमे अष्टांगयोग ( भायं मटष्ंगिक ममं भीहि )* 





१. टेतरेय आरण्यक -२/१७, ३/१, ३/४, ३/६, ३/१, १/३/२, २/३/४। तंत्तिरीय 
जारण्यक -२/२, २/७, २/६ । शतपथ ब्राहमण - १/४/४/७, १४/३/२/३ । तैत्तिरीय 
बराह्मम --३/१०/८/६, १/२/६ । 
टिप्पणी-सहितादि मे योश विषथक वण॑नों का पिशेष विवरण श्री राम क्षकर महा 
चायं द्वारा सम्पादित 'पातद्खल-योग-दक्षंन' कौ भूमिकामेहै। 

२. द्रष्टव्य -भा० सण इति०-सत्यकेतु वि्यारंकार-पृ० ६६ । 
नारदीय शिक्षा-१२। 

४, इदमाद्य' पदस्यान सिद्धिसोपानपवंणाम्‌ । 
इय सा मोक्षमाणानामजिह्या राजपद्धति ॥ (वाक्यपदीय १।१७) 
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भराचीन बौदधगरन्थो मे पातजल्योगसूत्र' का शब्दशः अनुकरण लक्षित होता है ।* बुद्ध 
ते योगनिरदिष्ट आसन, प्राणायामादि पू्वंकं समाधि-साधना को थौ, जिनमे समापि 
को उरहोने मोक्षोपयोगी सर्वोत्कष्ट सापन माना है । काम, क्रोध, भय, निद्रा एवं 
श्वास आदि का निरोध करके ध्यानावस्थित होना साख्ययोग का साधन है ओर 
यही सगवान्‌ बुद्धने मीकियाथा। बुद्ध कौ मार-विजय प्रसिद्धैः जिसका अर्थं 
काम, क्रोध एव भय पर विजय दही है । जेन-दर्शन-गत योग कै भी पोच यमही 
मुख्य साधन हँ, जिनको अनुव्रत कहते है । महावीर स्वयं प्रसिद्ध योगी थेओर 
उनके जैन-दरान मे योग का विशिष्ट वणेन है । जेन-्रन्थो मे भी योगसूत्रो से अनेक 
स्थलो पर शब्दशः साम्य है। हरिभद्रसुरिकृत योग-बिन्दुः तथा यशोविजयक्रत 
अध्यात्मसार' मे तो पातंजल-योग का स्पष्ट उल्टे है ।२ जेन ग्रन्थो में सम्यक्‌- 
चारित्य हतु यम-नियम एवं ध्यान को सर्वाधिक महत्व दिया गया है । पातंजऊ 
योगोक्त अहिसा के महाव्रत से जेन सम्मत अष्िसा का स्वरूप बहुत भिल्ता है ।3 
जब वेद-बाह्य बौद्ध, जेन सदश अनाषं द्शंनो मे ही योग का इतना महत्वपूणं स्थान 
है, तब भारतीय आषं * दहनो मे योग सवत्र व्याप्त है- इसमे अष््चयं ही क्याहै? 


भारतीय आषं दरंनो मे से न्यायमत मे षोडष-पदार्थो द्वारा सम्पूणं बाह्यान्तर 
यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लेना ही तत्वज्ञान है । वशेषिब दर्शन के अनुसार छः पदार्थो - 
दारा तत्व-निर्घारण होताहै। इनदोनो ही दर्खंनो मे आत्मा एव परमात्मा के 
अस्तित्व, प्रमाण एवं लक्षण-सिद्धि के अनन्तर न केवल आत्म-प्रतयक्च हेतु, अपितु 
मतीन्द्रिय जड पदार्थो के भौ स्वरूपसाक्षात्कार हेतु, योग की अपेक्षा स्वीकार कौ 
ग्‌ है, जिसको साधनाके हतु इन दोनो ही दशनो मे अनेक प्रमाण मिलते हं। 


यपथा- 


'समाधिविशेषास्यासात्‌ः* अर्थात्‌ समाधि विदेष के अभ्यास से ( तत्वन्नान होता 





रषटव्य-भू० पा० यो° द ऽ--पृ० ४२ (स० रा० श ० भ०)। 
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है )। भरण्यमुहापुलिनादिषु योग्यासोपदेनः' तदभावड्चापसग ।' (तदथयम 
नियमाम्यामात्मसस्कारो यागाच्चाध्यात्मविध्युपायेः अर्थात्‌ उस मोक्ष के हेतु भम, 
नियम, अम्यासादि उपायो द्वारा आत्ममस्कार करना चाहिये, अर्थात्‌ योग के अवरोधक 
मल, विक्षेपादि आवरणो को नष्ट करना चहिये, इन्यादि स्थाय के वाक्थो मे, तथा 
वेशेपिकं के- 


'आत्मत्यासमनसो सयोग विशेषादात्मप्रव्यक्षम्‌' 


आत्मा मे आत्मा के सयोग-विनेष से आत्मा का सालात्कार होता है । यहाँ 
प्र सयोग-विनेष का अयं योग समाधिद्ारा आत्मा ओर मन का सयोग- 
परन्यक्ष हे | 


इसी प्रकार तया द्रव्यान्तरेषु प्रनयक्तम्‌' अर्थार्‌ इमी रीति से अन्य ( सृष्ष्म, 
अतीन्द्रिय ) द्रव्यो का प्रयक्ष होता दहे 
तथा-- 


असमाहितान्तः करणा! उपसंहूतसमाधयस्तेषां च 


अर्थात्‌ मुक्त योगियो को, जो समाधि पूर्ण कर चुके है, उन्हे ( अतीन्द्रिय द्रव्यो 
का) समाधि के बिना मी साक्षात्कार होता है इयादि वेरोषिक-मूत्रोमे योग कौ 
रिक्षा दी गईहे, 


वेदान्त दर्शन मे ज्ञान के आन्तरिक साधन के रूप मे योग-सम्मन यम-नियमादि 

का विधान है। यद्यपि उनके लक्षणो मे कुं भिन्नता दृषटिगत होती हे ।* मीमांसा 
दर्शन वेदान्त का ही कम॑काण्ड है । वेदान्त उसका ज्ञानकाण्ड । इसील्यि मीमासा 
को पूर्व-मीमांसा तथा वेदान्त को उत्तर-मीमांसा कहते है । मीमांसादगेन मे कमेः 
-ण्ड का विदद वर्णन है। अतः उसमे योग के विवरण का अवसर नही है, इसी 
दृष्टि से योग विषयक चर्चा स्पष्टतः नही को गई है। किन्तु इसका तात्पयं यह 
कदापि नही है कि मीमांसको को योग को महता अस्वीकायंदहे। अग्निहोत्र 
दर्पर्णमासादि बाह्ययज्ञो का अन्तर्योग से मी सम्बन्य है, जो गुरु-परम्परासे हौ ज्ञेय 
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है। पूर्वमीमांसा के सूत्रकार जेमिनि महान्‌ योगी थे। वेदान्त कै ब्रह्मभूत मे जेमिनि 
का मन उद्धृन टना है," उससे यह निर्चितहो जाताहै कि वे मी ब्रह्मविद्या के 
ज्ञाना थे। अतः मौमासक मत-योग-विरोधी कथमपि नही हो सकता । वस्तुतः 
पर्वं -मीमाना एव उत्तरमीमांसा के आत्मज्ञान सम्बन्धी तथ्पो मे विशेष भिन्नता 
नही हे । 


लास्त्र-दोपिकाः के अनुसार मीमांसक मत मे मोक्त कौ परिभाषा है--प्रपचस- 
म्बन्ध विल्योमोक्षः' पुनः प्रवा हि प्रपचः। पुरुप बध्नाति तदस्य त्रिविधस्यापि 
बन्वस्य आयन्तिको विलयोमोक्षः" अर्थात्‌ इस जग के साय आत्मा के ( गरीर, इन्द्रिय 
एव विपय रूप ) वन्थनत्रय के सर्वथा अभाव का नाम मोक्षदे यही सांख्य-योग 
सम्मत सम्प्रज्ञात समाधि का चरम लक्ष्य हे । 


वस्तुतः साधना चाहे किसी भी ढग से कौ जाय, जब तक विषयः दारीरादिमे 
आत्माध्यास निवृत नही होता--मन समाहित नही हो सकता । जब तक मन 
समाहित नही होता, तब तक शुद्धात्मतत्व का स्फुरण नही हो सकता । शुद्धात्म तब 
मे प्रतिष्ठा प्राक्च किये बिना दुःखो की आत्यतिक निवृत्ति एव मोक्ष्र्षि नदी हो 
सक्ती । आत्मोपरब्धिःहैतु मल-विक्षेपादि के निवारणार्थं कु उपाय अव्य अपनाने 
पडगे। वे उपाय ही यम है--नियम है । जिस किसी भी प्रकार मन समाहित हौ 
वही अवस्या समाधि है, ( एकाग्रता विशेष ) योग है । यही कारण हे कि ईदवरः 
प्राप्ति के हेतु जितने भी कमं गीता मे बताए गए है, उन सबको योग नाम से अभिः 
हित क्रिया ग्या है। इस प्रकार मीमांसा ओर वेदान्तमे भी योग के तत्य व्याप्त 
है । वास्तव मे सांख्ययोग व वेदान्त कौ मान्यताणे खगमग एक सी ही ह । नाम-भेद 
के अतिरिक्त उनके तथ्यो मे अल्पभित्नतादही हे। 


साख्य ओर योग तो उदरपृष्ठव्रत सम्बद्ध हैँ । अतः सांख्य मे यौगिक प्रक्रियाओ कौ 
स्वीकृति स्वतः सिद्ध है । इनमे तत्वकाण्ड या ज्ञानकाण्ड की सज्ञा सांख्थ एव उसके 
व्यवहार पक्ष का अभिधान योग है। सांख्य ओर योग दो अरग नाम होने पर भी-- 
दनक अभिन्नता प्रतिपादित करते हुए गीता मे कहा गया हे 


'साख्ययोगो' पृथग्बालाः प्रवदत्ति न पण्डिताः | 
एकमप्या स्थितः सम्यगुभयोविन्दते फलम्‌ ॥ 





१, "परमजैमिनिमख्यत्वात्‌' (४/३/१२) 


ऋ 


यत्ास्येः प्राप्यते स्थानं तदयोगेरपि गम्यते | 
एक सांख्यं च योगं च यः पश्यति सःपश्यति ॥' 
योगवासिष्ठ' मे मी कहा गया है-- 
द्रौ क्रमौचित्तनाश्ाय योगो ज्ञानं च राघव । 
योगो बुत्तिनिरोधो हि ज्ञानं सम्यगवेश्चणम्‌ ॥ 
असाध्य; कस्यचिदयोगो जान कस्यचिदेव च। 
प्रकारौ ढौ ततौ साक्षात्‌ जगादपरमः शिवः॥ 
अतः सख्यि ओर योग अभिन्नहै साथही प्राचीन मी जेसा किं महाभारत 
मे छि है- 
सांष्यस्यवक्ता कपिः परपरि; स उच्यते) 
हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः ॥२ 
षड्दरशानो के अतिरिक्त तन्त्रो मे योग का महृच्वमूर्णं स्थान है । नाथपंथियो कै 
हटयोगारि प्रसिद्ध है । हटयोग राजयोग का ही साधनमात्र है-- “केवलं राजयोगाय 
हठयोगोऽपदिश्यते ।*> यह भवय है कि तान्त्रिक दृष्टि से मुक्ति के स्वरूपमें तथा 
कव्य के स्वरूप मे मेद है । तत्त मुक्ति मे शिवराक्ति अथवा विष्णु-शक्ति आदि के 
नित्य मिलन एवं आनन्दरूपता को स्वीकार करते है ।* भगवह्गीता जैसा जगत्मान्य 
एवं श्रस्थानत्रयौ" का विशिष्ट ग्रन्थ योग की भूरि-भूरि प्रशसा करने मे व्यस्त है । 
गीतानेतो जीवनके हरक्षेत्रमे योग कौ उपयोगिता बतखाईहै। उसमे कर्मयोग, 
कमंसन्यास योग, भक्तियोग, सांख्ययोग इत्यादि कोई भी एसा अध्याय नही है, 
जिसके नाममे योग शब्द का समवेशनहो। यहं तक कि अजुन के विषाद स 
सम्बद्ध प्रथम अध्याये का नाम भी "विपोदयोग' रख दिया गया । मनत्रयोग, खययोग 
आदितो प्रसिद्धहीहि) ये सभौ पातंजल-योग मे पयंवसित होते है । 
पाड्चत्य देशोमे भी योग के प्रति तृष्णा टष्टिगत होती है। धमं से अतुप् 
जन-समुदाय योग का अनुधावन करता है । जसा कि श्रीमती कोस्टर की-*४ ०४२ 





१ गीता, अ० ५, श्लोके ४-५ । 

२, ३४६/६५ शान्तिपवं । 

३. ह्योग प्रदीपिका, श्लोक २ इस विषय मे इसी ग्रन्थ का उलोकं ३/२६ भी द्रष्टव्य है । 

४. ततान्तिक साधना मे कवल्य का स्थान शीपंकेमे श्रीयुत्‌ गोपीनाथ केविराज ने 
बतलाया है कि वैष्णव ताच्तरिकोको हृष्टि मे फवत्य की स्थिति, पतिपरित्यक्ता प्त्वी 
केषुत्य है (दष्टव्य--भा० सर सा०, प्र० खम, पृ° {७०} । 
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दस उविति से सुस्पष्ट हे । 

जन-साधारण के व्यावहारिकक्षेत्र मे भी योगद्लंन कौ उपादेयता अतुलनीय है | 
अन्यात्य दशंन-सम्मत दुखःत्रय चाहे जन-सामान्य को बोधगम्य भी न हो, किन्तु 
योगोक्त पचक्लेशो कौ व्यापकता सवंविदित है) भविद्या, अस्मिता, रागद्षादि 
क्टेल॒ एवं प्रमाण, विपयंय, निद्रा जादि वृत्तिम हमारे व्यावहारिक जीवन के अभिन्न 
भगहै। योगमै इन सवबक्रा म्रहण एवं उनको समीक्षा; उसको व्यावहारिकिता का 
ज्वलत उदाहरण है । चित्त एव उसको वृत्तियो को सुट्ढ नीव पर्‌ ही योग एवं मनो- 
विज्ञान का विशाख दुगे प्रतिष्ठित है। किन्तु पाश्चात्य मनोविज्ञान जरह समाप्त 
होता है वहम से भारतीय मनोविज्ञान का श्रीगणेन्‌ होता है ।१ 

योग मे चित्त कौ एकाग्रता पर सर्वाधिक बरदिया गयाहै। एकाग्रता मन 
स्तत्वं कौ समग्र रक्तिका सयमहै। इसके लिये टढ सकल्प शक्ति परमाकव्दयक है। 
प्रत्ययेक-तानता सदश ज्ञान प्रव्राह रूप ध्यान कौ प्रढृष्टवस्था मे एकाग्रता का उदय 
होता है । उक्त एकाग्रता पारमाथिकर तत्वज्ञान -हेतु ही नही अपितु सभ्यक्‌ भौतिक 
प्रति अथवा लौकिक अभ्युदय केक्षेत्र ममी अपरिहायं है। फलतः सफर एव 
समरद्धिमय जीवनयापन हेतु तथा स्वेगोके एकीकरणकौ टष्टिसे योगमनोविज्ञान 
भल्यत्त महत्वपणं हे । 

चित्त कौ विभिन्न शक्तियो कै भेद से उसको मन, बुद्धि ओर अहकार सन्नाएं है | 
पाश्चात्यमनोविज्ञान मे अब तक इस प्रर का देज्ञानिक अध्ययन नही हृभा है, परन्तु 
ह्न विभित्न सत्ताओ के प्रति वह आस्थाश्लील है । पाहत्रात्य मनोविज्ञान अ्धंचेतन 
एवं भचेतन मन कौ सत्ता मानता है परन्तु अतिचेतन अथवा उऊध्वंचेतन मन कौ सत्ता 
मे आस्था नही रखता । एक दो पाश्चात्यो ने ऊश्वचेतन मानसिक विज्ञानके रेखाङ्कुन 
का प्रयत्न किया है › किन्तु वह्‌ अल्यन्त अपुणं इग के आध्याटिमिक उपान्त क्ता स्परशं- 


मात्र करता हे । भारतीय मनीषिधो ने योगमनो विज्ञान के माध्यम से इस विज्ञान को 
उत्रतमं आध्यामिक स्तर तक पहुचाया है । 


योग में चित्तवृत्तियो क निरोध के उपदेश से कतिपय आधुनिक मनोविज्ञान विदो 
का कथन है कि इससे स्वाभाविक प्रदृत्तियो का दमन होता है ओर इस दमनसे 
तीत्र अहकार कौ उत्पत्ति होने के कारणं मन मे उत्तरोत्तर सधषं एवं तनावपुणं स्थिति 
समुद्भूत होगौ 1 किन्तु आज अनेको आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगो द्वारा मी यह सिद्ध 


गमका ान्ि्नतीनभतय केने 


१. द्र० योग एष्ड वेस्टनं साइकोलखजीः--पृ० ८८ । 


( १८-अ ) 


हो चुका है कि योगाभ्यास से उत्तरोत्तर तीत्र भर्हकार जेसी अववांच्छनीय वृत्तयो कौ 
निवृत्ति, उक्छृष्ट मानवीय शक्तियो का विकास तथा मानसिक संघर्षो का हास 
होता है । संयमविहीन इन्दरियस्वच्छन्दता से मतुष्य का व्यक्तित्व अव्यवस्थित होता 
है । स्टार्ट ॐ अनुसार तो “अतीन्द्रिय सुल कौ इच्छा मानव कौ प्रमुख मूलमवृत्ति 
है” मौर अतीन्द्रिय सुलोपरुन्धि इन्दरिय-संयम के बिना अलभ्य है । 


योगदर्शन मे चित्तवृत्तियो के एकीकरण के हेतु विभिन उपाय वणित है तथा 
शारीरिक एवं मानघिक उमयविध अनुशासन के सिद्धान्त निरूपित है । योग के अत्यन्त 
प्रारम्भिकं साधन यम-नियमो मे हौ, न केवल उत्कृष्ट नैतिक प्ररिक्षण की शिक्षा दी 
गई है, अपितु विक्ष्व, संवेगो को किंस प्रकार उनके विरुद्ध विघानात्मक एवं रच- 
नात्मकं प्रवृत्तियो मे परिणत करके शान्ति प्रा कौ जा सकती है इसका भी विधान 
है । इन यम-नियमो कौ साधना से स्नायु संस्थान मे अपूर्वं शक्ति का सवधन होता है। 
इसी माति आसन एवं प्राणायाम भी स्नाुेशीय संस्थान कौ विश्रान्ति एवं मानसिक 
विक्षोभो के निराकरण के उत्कृष्ट साधन है । भाधुनिक मनोविज्ञानविदो ने भौ 
स्नायुंस्थानीय विश्रान्ति कौ भावद्यकता का अनुभव क्रिया है । पर उनके हारा 
निर्दिष्ट मानसिक विश्रान्ति कै उपाय यौगोक्त उपायो कौ भोति गम्भौर व प्रभावं 
हील नही है । पात्मल योग के अन्तिम चार साधनो सेतो मनोविज्ञान का अत्यन्त 
निकट सम्बन्ध है 1 


पाश्चात्य दर्शानो मे मनोविज्ञान ने आज विदवन्यापी महत्वपुणं क्रान्ति उत्पन्न 
करदीहै। किन्तु महर्षि पतजछिके पूर्ण निरिचत, अकाठ्य एवं नितान्त मनो- 
वेज्ञानिक टष्ठिकोण का पाश्चात्य विचारक भी लोहा मानते है--आधुनिक पाश्चात्य 
विदुषी श्रीमती जी° कोस्टर ने अपने उद्गार प्रकट करते हए लिखाहै किं पूवं के 
मनोवेज्ञानिक मानव-मस्तिष्क एवं भावनाओ के विषय में--हमलोगो कौ तुलना में 
कहौ अधिक विशद एवं निवत जानकारी देते है तथा उसके विषय मे कायं 
कारणात्मक सम्बन्ध कौ व्याख्या करते है। इस विषय में जितने भी प्रन गिनाये 
ज्ञा सकते हैँ उनमे से किसी के भौ विषय में उनके पास सुस्पष्ट ओर सम्पूणं उत्तर 
विद्यमान है, जो उन्हे सन्तुष्ट करता है ओर जिसको वे स्वय ही प्रयोग द्वारा-जनुभव 
भी कर सकते है। साथ हौ जिका दूस्षरो ने भौ सतत अनुभव किया है! पौर्वात्य्‌ 
मंस्तिष्क के चिये यह्‌ सब इतना युर भौर सुपरिचतहै कि वे उसे सिद्धान्तकूप में 


= 1 


१, &° यौगिक पावसं एण्ड गङ्‌ रियलाइजेशन पृ० ६४। 


( १८-ब ) 


वर्णित कृर सकते है । पततंजयि क सूत्र इन्ही सिद्धान्तो पर आधित हँ । पतंजलि के 
किए कायं-कारण-सम्बन्ध से परे भवितव्यं नापकौ कोई वस्तु नहीहै। क्योकि 
इस सिद्भान्तको वे सवं व्यापी ओर सूक्ष्म-स्थुल द्विविध क्षेत्रो मे भव्यम्भावी 
मानते है। वैपुनः छिद्वती है कि मानस विवास को व्यावहारिक पदति कानम 
योग है । चिकित्सानिदानवत्‌ यह्‌ व्यावहारिक है । अत्यन्त विन्ञमानस चिकित्सक 
माज भी जिन तथ्यो का अन्वेषण करते है, योत्रसूत्र मे उनका पृवं से ही उल्टेव है । 
जो प्रायोगिक हे ।* 


वस्तुतः सांख्ययोग मे उपदिष्ट ज्ञान एवं शौर क दारा अब तक भूतल पर मानव- 
समाज जितना अपिक अलोकित एवं साधृशीर हुभा है, उतना अन्य किसी भी धम्‌ 
या दन से नही । सांल्य-निर्दिष्ट सत्व, रज एवं तमसे हौ भारत मे वेदक शास्र 
का उदुमव हुभा, जेषा कि महाभारत करी निम्नकिवित उक्तियो से स्पष्ट है-- 


शीतोष्णे चेववायुर्च गुणाराजन्‌ रारीरजाः। 
तेषां गुणानां" साम्यं चेत्तदारुः स्वस्थलक्षणम्‌ ॥ 
उष्णेन बाध्यते सीतं शीतेनोष्ण च बाध्यते । 
सत्वं रजस्तमद्चेति त्रयमात्मगुणाः स्मृताः" ॥ 


सत्व, रज एवं तम से शरीर के बात, पित्त ओर श्छेष्मा (कप्‌) का आविष्कार 
हया । इस प्रकार वेक विद्या का प्रवत्तंन एवं उसका प्राच्य से पाश्चात्य देशो में 
प्रचार हुभा । 

(नाभिचक्रे कायव्यूह्‌ ज्ञानम्‌" विभूतिपाद के इस सूत्र मे शरीरविज्ञान के तत्व 
निहित हँ ।"* न्यासमभाष्य' मे इसकी विवृतिं करते हुए रीर विन्यास-क्रम वर्धत 
हुआ है । योयशास्व मे पड्चक्रवणंन पाया जाता है! स्थूल दृष्टि भी उनका 
उपयोग करने पर शारीरिक स्वास्थ्य एवं नीरोगता प्राघ्र होती है, यह भयोगियों 
का मौ अनुभूत सत्य हैँ । योग क अड्ग्गमूत भसन, समुद्रा आदि सभी श्ञारीरिक 
बलदद्धक एवं स्थिरता के उत्पादक है । इनका विवरण भी शरीरविन्यासृक्रम के 
ज्ञान से ही सम्बद्ध हे । 


जण सकमम०५७००००१००७००७०१ 


१. द्र योग एण्ड वेस्टनं साइकोलाजी पृ २४५--२४६ । 
२. . इस विषय में वृजेन्धनाथ कृत “दि परजिटिव साडन्सेज ओप एन्शेन्ट हिन्दूज' श्रन्थ भी 
द्रष्टव्य हे । 


६ 44, 


- महपि पतंजलि अथवा उनके व्याख्याकारो ने षट्चक्र निरूपण नही का है, 
क्योकि यष्ट विषय गुरुपरपरागम्य ही है) फिर मौ "नाभिचक्रे 'हुदयपुण्डरोके' 
इत्यादि राब्दो के प्रयोग से षट्चक्रो कौ मात्यता सूचित होती ह । 


(३) योग-विद्या के सिद्धान्त चित्त से सम्बद्ध रोगो के अपाकरण मे भी अत्यन्त 
उपयोगी है। अधिकां रोग मानसिक होतेह ओर उनके प्रमावसे शरीरमेभी 
विकार उत्पन्न होते है, इस विषय मे प्राच्य एव पार्चात्य सभी विद्वान एकमत है 1 
स्नायविकं रोग तो मन से पृणततः सम्बद्धहै। अधिकांश रोग यत चित्त (मन) से 
सम्बद्ध है, जैसा कि फायड-सम्प्रदायौ मनो विश्लेषण वादी भौ मानते है, अतः निरा- 
करण बाह्य शारीरिक चिकित्सा से नही अपितु मानसिक चिकित्सासे ही सस्मव 
है, आधुनिक मनोविज्ञान के चेतन एवं अचेतन मन, अस्वाभाविक मन, दुरदर्शंन, 
स्पेन विषयक सिद्धान्त भौ योगकेक्षेवके अन्तगेतहीदहै। इस विषय मे जी° 


कौस्ठर का "योग एेण्ड वेस्टनं साइकोरछजी स्प्रिग एण्ड गोज'+ का योग फोर ड" ग्रन्थ 
द्रष्टव्य है । 


डा० के टी० बेदानन नते योगः नामकं ग्रन्थमे चला है कि योग तथा मनो- 
विदलेषण दोनो ही मानवीय चिकित्सा पद्वतिर्योँ है किन्तु उन दोनो मे योग उच्चतर 


है--“ 022 210 ?8$८10-21081815 276 00111 {67806016 3316705. 
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(४) जंड-विन्ञान-वेत्ताओ कौ यह्‌ नवीनतम खोज किं जगत्‌ का मूलभूत द्रव्य 
मनोजातीय है-योग-दशंन द्वारा अनुमोदित ही है । योगसिद्धि मनोबर के अधीन है। 
मानसबल कौ वृद्धिं के तारतम्यानुसार प्राणायामादिक अनुष्ठानो मे सफलता भिरुती 
है । बाह्य विषयो हारा आत्तरिक चित्त किस प्रकार परिणत होता है, इस बात को 
भौतिक वज्ञानिक भब तक नही समक सके है । अध्यात्म त्वो ते यहु तथ्य भली 
भोति हृदयंगम क्रिया है। सष्ययोग की दष्ट मे सम्पूणं जगत्‌ चित्त कौ क्रीड 
मात्रहै। समस्त भौतिक प्रपंच का मूल पञ्चभूत । पचभूत का उपादान पंचतन्मात्र 
गौर तत्मात्राभो का उपादान अस्मिता है! एतावता विषयो के मृ मे अस्मिताकूप 
१. चैष्टर १, ३, ५ तथा छन्दन मे स्थित सामक्रषणं वेदान्तकेन्रं से प्रकासित “९021 

107 16 1281 276 68६ के ८९ वे सीरीज (मई, जून १६६ ६) के अन्तर्गत 
डा० एच० एल० शमा कृत “दि सुपर कन्यस" लेख द्रष्टव्य है 1 
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अन्तःकरण है । वेषयिक क्रिया का स्वरूप अज्ञात है परन्तु उस क्रिया से अन्तःकरण 
मे होने वाला धिकार शद, स्पर्शादि के रूप मे ज्ञात होता है । अतः शब्दस्पर्शादिमय 
यहु जगत्‌ अन्तःकरणमूलक है । विषय बोध एवं मोग रूप संसार कौ प्राति भी चित्त 
एव उसकी वृतियोकेकारणदही होती ह । इस प्रकार वस्तु के कारण एवं कायं रूप्‌ 
दोनो पक्षो मे अन्तःकरण कार्यी है) अतः सांख्ययोग कौ दृष्टि मे सम्पूणं जगत्‌ 
चित्त की क्रीडामात्रहै। इस विषय मे आधुनिक ज्ञानिकोका मी यत्किचित्‌ प्रवेद 
देखा जाता हे । 


-(५) आधुनिक भौतिक विज्ञान के यन्तगंत योगानुमोदित सक्कतायेवाद को 
स्वीकार कियागया है। विज्ञान के सूक्ष्मतम सिद्धान्तो मे स्तायेवादान्तगेत 
रक्ति-परिणामवाद को ही माल्यता प्रदान कौ गई है, विवतंवाद अथवा आर मवादादि 
को.नहौ । 


(६) भूमि की माप, संवत्सर के विभाजन, अन्तरिक्ष का मानचित्र, सूयं, चन्द्र 
तथा विभित्न नक्षत्रो के पथ का निणेय, पदार्थो को रचना का विर्टेषण, प्यु-पक्षी 
भादिको को प्रकृति एव भाषा का विज्ञान, खगोल-शास्त्र इत्यादि अनेक विज्ञानो कै 
बीज योगद्ास्व मे विद्यमानहै। हमारे प्राचीन मनीषियो ने योग द्वारा इन विषर्घों 
का साक्षात्कार करे ही तत्‌-तत्‌ विशिष्ट शस्त्रो का प्रणयन किया था। इसलिये 
बाह्यविज्ञानो के क्षेत्रमे भी भारत कौ पर्हव अगाधहे। 


(७) वेयक्तिक जीवन को सुख-लान्ति के लिये यम-नियमान्त्गत लीलो का 
अभ्यास नितान्त उपयोगी है । रण्टूविद्या, समाजविद्या आदि का आधार शौक 
हीहै। मनुजी ने सवंविध ङोकिक कार्यो कौ सिद्धि मे अध्याट्मन्ञान को अल्याज्य 
बताया है ।१ 


वस्तुतः योग जसता व्यापक, तकं सम्मत व्यावहारिक एव अविपवादि अन्य कोई 
भी दर्शन न्हींहै। क्योकि इसमे अत्य दशनो कौ भोति परमत खडन करके, स्वमत 
मंडन के हेतु युक्तिवाद ग्रहण न करके, केवल परिमित शब्दो मे स्वसिद्धान्तनिरूपण ही 
किया गया है । योगसूत्र मे ग्रन्थकार ने स्वाभाविकरूप से अपने सिद्धान्तो को प्रमा- 
णित करते के लिये शंकाएं एव उनका समाधान क्रिया है। यथा-न तत्स्वाभैस 


माणा म्ना ननः 
॥ ^ 


१. ध्यानिकं सव॑मेवेतद्‌ प्रदेतदभिशब्दितम्‌ । 
त ह्यनध्यात्मवित्‌ कदिचृत्‌ क्रियाफखमुपकरनुते ।। (मनुस्मृति ६/०८२) 
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दृश्यत्वात्‌" इस सृत्र के अन्तगंत जो शंका स्वभावत; उ सकती है, उसी का निरा. 
करण किया गयाहै। इस प्रकार कौ शंका अल्य किसी सम्प्रदायका दही मत दहो, यह 
आवक्ष्यक नही । भाष्यकार व्यास ने सूत्र का तात्पर्यं ग्रहण करके अनेक स्थरो पर 
मपने समय मे प्रचलित नैौद्धादि मत-परिहार मी किया है, किन्तु सूत्रकारने 
स्वामाविक त्यायदोष का परिहारमात्र कियाहे। 


योगविदा का प्राघर प्राचीनतम ग्रन्थ पातद्मल-योगसूत्र है । "योगसूत्र ओर इस 
पर व्यासक्त '्योगमाष्य' जेसे विरुद्ध, तकं-सम्मत, गम्मीर ओर पूणं दाशेनिकम्रन्थ 
ञाज विद्वभरमे अप्राप्यहै। पतजलि केन्यायानुरूप लक्षण युक्ति्खला, 
प्राञ्जलता, उनके सिद्धान्तो कौ व्यावहारिकता ओर भकाट्यता सभी कुद अतुलनीय 
है । योगभाष्य जेसा सारयुक्त विशुद्ध न्यायपूणं एवं गंभीर दर्शंनग्रन्थ सर्व॑या दुर्म है। 
इस प्रकार योगदर्शंन कै रल्नकोषस्वरूप यह ग्रन्थ प्राचीन भारतीय दाकशशंनिक गौरव 
का अवरिष्ट स्वोत्करष्ट उदाहरण है । 


योग-दशेन के अतिरिक्त अन्य सभी दशनो का यत्र-तत्र खंडन मिख्ता है, किन्तु 
योग के समक्ष समस्त दकशेन नतमस्तकहौ जातेहै। जीवनके हरक्षत्रमेयोगके 
सिद्धान्तो की महत्ताहै। जिस प्रकार योगका श्नान उत्रतम है, उसका न्याय 
जितना हौ पक्षपात्तरहित एवं अन्य विश्वास~विहीन है, उसी प्रकार उसमें उपदिष्टशील 
भी विद्ध, उदार एव पावनतम है । अहिसा, सत्यादि कौ अपेक्षा स्वच्छुशीङ तथा 
पैत्री, कश्णा, मुदिता जादि से अधिक उदार ओर पवित्र भावना अकेल्पनीय है । बौद्ध 
योग के इसी शीर को अपनाने से आज सम्पूण विश्व मे समादत है । 


योग-दशेन केवल भारतमें ही तष्ट, अपितु विदेशोमेमी व्याप्त है । इसकी 
उदारना, व्यावहारिकता एवं वेज्ञानिकता तथा अलौकिक सिद्धिं ने विदेशो को भी 
आकषितत किया ओर वे भी भारत मे आकर योगविदा का अस्यास करते है। 

अमेरिका के साधुभो का षीकेष आदि मे आकर योगाभ्यास करना ओर हस 
मादि देशो मे, मारत के कतिपय योगियो का बाया जाना, योगविद्या कौ महत्ता 
एवं व्यापकता का ही परिचायक हे । 


लन्दन, अमरीका आदिमे रगभग उड्‌ सौ योगवेदान्त-ङन्दहै। रामकृष्ण 
मिशन आश्रम, हारलीउड का शान्ति आश्रम, सेक्रमेत्टो-आश्रम केरीफोर्मियँ आदि 
सुप्रसिद्ध हैँ । ये केन्द्र प्रयोगां केषूपमे सुले है तथा इनमे भारतीय योगियो व 


॥. ^. 


सन्यासियो के शिप्यत्वमे, वर्ह के निवासी भारतीय साधना-पद्धति से आसनः 
प्राणायाम, ध्यानादि का अस्यास कृरते ह 1 

स्वामी शिवानन्द, विवेकानन्द एवं विष्णुदेवानन्द जसे योगी जगत्प्रसिद्ध है । 
उनके योगपरक अनेक ग्रन्थ॒विदेनो से भी प्रकारितहृए है । स्वामी किष्णुदेवान्‌न्द 
(प्रोफे्तर योगवेदानन्त एकेडमी ऋषीकेष ) ने ऋषीकेष मे रह कर॒ सहस्बो भारतीयो 
ओर पारचात्यो को योगाभ्यास कौ रशिक्नादी, देश-विदेशमे भ्रमण करके योरप, 
कनाडा, आस्ट्‌ लिया आदिमे मी बहुत से मनुष्यो को योगविदा प्रदान कौ । स्वामी 
विष्णदेवानर्द कृत “दि कण्लीट इलश्ट टे बुक आफ योग पुस्तक कौ भूमिका मे 
डा० मार्कं बाच (11217008 8260) ने पर्याप प्रकाक्ञ डाला है। प्रस्थ के अन्तमें 
प्रकाशकं ने ग्रन्थकार के विषय मे जो कुछ लिखा है, उससे भी उपयुक्त बातो कौ 
पुष्टि होती है ।२ 





१. इतन सव बातो के विषय मे लन्दन से प्रकाशित "60411{ {07 {€ 281 274 
0691" के विभिन्न सीरिज द्रष्टव्य है । योगवेदान्त पर इण्ठण्ड आदि से ' ४९02011 
{01 {06 ५५९51 आदि अन्यास्य परत्रिकाएं भी प्रकारित होतीहै। योग शौर 
मनोविज्ञान के अतिरिक्त भी पाश्चात्यो के अन्यान्य योगपरके श्रन्थ, योग के चिखवव्यापी 
प्रचारके परिचायके हैँ । प्रस्तुत प्रवन्धके परिरिष्टमे कु प्रसिद्ध ्रन्थोकेनामहै। 
वतंमानकालीन क्रिस्टोफर ईशेर-वुड ( (.1118101{0167 15067००८ ), एलडस 
हग्जञे ( ^1040ए5 प्रण? 16प ) ओर जी राव्ड हुड (16721 प्रात) सुप्रसिद्ध है । 
ये तीनो हालीरड शान्ति आश्म मे, स्वामी प्रभवानन्द के शिष्यत्व मे, यौगिक प्रक्रियाभो 
का, भारतीय पदति से, अभ्यास कर रहै है । उन्होने भारतीय वेषभूषा मे रह कर 
आजीवन योगाभ्यास का निदचय किथा है| 

१. ^&प9701 #1800046९2.712168 15 2. 70068807 ° प्र 0९४ 81 
116 ०९१. ४6५2801 01651 2684670 रि 15111168 प्ा11212%25 206 
13 2 41361116 01 {6 27684 921 30152.1200 [€ 025 {1789164 
{0082168 01 {7101817 2716 ५४९६816 ऽ{प्रतला£§ 0 26116५८ {6 
20215 9 ४०६8 214 {2.5 {74€116त €द्{लाऽ श्ल {ठप्ए00पौ 
{06 श०ा14 {21161028 1 {€ 1686761 6० परल॑6तं 21 11809 
एणा०ल्वा, (पव18ा वात्‌ ^ प्ाला1687 (णाए्लअप68. प्€ 15 
60780461 ए 19 वप्त 65 {0 6 106 {गध 
©{007€1{ 9 प्द््8 ४022 17 छपरा प्रा16." 


( २२३ ) 
(२) योगन्चास््र का उद्भव ओर बिका 


(अ) योग के आदि प्रवरतेक हिरण्यगभे, अनुलासनकर्ता महषि पततजि 
एवं उनका "योग--सूत्र-- 


योगशास्त्र पर प्राप्त साहित्य मे महपि पतंजलि- कृत योगसूत्र सर्वाधिक प्राचीन 
है कितु श्याज्ञवल्वयस्मृति' के निद॑शानुसतार तथा 'महामारत' के “हिरण्यगर्भो योगस्य 
वक्ता नाच्यः पुरातनः इस वचन कै प्रमाण के आधार पर हिरण्यगमं योग के आदि 
प्रवतंक है । 'पातंजल योग' के प्रथमसूत्र अथयोगानुशासनम्‌' के अनुशासन पद से 
मी स्पष्ट है किं महि पतजलि योगदान के सूत्रपातकर्ता नही है, क्योकि अनुशासन 
का अयं है-पृवे-परतिषादित सिद्धान्त का पुनः उपदेन। शकर प्रभृति अन्याल्य 
अनेक विद्रानो ने स्वरचित ग्रन्थोमे हैरण्यगमं योगके वचनो को स्मरण कियाहै। 
अतः सहपि पतजलि से पूवे भो हिरण्यगसं का योग सुप्रचलिति था। विष्णु 
पुयण' मे- 


सम्मानना परां हानिं यौगर्धेः कुरुते यतः। 
जनेनावमतो योगी योगसिद्धि च विन्दति ॥ 
तस्माचरेत वें योगीसतां धमंमदूषयन्‌ । 
जनायथावमन्येरन्‌ गच्छयुने व॒ सगतिम्‌ ॥२ 


उक्तदो द्टोको कै बाद "हिरण्यगसंवचनं विचिन्त्येत्थम्‌' इत्यादि उक्किहे। 
इसमे सिद्ध होताहै कि उपयुक्त इलोकट्रय हैरण्यगभें योगशास्त्र से उद्धत किये गए 
है । "हिरण्यगमंशास्त्र' के अन्य वचन सनत्ुजातीयशांकरभाष्य मे पाए जाति ह 1१ 

वेष्णव दृष्टि से ^हैरण्यगर्भयागः का एक विशद विवरण 'अहिबुं ध््यसं हिता" मे प्रा् 
होता है । इसके साथ ध्योगसूत्र को न केव अथतः अपितु न्दतः समानता रक्षित 
होती है। अतः पातङ्खलयोगशास्त्र, 'हेरण्यगभेयोगशास्त्र' का अनुगामी है। 
हिरण्यगमं का योगशास्त्र परम्परा से प्रसिद्ध तथा विस्तृत था । काङान्तर में अनेक 
संवादादि से मिल कर वह अत्यन्त विस्तृत हौ गया था । अतः योगसूत्रकार ने उससे 


२.' महाभारत (शान्ति° ३४६९/६१५) तथा योगि याज्ञवल्क्य १२/५ । 
३. षिष्णुपुराण-- (२।/१३ ४२-४३) 
२. द्रष्टव्य--मूमिका 'पातञ्खङ योगदक्शनम्‌--पृष्ठ २८। {सण श्री रामशंकर मटुचायो) 





( २४ ) 


साररूप नवनीत निकार कर 'पातज्खचयोगसूत्रोः का निर्माण किया । “अहिवु घ्य 
संहिता" के विवरणसे ज्ञात होता है किं इस योगशास्त्र मे "निरोधपं हिताः ओर 
कर्मसहिताः नामक दो काण्ड थे । निरोध-संहिताः के १२ भेद थे, कमे-सं हिता! के 
४ तथा उसमे इवर प्रणिधान का भी अनुल्ासन किया गया था।' इस विषय का 
विस्तृत विवरण अन्यत्र भौ प्रा होता है-एेसा श्रौ मद्राचायं ने चिल्ला है।" 

योगदास्त्रकार हिरण्यगर्भं कौन थे, इस विषय मे मी मतभेद हैं) किंसी-किसी 
विद्वान के मतान्ार कपिल ही हिरण्यगमं है । मास्वत्तीकार हरिहरानन्द आरण्य 
अपनी प्रारम्मिक "भास्वनी' टीका मे लिखते है--'हिरण्यगर्भोऽतरपरमषः कपिलस्य 
संज्ञाभेदः । यथोक्त' विद्या सहायवन्तमादित्यस्थ समाहितम्‌... --भगवतः कपिरुत्यापि 
धमम॑ज्ञानादीनां सहजातत्वात्‌ .. . .. स श्रद्धावद्भिच्छ षिभिः हिरण्यगर्माख्यया 
पूजित इति तस्यापि हिरण्यगर्मभज्ञा । भगवता कििनैव प्रवर्तितौ साख्ययोगौ ॥" 
[क व 
३. “विष्णु सकत्य रूप च महद्योगानुशासनम्‌ । 

दिरण्यग्भद्‌ उद्भूत तस्यभेदानिमान्‌ श्रुणु ॥३१॥ 

आदौ हिरण्यगर्भेण दे प्रोक्तं योगसहिते। 

एका निरोधयोगाख्या केमंयोगादख्ययापरा ॥ 

संहितातु निरोधाख्या तच्र द्वादशधा स्मृधा ।॥३२॥ 

अंगतन्रमथाचन्तु दोषतन््रमत परम्‌ । 

उपस्गैभिध तन्त्र तथाधिष्ठानक परम्‌ ॥३३॥ 

आधारतन्व्र योगं च बहिस्तत्वाधिकारवत्‌ । 

रिक्तयोगाख्यतच्तं च पूर्णयोगाख्यमेव च 1३४ 

सिद्धियोगाह्यया त्रीणि मोक्षतन्त्रमत. परम्‌ । 

इति द्रादलभेदास्ते निरोधाया प्रकौतिता ॥३१५।। 

ब्रह्मणा गदितास्तस्त्र चतस केमंसदहिता ॥ 

नाना कम॑मयी प्रोक्ता परात्वेका क्रियामयी । 

बाह्याम्यन्तरसरूपेण, द्वं अपि. द्िविषे स्मृते ॥३६॥ 

योगानुशासन शास्वमिति षोडष विस्तरम्‌ । 

सुदश्चंनमयं विष्णोरदितं तत्‌ प्रजापते ॥३६।।* (अद्िबु घ्न्यसहिता (अ० १२/३१ ३७) 
२, द्रष्टव्य--मू०--"पात० यो० द०--पृ° ३३ (स रा० श० भ) 
, ३. . द्रष्टव्य --भास्वती (गो० सू° १-१) 


( २५ ) 


कापिलाश्रमीय पातञ्जल्योगदलंन' की भूमिका मे भी भास्वतौकार ने महामार 
गान्तिपवं कौ-- 


"यमाहुः कपिलं सांख्याः परमर्षिः प्रजापतिम्‌ ! 
हिरण्यगर्भां भगवानेषच्छन्दसि सुष्टतः॥' 


इत्यादि उक्तियो को उद्भूत करके च्खिाहै कि इन प्रमाणो के अघार पर ज्ञात होता 
है कि कपिर ऋपि प्रजापति है तथा हिरण्यगमं नाम से उनको स्तुति कौ जती है ।' 
कख अन्य विद्रानो के मतानुसार, सृष्टि कं आदि मे हिरण्यगभं त्र्या ने स्वाध्पराय- 
रील वऋ्पियोको योगविद्या का उपदे दिया था अयवा उनकी प्रेरणामात्र से 
स्वाध्यायी ऋषिथो को नेसर्भिक सस्कारोको प्रतिभासे योगविदा प्राप्त हो गर। 
अतः ्वाध्यायादिष्टदेवता सप्रथोगः-- पह सूत्र साथंकदही है । हिरण्यगमं से लौकिक 
ज्ञान अप्राप्य है, अतः ऋपियो ने योगज ज्ञान ही प्राप्त किया यह समम्ना चाहिये । 
जन्म-सिद्धि के विषय मे कोर्हकोई्‌ विद्वान्‌ हिरण्यगभं को भी गणना करते है | 


अपर विद्वानो के अनुसार हिरण्यगभे नामके कोई ऋपिथे। सवं प्रयम उन्हीने 
योगविदा का उपदे किया । इतिहास, पुराणादिके द्वारा इम मनकी पुष्टि नही 
होती !* इस विषय मे विद्रत्समाज के विभिच्न टष्टिक।णो पर विचार करनै से एेसा 
आभासित होता है कि योगगम्य समस्त मूलभूत अथं सांख्थ-लास्त्रीय ही है । अतः 
सांख्य ओर योग अविनाभावी हे । 


योगसूत्रो के लिये सांख्य प्रवचन नाम का व्यव्हार होता है। 'जयमगला' 
टीका मे योगसूत्र के उद्धरण सांख्य प्रवचन नामसे दिये गए ह ।* व्पासभाष्य'मे 
भी प्रत्येक पाद के अन्त मे सांख्यप्रवचने योगशास्त्रे एेसी उक्ति है। अतः इन 
प्रमाणो से सांख्य ओर योग कौ अभिन्नता सिद्ध होतीहि। सांल्य के अहकार, 
पंचतन्मात्र, भूतादि तत्य योग-जन्थ चित्रेयं का आलम्बन ग्रहण करते है । योगज 
प्रत्ना के द्वारा, उन तत्वो का साक्षात्कार होता है, यह सिद्धान्त प्रवचन पद से स्वय 
प्रकट होता है । अतः यह निरिचत रूपसे कहा जा सकता ह कि योगसूत्रो का मूल 
सरोतमूत हिरण्धग्भ-योगदास्वर' भी सां्य से सम्बद्ध था। सांल्यीय ज्ञान को धारण 
१, पात्त० यो० द०-{ह्रि° आ०}-पृ०८। 
२. द्रष्टव्य--मूमिका--पात° यो° द०-प्रृ० २६३ (सम्पा० रा० श० म०)। 
३. व 
४. विला पु०२८ 


( २६ ) 
कृरने वाले भगवान्‌ नारायण है । अतः सांल्य के अविनाभावी योगके आदि प्रव्रतंक 


हिरण्यगमं नारायण है, यही उचित प्रतीत होता है। जेसा कि महाभारत शान्तिप 
के निस्न श्लोको से स्पष्ट होता है ।- 


-सास्यं विशार परमं पुराणं महाणंव विमलमुदारकान्तम्‌ । 
कृत्स्नं च साख्य नुपते महात्मा नारायणो धारथयतेऽप्रमेयम्‌ ॥ 
एतन्मयोक्त नरदेव तत्व नारायणो विइवमिद पुराणम्‌ | 
स सगेकले च करोति सगं संहारकाले च तदतिभूथः॥ 
संहित्यसवे ङृत्वाप्सु शेते जगदन्तरात्मा ॥" 


कुछ भी हो, सारांश यह है किं योगविद्या कै प्रथम्रचारक हिरण्यगर्भ थे! चह 
वे हिरण्यगमं ब्रह्मारहो या कपिल अथवा स्व्यं नारायणहौहो। योग चिदया उस 
काल मे ग्रन्थवद्ध नही थौ । गुरुहिष्पर-परम्परा्धारा ही उसक्रा ग्रहण, धारण एव 
पठन-पाठन होता था । यह भौ सच है कि मानवसमाज मे योग विद्या का विष सूप 
से सोपपत्तिक प्रवत्तंन महर्षि कपिर के द्वारा ही हृभा। पहले यह विद्या ऋषि 
परम्परासेही प्रचारितरही। बादमेउस विद्या के अश्वय से कुलं योगियो ने 
हैरण्यगभं योग-विद्यापरक ग्रथो का निर्माण किया। पुनः अनेकं सवादादि मिल 
जाने से, जब वह योग विद्या अत्यन्त विस्तृत एव जटिल हो गई, तब उस विद्या के 
सरक्षण-हेतु भगवान्‌ पतजि ने, उसे योगसूत्र क रूप मे ्रन्थबद्भ्‌ किया । 


अनेक विद्धान्‌ पातंजल योगभूत्र को ही योग के मूलग्रन्य के रूपमे स्वीकार 
करते है । श्री उमेश मिश्र, श्रोसतीशचप्र चटेपाध्याय व धौरेन्द्रमे।हन दत्त ने पातजल- 
योगसूत्र को योग का आदिम ग्रन्य माना है । किन्तु योगसूत्र मूल ग्रन्थ तही है, 
क्योकि यदि सूत्रकार योग के प्रथम प्रवत्तंक होते, तो उनके लिये योग के प्रत्येक 
पारिभाषिक शब्दं का अथं कष्ना आवद्यक हो जाता। थोगसूत्र मे “विराम, सवेग' 
कुम्भक, आशय' आदि अनेक पारिभाषिक शब्दो का प्रधोग किथा गथा है, पर अवै 
हौ बताया गया है । योगूत्र' हहैरण्यगभेयोग' पर आशित है, यह स्फटतः प्रदशित 
कियाजाचुकाहै। इस विषयमे श्री रामशकर भद चायं लिखते है--योगसूत्र मे 
व्युत्क्रम" शब्द प्रयोग मिलता हे ( १-४६ ), जिससे सिद्ध होता है कि यह ग्रन्य किसी 


१. महाभारत (शान्ति° ३०१/११४-११५) 
२. भारतीय दरन--उमेड मिश्र-पृ° 
“भारतीय दशंन--श्री सतीशचन्र चद्टोपाव्याय एवं घीरेद्ध मोहन दत्त-पृ° १८६ । 


४. ^~ 


अल्थं ग्रत्थ पर आघार है। वहू ग्रन्व सामान्यतया हैरण्यगमं योगशास्त्र कटा 
जा सकता है ।' स्वामी ओमानन्द तीथं ने पातजलयोगप्रदीपः के भूमिकान्तगेत 
(पड्दशंनसमन्यय' मे लिखा है क्रि पतजलि ने हिरण्यगमनूत्रो के आवार पर योगधुत्रो 
का निर्माग करिया हे! पातजल योगसूत्रो का आवार दैरण्यगरभेयोग' अवश्य दहै, 
किन्तु हिरण्यगभेयेग' सूत्रबद्ध धा, इस विषय मे कोर प्रमाण नही मिलता । 
हिरण्यगर्भीय योग के जो वचन यत्रतत्र उदुघरून भिलते है, वे इलोकवद्ध ही है, सूत्रनेलो 
मे नही । अतः जब तक हैरण्यगभे-योग' के कुछ सूत्र प्राप्न हो, तब तक स्वामी 
अओ सानन्द जी के उक्त मत के प्रामाणिक नही माना जा सकता है । 

आज हमारे प्तमन्न हिरण्यगमे-योग' अ्राप् होने पर भौ साडगयोग-दशेन के 
सूत्रपात का महनीय श्रेय भगवान्‌ हिरण्यगभं को ही है । 

माघव का मत हे करि सइ हिरण्यम के आदिम अवचय होने से योगसूत्रो 
को प्राचीनता को कोई आघात नही पर्ुचता। यागके उपनय ग्रन्थो मे योगसूत्र 
प्राचीनतम हे । 


योगसूत्रकार एव व्याकरग-महाभाष्यकार पतजलि एक ही व्यक्ति ह, इस विपय 
मे मौ मतभेद है। भारतीय विचारवारा के अनुसार ये दोनो ग्रन्थ एक ही पततजलि 
कौ कृतियाँ हे । `विवरण' टोका के अन्तमे निम्नलिखित श्लोक प्रा होता है- 


“योगेन चितस्य पदेन वाचा, मल शरीरस्य च वेद्यकेन । 
योऽपाकरोत प्रवर मुनीनां पतंजलि प्रांजलिरानतोऽस्मि ॥' 


इससे यह ज्ञात होता हे कि महाभाष्यकार, योगसूत्रकार ओर चरक के टीकाकार 
ये तीनो पतजलि एक हौ व्यक्ति! १८ वी शती मे उत्पन्न, पातजल्चरितः के 
लेखक रामभद्र दीक्षित ने १८ वी श्तौ मे ही वासवदत्ता" के टीकाकार शिवराम ने 
तथा (११ वीशतीमे) चरक के टीकाकार चक्रपाणिदत्त ने योगसूत्रकार ओर 
महाभाष्यकार पतजलि एक हौ व्यक्ति माने है। साय ही महर्षि पतजलिको 
उन्होने ते शेषावतार मो मानाहे। इसी आधार पर अनेक पाश्चात्य विद्वानोनेमी 
दोनो पतजलियो कौ एकता स्वीकार कोह)" 


नन त शक त 





१. ब्ष्टन्प--भूमिका--'पात० यो० सरु०--भोज० राज० स०। प° १६। (सण रामशकर 
भटराचायं) 


२. 'पात० योगप्रदीप--जमानन्द-पृ० १२८। 
“इ डियन फिखसरौ'-- (राधाकृष्णन्‌) वा० २--पृ° ३४१ । 
४. द्रष्टव्प--योग-फि कंपफो--एस० एन ० दास गुत्त-पु° ५४-५६ । 


ध. - 


इस विपथ मे स्भैपष्टी राधाक्रणन्‌ ने लिखा है-पोगतुत्रकृ(र एव मड़ामाव्यकार 
दोनो के द्वारा श्फोटवादः का स्वोकार किया जाना ध्यान देने योग्य विषय हे। 
"तत्वमीमासा' के अविकार सिद्धान्तो मे समानता होने पर भी, सांख्य स्फोटवाद का 
खडन करता है, योग मडन, योगसूत्रकार एव पाणिनीय महाभाष्यकार को एकता 
सिद्ध करनेमे यह भो एक ध्यान देने योग्य विषय है । एक वेथाकरण स्फाटवाद का 
खडन कसे कर सकता है १ इन दोनो ग्रन्थो का, अययोगानुशासनम' ओर अथ- 
गब्दानुशासनम्‌- उस एक ही ख्य से प्रारम्भ होना मी दोनो व्यक्तियो को एेक्य 
सिद्धि मे सहायकं हे ।' 


प्रोफेसर वुडस, अपनी दन्ट्रोडक्शन टु दि योग सिष्टम' मे वैयाकरण पतजलि 
तया योगूत्रकार पतजलि कौ एकता के विरुद्र समस्या उठते हृए लिखते है--उक्त 
दोनो तियो कौ भाषा एवं सिद्धान्तो मे कोई विनेप साम्यनहीहै। इसके 
अतिरिक्त बडे-बडे वेयाकरण-भतुहरि, कैय्यट, वामन ओर नागेन ने-महाभाप्यकार 
ओर योगसूत्रकार की एकता के विषय मे कुं भी नही चिलि है | पर यह आवश्यक 
नही हे कि उक्त विदानो ने, यदि महाभाष्यकार एव योगभूत्रकार की एकता के विषय 
मे कुं नही चिखा, तो वे एक व्यक्ति हो ही नही सकते । 


इसके अतिरिक्त वुडम ने दोनो पुस्तको मे प्रपुक्त द्रव्य" शब्द के दार्शनिक अथं 
विषयक मतभेद को भी लक्षित किया है । किन्तु अलग-अलग प्रकरग-्रन्यो मे एक 
हौ शब्द के विभिन्न अथं ग्रहण करते से ठेखक के व्यक्ति मे अन्तर पडना, न 
अनिवायं है, न आयद्यक, पाणिनि ने अने नियमोमे पष्य कवे दोनो ही अधं 
बतलाएहै। अतःइसदट्ष्टिसे मी यह भिन्नता सिद्ध नहीं होती। 


दूसरी अर प्रोफेपर वुदूस के मत के सर्वथा विपरीत डा० एस० एन° दासगुसा 
क अनुसार-इन दोनो पुस्तको के पूरणं अध्यन एव परीक्षण के उपरान्त एसी कोई भी 
बात नही मिलती-जो दोनो पतजलियो कौ एकतामे बाधकहो। वेदावेके 
साय लिखते है-- 


1 09४२ 358८९ वा$थ ए 31 दोषभााादत्रला 0{ धा€ 13172003. 
8१ ६3६ ६९ 15 70प्ादु 117 1६ छाल (दप ४31320६ 0३ गी 8३\/118 
112४ € ६५/० 08६80 गृ15 (8००६ € 14011६९". 


( (0६2 1011080]011%, {2€ 57 ) 











१.--२. इद्त फि्गसिरो--(रावाङ्ृःगन्‌ ) भाग २-पृ० ३४१ । 


( २९ ) 


वे पुनः छिखते हँ--इन सब तथ्यो के आधार पर हम इसी निकषं प्र पचते है 
किं यदि हमको दोनों पतज्जलियो कौ एकता सिद्ध करने मे प्रचुर प्रमाण नहीं मिखतेः 
तो दूसरी ओर उनके भिन्न-भिन्न व्यक्ति होने का कोई मी ठोस प्रमाण नही मिर्ता है । 
मतः इस मत का खंडन नही किया जा सकता ।° पुनः यदि प्रोफेसर वुदूस के तर्कानुरूप 
दोनो ग्रन्थकारो की एकता न भी सिद्धहो सके, तो इसका तात्पयं यह नही हे किं 
योगसूत्रकार का समय बहुत बाद का होगा, पहले काहौ ही नहीं सकता । 

कु विद्वानो ने "योगसूत्र कौ रचना का समय विक्रम पुवं द्ितीय शतान्दी स्थिर 
किय है । अन्य विद्वान्‌ उसका रचनाकाल इससे मी बहुत बाद, ईस्वी पश्चात्‌ चतुथं 
शतकं मनाते हे । परमाणुकाद (१-४०) सौत्रान्तिक का क्षणक्रमवाद (३-५२), स्फोट- 
वाद (योगभाष्य ३-१७), बौद्धो का आदशंवाद (४-१५-१७) इत्यादि विषय योगसूत्र 
मे अयेहं। 

इसके अतिरिक्त योगसूत्र मे वयुबन्धु के आदशेवाद की आलोचना कौ जानेसे 
प्रोफसर बुडस योगसूत्र की प्राचीनतम सीमा ईस्वी पश्चात्‌ चतुथं शती स्वीकार करते 
है, । उनका यह विचार इस तथ्य पर भाघारित प्रतीत होता है कि नागाजुन ने अपनी 
करारिका' मे योग का उल्लेख नही किया है, किन्तु नागाजु न के चीनी अनुवाद “उपाय- 
कौशल्य हूदयशास्ते' मे आठ दर्शनोमे से एक दश्ंन योग भी है--इस स्वीकृततथ्य कौ 
टष्टि से प्रोफेसर वुडस का उक्त तक हमे बहुत दुर तक नही ठे जाता है । पुन" बौद्धो का 
आदशंवाद, बभुबन्धु ओौर असंग से मौ प्राचीन है। अतः चतुर्थं पाद (४-१४-१५) 
मे विज्ञानवाद का खंडन प्रा्ठ होने पर भी योगसूत्र की प्राचीनता क सिद्धान्त को 
आधात नही पहुंचता । क्योकि एक तो "विज्ञानवाद मैत्रेय ओर असगसे कही 
भधिक प्राचीन है। इसके अतिरिक्त “विज्ञानवाद का खंडन भी सामान्यरूपं से उठने 
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२. चतुथं पाद के इन सूत्र की व्याख्या मे व्यास-भाष्य' मे विज्ञानवादका निराकरण किया 

गया है । 'सम्भवत" उसी को सर्वपह्ी राघाकृष्णन्‌ ते बौद्धो का आदर्शवाद कहा है । 


( ३० ) 


करी शंका के समाधानरूपमे ही हुभा है, किती मत-विशेष के नाम-निदेश पूर्वक 
नही । प्रो° जेकोँवी के विचारानुस्ार, योगमत ई० पूरव तृतीय शतक मे वतंमान था, 
क्योकि उमास्वामीका नतत्वाथसुत्र' (२-५२), योगसूत्र (३ ५२), का उल्लेख करता है । 
उमास्वामी-- जिनको अपने माप्यकार सिद्धसेन (पंचवी ईसवी) से अवश्य प्राचीन 
होना चाहिये--सामान्यतौर पर ईसा के तृतीय शतक मे उत्पत माने जाते है। अतः 
पतठ्जलि ई० पू० तृतीय शती से अधिक बादकेतोमानेही नष्ट जा सकते है ।* 

एस ० एन० दासरुत कै अनुसार यह भौ बहुत सम्भव है कि द्वितीय या वृत्तौय ई० 
मे ङिखित “किताब-पातज्ज्ट के रचियता पतञ्जलि से धोखा खाकर, इन विद्वानो ने 
उसे (किताब पा० को) योगसूत्रकार की हौ रचना सम कर, उनका स्थित्तिकास 
बाद मे निरिचत किया हो। किताब-पातज्जल' को अर्बरूनी नै श्डिया' नामक ` 
पुस्तके मे बहुत ही प्रसिद्ध बतलाया है तथा उसका अनुवाद भी उन्होने कियाथाजो 
प्रात है । इस पुस्तक मे गुर-रिष्य के मध्य कथोपकथनके रूपमे योग का ही विषय 
वर्णित है । यह पुस्तक शोगसूत्र' पर आधारित है। भवधिकाशि मे योगसूत्र से 
समानता होने पर भी इसमे कतिपय भिन्नताए मौ है । योगसूत्र के सिद्धान्तो पर 
भाश्रित होनेपर मी किताब पातज्जल' मे वेदान्तिक एव तान्त्रिक ढंग अपनाया गया 
है । यह पुस्तक क्रिरिचयन युग के प्रारम्भिक २००-३०० वर्षो के बीच लि गई थौ ।२ 

पतर्जचि अनेक हुए है । योगसूत्रकार के कालनिणंयके प्रसंग मे श्री सुरेन्द्रनाथ 
दासगुप्त एवं रावाषृष्णन्‌ ने अनेक विचारधाराभो का उपत्यास एवं उनका साघक- 
ब्नाघक टष्टियो से गम्भीर विचारभी कियाहै।3 उनमेसे अधिकांश का निर्देश 
क्याजा चुका है। उन सब का सविस्तार प्रदशंन यहाँ सम्भव नही है। 

श्रौ बलदेव उपाध्यायने चिखाहै कि सांख्य स्फोटवाद' का खंडन करता है भौर 
श्रोग मंडन । इस भेद के अतिरिक्त प्रमाणो के आधार पर दोनो पतज्जयियो का अभेद 
स्वकायं है ।* 

श्री रामशंकर मदूाचायं ने पाततज्जल-योग-दशनम्‌' कौ भूमिका में पतज्जलि 
नात्रक दस लास्त्रकारो का उल्लेख किया है ।* यथा- 





१. इ डियन फिखाँसफी'-राधाकृष्णन्‌-- वात्यूम २्--पृ° ३४१ । 
~ योग-फिलासफी--एस० एन० दासगुप्ता--पु° ५४ से*६६ तक । 
३. द्र्टव्य--इ डियन फिरंसफी--(राघाटृष्णन्‌) तथा योग फिर्लोसफी (योग एण्ड पतञ्जलि) 
(एस ० एन० दासगुत्ता) के अन्तरगत "पात्तञ्जख-योग-प्रकरण । 
४. “भारतीय दशशन'--बल्देव उपाध्याय--पृ° ३९७ । 
४. भूमिकरा-पात० योः द०्-पू० ३० सम्पादक रामशकर भटावायं । 


५.८३ 


(९) सामवेदीय पातञ्चलश्लाखा-प्रवक्ता । 
(२) सामवेदीय निदानमूत्र प्रवक्ता | 
(३) योगसूत्रकार । 

(४) महाभाष्यकार । 

(५) चरकसहिता के प्रवक्ता, चरकरठराख्पाता अथवा चर्क-बानिककरार । 
(६) २ ४४ ठपरासमाव्यवृनद्रन्यलक्ष गकार । 

(७) युक्तिदीपिकायुनपतञ्जटि नामक अ चायं । 
(<) टोहुश्ञास्त्रकार । 

(€) रसशस्त्रौीय म्रन्य विनेपकार्‌ । 

(१०) वातस्कन्यादि वेद्यक के ग्र वक।र । 


श्रौ भटुचायं ने महाभाष्यकार", योगपूत्रकार, चरकत्रार्सिक्रार अथवा लोहगास्तर- 
कार प्रत्मलि कौ एकता के प्रतिपादक विद्रानो का मन भ्रमटूण वतलया है, जिसका 
आवार नाम का साम्यमात्रहे। 


गसूत्रकार को उन्होने आपंकालिक पुरुष वतखायाहै।! साथहीयहमी 
लिखा हे कि मत्स्यपुराण के 'गोत्रप्रवर-प्रकरण' मे जंगिरस को पतञ्चलिके रूममे 
स्मरण किया गयाहै। साम-गाखा के प्रवक्ताओ के मध्यमी पतञ्जलिका नाम 
जिया जाता है। यही पतञ्जलि योगसूत्कारमीहै। 


पतञ्मलि नामक अन्यान्य गास्त्रकारो के साथ योगधूत्रकार को एकता के प्रति 
पादक मतान्तरोकामीश्रौ मटाचयंने युक्तितूवंक निराकरण किया है। इसफे 
अतिरिक्त यह भी प्रतिपादित कियाहै कि आरण्यको एवं उपनिषदो की भाषास 
योगमूत्र कौ भापा मे पृणं साम्प लक्षित होता है ।* 


योगसूत्र एव सामषेद मे धनिष्ठ सम्बन्य है, यह्‌ अनेक प्रधाणो से सिद्ध किथाजा 
सकता हे | 


भक्तिमागं का सामवेद मे विशेषस्य से प्रतिपादन किथा गथादहै। नारद, 
गाण्डिल्थादि भक्त्याचयं सामप्रवक्ताके रूपमे स्मरण कयि जते है। ईर 
प्रणिघानके प्रकरणमे योगसूत्रमे भौ मक्तिपोग को विरोषं महत्व प्रदान किया 
गया हे। 


"~~~ -----------------------~---------------~---------------------------------~---------~ भाता तापे ००।५००५१७०५०१. १७२७, 


१, द्रषटवव--भूमिका--वा० योऽ द०--पृ०३१-३२-पन्वादके राभरकर भमतावार्थं | 


मक्त्याचार्यं नारदादि योग विद्यामे मी निष्णात े। महामारतः शान्तिपषे 
मे नारद को योगविद्या-विह्‌ बनलखाथा गया है । सांख्ययोग-सम्बन्थी अनेक प्रश्नोत्तर 


मी 'महामारत' मे प्राप होते है!» अपर भक्त्याचार्यो के विषय मे भी यही बात घटित 
होती है । 


अहिवुन्न्यंसहिता' मे हैरण्यगर्भं योगविद्याण का विवरण प्रा होता है। यह 
महिता वैष्णवी है ओर वैष्णवी भक्ति सामवेदीय है। इससे हिरण्यगभे योग मी 


सामवेद से सम्बद्ध सिद्ध होता है! वही विद्या पापञ्चल्योग का उपजीव्थ हे, यह 
पहिले भी वताया जा चुका है । 


सामवेद के नजैमिनीयोपनिषह्‌ ब्राह्मण" मे--श्रतिवोधविदित मतम्‌' एसी उक्ति 
हे ` पातञ्मल योग ददन मे यही वात शुद्धः प्रतिसतवेद पुष्ट" इन ग्दो मे की गई 
है। इस स्थल पर दोनो ग्रन्थो मे मनैक्यके साथ-साथ रव्दसाम्थ भी स्पषटही 
रक्षित होता है । पुराणादिको मे भौ भोगतः का अपने स्थो पर प्रसग आया हं । 
इन सव प्रमाणो के आधार पर यी निम्कषं निकलता है कि सामवेद की कुव शालाओ 
मे योग उपदिष्ट हुआ है। उसी के आश्रय से सामशाखा प्रवक्ता महपि पतञ्चलि ने 
न्याथसगत युक्तिपृणं शोगमूत्रः का प्रणयन किथा । अनः धोगमूत्र' अन्यन्त प्राचौनः 
कालीन है । 


शोगमूत्र के रचनाकाल के विषय मे इतने प्रवाद है कि उन सवको देख करः 
उसके काट का सम्यक्‌ निरूपण करना सम्भव नही प्रतीत होता । 


जसा पहले मी प्रद्ित किया जा चका है, आधुनिक विदानो के मतानुसार ई 

० प्रयम या द्वितीय शताब्दी मे योगसूत्र" क प्रगथन हुभा । अर्चन विदानो की 
ट्ट से योगसूत्र की रचना का प्राचीनतमक्ाट ई० पू° द्वितीय पे चतु थं दाताब्दी तक 
माना जा सकता है, परन्तु थोगसूत्र बौद्धादि मतो से भी प्राचीन ह । आधुनिक 
विद्वानो का कथन है किं योगसूत्र मे बौद्धादि मतो का खडन पायां जाता है। अतः 
उसका प्रगयन बौदध-घरम के प्रचार के बाद हुमा है, किन्तु यह मत समीचीन नही 
प्रतीत होता । धोगसूत्र मे परमतलडन कौ प्रवृत्ति कही भी लक्षित नही होती । 


-___--~_-]]---------~ 


१. द्रटव्य-भूमिका--पात० यो० ६०-- प° ३३-- सम्पादक, रामशकर भद्टाचायं । 

२. महाभारत (आदि० ७५/७-८--शान्ति° ३२६-३३१--अ० २७५) ज° २८४ अ०) 

२, द्श्व्य--इडियन फिलोंसफी-(राधाङ्ृष्णन्‌) तथा हिस्ट्री ओंफ इडयन फिलसफी-- 
(मूरन्धनाथ दासगुतत) श्रन्थ के अन्तरगत पातञ्जल-योग-प्करण । 


( ३३ ) 


न तत्स्वाभाघतं दृश्यत्वात' भथवा "न चेकचित्ततन्व वस्तु तदप्रमाणकं तदाकिस्यात्‌' 
इत्यादि सूत्रो मे स्वसिद्धान्त निरूपणा पू्वं॑प्रसगत स्वाभाविक शकाभो काही 
समाधान किया गया है, किसी मत विशेष का खडन नही । यह बात अल्गहैकिवे 
शंकाएं किसी सम्प्रदाय विशेषकामतमभीहो। प्र योगसूत्र के निर्माणकारमें 
बोद्धमत का प्रचार नही दहुजाथा। प्राचीनतम बौद्धग्रन्थोमेभी योगसूत्र का 
अनुकरण किया गया ह  बौद्धग्रन्थो मे योगके प्रकरण मे अनेक स्थलो पर योगसूत्र 
के समान रन्दयावली व्यवहूत हुई है । किसी-किसी स्थल पर॒ भज्ञानवक् भरान्तिहो 
गई है। यदि पतञ्नलिने ही बौद्धो का अनुकरण किया होता तो योगसूत्र मे भौ उस 
प्रकार कौ भरान्ति्यों होनी चादियेथी, जोनही देखी जाती है! योगसूत्र में 
वेष्णवादि मतान्तर भी कष्टौ रक्षित नही होते है । अतः योगसूत्र अन्यान्य सभी 
सम््रदायो के विकास पे पूवं ही निर्मित हृभा है भौर अत्यन्त प्राचीन है, केवल यही 
कहा जा सक्ता है । श्री रामशंकर भहाचायं के अनुसार भ्योगसूत्र महाभारत के 
युद्ध से मी प्राचौनकालिक हे, किन्तु यह आश्चयं है किं महाभारतः मे पतञ्चुलि का 
केही भी नाम नही है । महाभारतः के शान्तिपवं", *अशवमेधपवे', तथा अनुशासनपवं' 
मे योग क्रा बहुलता वर्णन प्राप्त होता हि। उसमे हैरण्यगर्भं योगकीमी चर्वाहै। 
योग के प्रसंग मे उसमे योगसूत्र के समान उक्तिं भौ प्राप्त हेतौ है। यथा महा- 
भारतः कौ सन्तोषः परमं लम्‌" * इस उक्ति से, सन्तोषादनुत्तम सुखलाभः", पतद्चलि 
के इस सूत्र का स्पष्ट सास्य रुभ्ित होता है । शान्तिपवं के १६५ अध्याय मे ध्यानमाभं 
काजो वणेन ह, वहं भी पतञ्जलि-द्रारा वणित ध्यानमामं के अनुरूप है । 
विविघ पुराणो, वेप्णव ्रन्थो, न्याय-ग्रन्थो, व्याकरण, विदान्तसूत्र शाक्तग्रन्थो, 
विविध योग शस्त्रो तथा बौद्ध-जेनादि ग्रन्थोमे मी योगसूत्र का प्रसग एवं प्रभाव 
स्पष्ट परिरक्षित होता है ।* इसप्ते योगसूत्र को अत्यन्तं प्राचीनता दही सिद्ध 
होती ह । 
पतद्ललि का योगसूत्र विद्त्परिषड्‌ मे एक मौलिक ग्रन्थकेरूप मे समाहत है। 
यह्‌ अत्यन्त स्वच्छं तकं-सम्मत, गूढाथं एव अपनी कोटि का अद्वितीय ग्रन्थ है । इसके 
अन्तगंत स्वल्प शब्दो मे अत्यन्त प्रवीणतपूर्वक-यौगिक-प्रक्रियाभो के निरूपण के 
साथ-साथ आत्मकल्याण का मागं प्रदित किया गयाहै, जेसा कि योगसूत्र नामसेही ` 





१. वनपवं--२/४६ । 


२. दरष्टव्य--भूमिका-पातत० यो° द०--पृ० ३९-४० ४१-४२-४३ ! सम्पादक--रामशंकर 
मदाचायं । 


( ३४ ) 


ज्ञात होता हे । सूत्र अभिवान हौ उसका है, जिससे अल्प अक्षरो मे सारगमित, महान्‌ 
गम्भीर, अनिन्द्य एवं असदिग्व ज्ञान हो- 


“अल्पाक्चरमसंदिग्धं सारवद्‌विश्वतो मुखम्‌ । 
मस्तोभमनवद्य च सूत्र सूत्रविदो विदुः ॥" 


योगसूत्र चार पादो मे विभक्त है। प्रथम समापिपादः मे योग के स्वरूप, भेद, 
उट्‌ श्य, चित्त, चित्तवृत्तिं एवं उनके निरोध के उपाय वर्णित है । साथ ही वितर्कादि 
विविध समापियो तथा समाष्यवघ्या में चित्तकौदशाकामभी वणेन है। यहु पाद 
समाहित चित्त से युक्त उत्तम अविकारियोके लिये है । समाधिपादः नाम के अनुहूप्‌ 
ही, इसमे सुष्यतया योग (समाधि) के स्वल्प का ही सविस्तार वणेन हं । 


द्वितीय साघनपादः' मे विल्लिप्त चित्त-युक्त मध्यम अयिकारियो के व्यि समाधिकी 
साघना-हैतु साधन बताए गट है। इमे क्रियायोग, के, कमं, विपाक, तदनुसार 
जाति, जायु, मोगादि को व्यवस्या, क्ठेश-निवृत्ति के साधन, हेय, हेयहैतु, हान, 
हानोपाय तथा अष्टांगयोग के पंच बष्टिरग सायन आदि विषय वर्णित हे । 


तृतीय “विमृतिपाद' में सबीजं समाधि के अन्तरंग साधन (वारणा, ध्यान एवं 
समाधि) का वणेन है। पुनः योग मेंश्रद्धा उत्पतन करने के लियि तथा असमाहित 
चित्त वालो कौ चित्त स्थिति-हेतु-योगाभ्यासजच्य सिद्धियो एवं उनमे अनासक्ति आदि 
विषय वणित हुए है । 


चतुथं "कंवत्थाद' में पंचविय सिद्धिजन्य निर्माण चित्त, समाधिसिद्धि, केवल्योप- 
योगी चित्त, चित्तविषयक शंकाओ का समावान, योग को साथंकता कौ सिद्धि-हेतु 
चि्ञानवाद का सयुक्तिक निरसन ओर प्रस्गवश आत्मा आदि विषथो का वणेन है) 
अन्त से कवल्य के स्व्प का निर्वारण किया गथा है। 


विभूतिपाद के अन्त मे इति! शब्द कै प्रयोग तथा चतुथं पाद मे विज्ञानवादादि कै 
डन से कृतिपय विद्यानो का मत है कि प्रथम तीन पाद ही महर्षि पतञ्जलि-प्रणीत है । 
बाद मे क्जिसी श्रद्वा ने चुं पाद को रचकर--योगसुत्र'मे जोड दिया ह ।* संभवतः 
दारोनिक सिद्धान्त कौ पति के हेतु भाष्यकार व्यास ने भन्तिमपादकीर्चवनाकौहै। 
किन्तु इस मत को पुष्टिम अत्र तक कोई ठोस प्रमाण उपलन्व नही है। माष्य- 





१. योग फिग्रंसफो--पृ° ५१ एण्ड "हिस्ट्री गोफ इ डियन फिलोसफी'-- प° २३० 
एष एन० दासगुप्ता । 


( ३५ ) 


विवरण" में प्रत्येक पाद के अन्तमे इतिः पद का प्रयोग हृभा है, फिर मौ विवरणकार 
तुनीय पाद के अन्त मे छिते है--“तिशब्दः समाप्त्य्थः ।' वाचस्पति के अनुषार 
ति" शद सूत्रान्तगंत है, जो सूत्र समािका सूचक है। ( इति सूत्र-समाक्षौ तत्व० 
वे०) किन्तु इस कथन से श्री वाचस्पति का कोई विशेष तात्पयं नही है । सिक्षुके 
मत में इति' पद सावत्रिक नही है! वे छिक्ठते है-कही पर चूत्र मे इति शब्द ह 
ओर वह हानोपायव्यूह की समा्चि का सूचक है ।:* अतः इतिः शब्द के बल पर उक्त 
मत कौ पुष्टिनहीहो सकती है यदि इतिः शब्द का पाठ प्रामाणिक भी मानां 
जाये तो मौ यह सिद्ध होता है किमूलग्रन्थ कौ स्वना तृतीय पाद पर्यन्त है भौर चतुथं 
पाद उसका परिजिष्ट है)! साथ ही उसको रचना म्रन्थक्रार पतञ्जलिनेहीकी 
ह, जसे निरुक्त का परिशिष्ट यास्कङ्ृत है* ओर यही मानना अधिक युक्ति संगत भी 
प्रतीत होता है। श्री मोजः नागोजी-भटु प्रमृति वृत्तिकारो ते इस सूत्र मे इतिः 
पठ नही माना है ।° इति शब्द का पाठ इस सूत्र मे अथवा प्रत्येक पाद कै अन्त 
मे निरिचत हि, यहु नही कहा जा सकता! अतः इस विषय पर अधिक विचार 
अनावदयक हे । 


चतुथं पाद को मिलाने पर योगसूत्रो-कौ संख्या के विषयमे भी दो प्रकारके मत 
दिषलाई देते है! किन्तु यहु मतमेद स्वल्प ही है । यथा- 


(१) नच तत्सालम्बनं तस्याविषयीमृतत्वात्‌' ३-२०), यह्‌ उक्ति श्वी वौचस्पतिं 
के व॒ विवरणकार शंकर के अनुसारसूत्रहे। श्री विज्ञान भिक्षु के मतानुसार यह 
व्यासमाष्य' काही अंशदहै। नागोजी मट्‌ एवं भावागणेश्च ने भौ इतत सूत्रं की 
व्याख्या नहीकौहै। 


(र) शविभूतिपाद के-'कायरूपसयमात्‌ तद्ग्राह्यशक्तिस्तम्मेचुष्परकाशासम्प्- 
योगेऽन्तर्वानम्‌--इस सूत्र के बाद योग-चन्िकाकार अनन्त पडिन ने एतेनशब्दाचन्त- 
धनिमुक्तम्‌' यह भी एक सूत्र माना है । परन्तु यह भाष्यकाही अंज है) अन्यकिसी 
व्याख्याकार ने दकौ स्वनन्त्रसूत्रके रूपमे व्याख्या नही की हे । विज्ञान भिक्षुने 

उस उक्ति कौ व्याख्पा के साथकठाहं कि इसके द्वारा सूत्रकार कौ त्यूनताका 


१. व्रष्टव्व--यो० वा० ३-५५। 
२ द्रष्ट््य भूमिका--पात० योऽ द०--सम्पादके रामक्षकर भटुाचा्यं - प° ३६। 
२३५ दष्टव्य--'भोज बृत्ति आदि । 


( ३६ ) 


परिहार किया जाता है । इसी स्थल पर नागोजी ट ते एक ओर सूत्र--दिनमास- 
संवत्सरा की व्याख्या की है। वह मी प्रक्षि है। अन्य क्तिसी व्याख्याकारने 
इसकी चर्चानहीकौहे। 

चतुथं पाद के--न चेकचित्ततन्व वस्तु तदप्रमाणकं तदा कि स्यात्‌--इस कथन 
को वाचस्पति सूत्र मानते ह । विवरणकार गंकर प्रभृति विद्धानो ने भी इसकी स्वतत्र 
सूत्रवत्‌ व्याख्याकी है। श्रौ भोज एवं अनन्तदेव के मत मे यह सूत्र नही है। यह 
सूत्र अपने आप मे अपूणे सा प्रतीत होता है, अतः श्रौ भोज सम्मत मत ही यथायथं 
प्रतीत होता हे। 

कही-कटही पर॒ योगसूत्रो में पाठभेद भी टषटिगत होता है, जिनका ज्ञान विविध 
व्याख्याभो को पदकर होता है । इन पाठमेदो से सूत्राथमे मेद नष्ी होता है। 
अतः यहु विषय विचारणीय नही है । 


(२) (ब) पातज्ञल-योग-दशंन' पर शव्यासभाष्यः, व ॒ज्ञानानन्द कृत 
भाष्य व्यासभाष्य उस पर वाचस्पति मिश्च-कृत तत्ववेशारदी', 
शंकर कृत भाष्यविवरण', विज्ञानभिक्षु का योगवातिकः 
एवं हरिहुरानन्द आरण्य की “भास्वती 


व्यास्भावष्प-- 


उपलब्ध साित्यमे पातज्जल-योग-दरनः प्र सबसे अधिक प्रामाणिक ओर प्राचीन 
महर्षि व्यास का भाष्य है! इसके लिये योगमाष्य', सांख्य प्रवचनभाष्यः ओर 
"व्यासभाष्य-ये तीनो ही नाम व्यवहूत होते है। सांख्य एवं योग अभिन्न है, यह्‌ 
पहिले भी प्रतिपादित किथाजा चुका है। सूत्रो की सांकेतिक भाषा एवं उनके गढ 
रहस्यो के उद्घाटन एवं स्फुटीकरण मे "त्यासमभाष्य' सवंथा कृतकायं है । इसमे कही- 
कही पर अत्यन्त सरल किन्तु भनेक स्थन्ो पर विषय गाम्मीयेक्ड विष्ट भाषा-शेली 
का भी प्रयोग हुभा है । माष्य मे अनेक दाशं निक पदार्थो के अत्यन्त सुन्दर, मार्मिक 
एवं व्यापक लक्षण दिये गये ह । यथा दुः का लक्षण (१/२१), सर्वज्ञत्व का लक्षण 
(२३/४९), सुख का लक्षण (२।१५), ईरवर प्रणिवान एव स्वाध्याय का लक्षण (२।१), 
ऋतम्भराप्रज्ञा का लक्षण (१/४८), क्षण का लक्षण (३।५२ इत्यादि । भाष्यकार का 
अन्तदंशंन भौ नितान्त गम्भीर एवं तरस्पर्श था । द्रष्टव्य मृत्युकालिक वर्णन 
(२।१३), अरिष्ट वणन (३/२२), भुवनकोश वर्णन.(३।३६), चित्त-स्वभाव वर्णन (१/१२) 


( ३७ ) 


तया संसार-वक्र का वणेन (४ ११) इत्यादि ! माप्य मे कही-कही पर सूक्तियो का 
भो प्रयोग है-यया--अशक्षिपात्रकल्यो हि विद्रान्‌' (२।/१५) तथा श्रद्धाचेतसः संप्रसादः, 
सा हि जननीव कल्याणी योगिन पाति ।' इन सूक्तिथोका प्रथोग लौकिक होनेके 
साययोगियोके द्वारा सम्बे्यमभीदहै। अनेक स्यछो पर मनोरम टौकिक दृष्टान्त मी 
है । -थया विपाक मे असमये सस्कारो के लिये दग्वघीज का उदाहरण (२/४), चित्ता 
नुगामिनो इन्द्रियो के लिये मधुमक्षिका का (२/३), मेक्षमागीय व्यक्ति का लनम 
जानने मे वषक्तुमेतृगाशरुर दलंनसे बीज की सत्ताके अनुमनका (४,/३५) तथा 
्रकरृत्यापूर के विषय मे कृपक का उदाहरण (४/३) । इन दृष्टान्तो से तत्काीन 
लौकिक विषय परिज्ञात होते है। किन्दही स्यलो पर एतिहासिक महत्व के उदाहरण 
भीहै। यया ४/१ मे रसायन-विद्या के व्यि असुर-मवन' का उदाहरण । कु 
स्यलो पर विपक्षियो कौ अन्याय्यता के प्रदजन-हेतु व्यग्धपरकं उपहटास-बाक्यो का भी 
प्रयोग है (द्रः १/२२, २/२४ आदि) । ल्वासमाव्य' पातिञ्नल-योगः क समस्त परवर्ती 
व्याह्याकारो को अधारशिला है। योगसप्यप्रेना व्यासका काल-निणंयमभी 
विवादग्रस्त है! समस्त प्रचलित दभंन-भाप्योमे सर्वायिक प्राचोनदहोने परमभी 
व्यापमष्य' वौद्धमन के प्रचार'पयान्त लिला गया है, जिसका इसमे अनेक स्थलो पर 
स्पष्ट नामोल्छेखपूर्ंक खडन भी मिलता हे । 


पुराणो के अध्ययनसे ज्ञात होताहै किव्यास अनेक हुटहै। उनमेसेये कौनसे 
व्धास है, यह नही कहा जा सकता है । पूर्वाचार्यो क अनुसार योगमाष्य' का प्रणथन 
करष्ण-द्रोपायन व्यास ने ही किथाहै। तत्ववेश्ारदी' के आरम्भमे श्री वाचस्पति 
मिश्र ने वेदन्पासेन भाषिते तया श्रौ विज्ञानभिक्षु ने विदव्यासमुनीन्द्र बुद्धिखनितः' 
ओर सवंदाथेसारोऽत्र वेदन्वासेन भाषित" इत्यादि उक्तियोद्ारा अष्टादश पुराणकार 
वेदव्यत्स को ही योगसाष्प्रप्रगेना माना है। 


आधुनिक विच।रधारा के अनुसार कृष्ण पायन व्यास के काल मे विज्ञानवादादि- 
मत सम्प्रदाय विरोष के रूप मे अप्रचटितथे। वेष्णवादि विविष सम्प्रदायो के वारा 
प्रसगगत व्वासकान स्मरण किप्रा जाना, वेनाक्शिकादि, विविध बोद्धादि सम््रदायो 
का माव्य मे खडन, बौद्धम्रन्थो से भाषासाम्य व बौद्ध सम्प्रदायगत पारिभाषिक 
शाढरोल्छेख इत्यादि अनेक प्रमाणो से यही सिद्ध होता है कि ये व्यास करष्णद्रंपायन कं 
अतिरिक्त भी, पुराणगत परम्परा-भसिद्ध उयसाचयो से भिच्हे। इन सव बातोका 
विस्तृत विवरण श्री भटराचायं ने दिया है ।' 





ना न मापन 


१. द्रटव्य--भूमिका--पात० यो° द०--पप्पादक-रामशकर भद्ाचायं । 


( रे ) 
अर्वाचीनकाल मे पुराणवाचको को ही व्यास उपाधि हे, दशंन-शाक्च के निष्णात 
विद्रानो कौ नही ¦ 


वौद्ध-युग मे यदि कोई योगी व्यास थे तो सुप्रसिद्ध होने पर मी परम्परा मे उनका 
ताम आदि क्यो नही स्मरण किया गया, यहु मौ विस्मयात्मक हें । 


पचि अत्यन्त प्रावकारीन आचाय थे। उनका ग्रय भी बौद्धयुग के बहुत पुवं 
ही टुष्हो चुकाथा। अतः यह मौ विचारणीयहे कि भाष्यकार व्यास ने उसग्रय 
को कसे देखा, जिसके बल पर उनके उद्धरण व्यास भाष्य मे प्रचुरता-से प्राप होते है! 
साथ ही इसमे एसे श्रुतिवाक्य भी मिल्ते है, जो अब अप्रा है । 


उक्त रिकिण आधुनिक विचारको, शोधकर्ताभो कौ स्वय की काल्पनिक 
मान्यतायुक्त एतिहासिक यत्‌किचत दृष्टिकोण का वृत्तमात्र है, शाल्लीय, एतिहासिक 
विचार का किसी भी आचायं के कायंकार से सम्वन्षित नही है । 


भाष्यकार व्यास को बौद्धयुगीन मानने पर उपयुक्तं जिन शकाओ कौ उत्पति 
होती है--उनका निरसन करते हए, वतमान विद्वान्‌ श्री रामदकर भदटराचायं का 
कथन है कि सूत्रकार पतजलि नेस््यहीसूत्रोकौ व्याख्या कौ थी, अथवा उनके 
किसी निकटवर्ती सज्नन नै यह कायं किया होगा, एेसा प्रतीत होता है । प्राचीनकाल 
मे यह प्रया बहुवा प्रचलित थी । इस व्याख्यान मे ही प्राचीनतम श्रुतिवाक्य एव 
पचरिख के वचन सगरहीत थे । इस व्याख्यान को समास-माष्य' कहु सकते है, इसका 
कोई नाम नही था। न्यासभाष्य' मे बहुत से वाक्य-पतजटि की उक्तियोँहीहै। 
ूर्वाचार्यो ने भाष्य के कु वचनो को पतजलि के नाम से उहुघृत कियाहै। 
न्यासमाष्य' अत्यन्त प्राचीन व्याख्या पर आधित है, अतः उसमे पतजटलि का एक 
अप्राप्त मूलवचन ( ३४४ ) भी उदुवृत हे 1 समासमभाव्य' कै विषयमे श्ची भदाचायं 
ने ओर भो अनेक प्रमाणो एव उद्धरणो को प्ररशित किथाहै, जो उनके द्वारा सम्पादित 
पातजल-योग-दरोन' कौ भूमिका के व्यासमष्यप्रकरण मे ही द्रष्टव्य है। 
दीघंकालोपरान्त जब समासमभाष्य दुखबोघ एव उच्छिन्नप्राय हो गया, तब उसके 
प्रचार एव संर्तगाथे कषणावज्ञ किती योगी ने इस भाष्य कौ रचनाकी। सायदही 
अपने काल में प्रचलित दुष्ट मतो का समावेश करक उसे अत्यन्त ॒विस्तृतरूप देकर 
पवे-व्याख्यान से उसके भेद के प्रदशेन हेतु, उसका व्प्रासभाष्यः के नाम से प्रचार 
क्रिया । हमारे प्राचीन विदान्‌ एतिहासिक तथ्यो पर अविक धरान नही देते थे। 
अतः विद्रत्परिषद्‌ मे यह भाष्य व्यास के नाम से प्रसिद्ध हो गयां । 





( ३६ ) 


व्यास के काल-निर्णय के प्रसग मे क््त॑मान प० श्रीयुत बलदेव उपाध्यायं ने शिला 
है कि भाष्यकार व्यास विक्रम के तृतीय शतक से प्राचीन नहीहै।* डाः स्व॑पष्टी 
राधाकृष्णन्‌ के अनु्तार व्यासभाष्थ' ईसा के चतुथं शतक मे प्रणीत हु है ।* किन्तु 
व्यासभाष्यकार ईसा के परवर्ती नही हौ सक्ते है । श्रामण्यफलमूत्र नामकं बौद्धग्रथ 
मे व्यासभाष्य' के वचन देखे जाते है 15 आपंग्रथक्रार बौद्ग्रथो से कु मी ग्रहण करने 
कौ इच्छा नही कर सकता । अत 'व्यासमाष्य' श्रामण्यफटसूत्र' से प्राचीन हं । इसके 
अतिरिक्त जेनग्रथो मे मी योग-माष्य' के उद्धरण मिलते है । ईसा से ५००-६०० वषं 
पूवे की ^तत्वार्थाधिगमसूत्र टीका" मे भी व्यास-माष्यः का अनुकरण कियागयाहै। 
भतः वह उससे भौ प्राचीन है ।* 

ईश्वर कृष्ण ईसा कौ उत्पति से पूववर्ती आचायं थे । योगसाष्यः मे ईरवरकृष्ण 
कृत किसौ मी सास्य की कारिका का उद्धरण प्राप्च नही होता। अतः योग-भाष्यकार 
व्यास उनसे प्राक्षालोन सिद्ध होते हे। 

प्राचीनतम दाशंनिक म्रन्थो मे मगछाचरण नही होता था। “न्यासमभाष्य'मे 
मगलाचरणन होने से मौ उसकी प्राचीनता दयोतित होतीहि। भाष्य के आदिमे 
( यस्यस्त्वेत्यादिः “ˆ ““") जो श्टोकहै वृह प्रक्षिप्त दहै। श्रौ वाचस्पति मिध 
एव विवरणकार-शकर ते इस शलोक की व्याख्या नही कौ है । यह इरोक शंकरकृत 
'महाभाष्यटीका' मे मगलाचरण के र्पमेहे। 

इस शोध-प्रबन्व मे पतज्जकलि आदि योगाचार्यो के कारु के विषय मे एतिहासिक 
दृष्टि से पूर्वा-पर संगति के साथ कुछ निणेय करना आवश्यक नही है । कालादि के 
विषयमे विभिन्न विद्धानो केजो मत प्रचलित है उन मतो का उपस्थापनमात्रं 
कियागयाहे)। 


स्वामी ज्ञानानच्दकछृत योगदशेन भाष्य-- 


योगसूत्रो पर स्वामी ज्ञानानन्दक्ृत भाष्य मौ उपल्न्ध है । व्यास भाष्य के अति- 
रिक्त योगसूत्र पर एकमाच् यही भाष्य प्रकादित है । स्वामी जौ का आविर्भाविकाक 





१. भारतीय दशंन-बख्देव उपाष्याय--पृ° ३६८ । 

२. इण्डियन फिलँसफो--राधाङ्ृष्णन्‌-वात्युम २--१¶० ३४२ । 

३. भूमिका -पात० यो० द०्-सम्पादक-रामशंकर भटराचायं-पृ° ५६। 
४, ? ध, पु° ५७-शत | 


( ४० ) 


काल १६०२ बै० तथा तिरोभावकार २००७ र्दे० है । ये वाराणपती मेँ रहते थे तथा 
तत्स्थ मारत घमं महामण्डल को सस्थापनाभी इन्हीने कौ थी। 

स्वरचित भाष्य मे इन्होने भाष्यकार व्यास को व्याख्या पद्धति का अवलम्ब 
ग्रहण किया है, एसा इन्होने स्वयं गरन्थारम्म मे ठिला हे। साथ ही यह भौ लिषा 
है कि व्यासमाष्य अत्यन्त संक्षि एव दूलबोध है । अत उसका इस भाष्य मे 
सचिष्तार विवेचन है तथा व्या्भाष्यानुकूल अन्यान्य टीकाकारो व वृत्तिकारो के 
दारा विवेचितं सिद्धान्त भी सन्निदिष्टहै। भाष्यकार ज्ञानानन्द कै शब्दो मे 
“माष्येत्र भगवठ्छ्प्रासङृनयोगदशेनमाष्यञ्पाखङ्यापद्धतिरेव अवरुम्विता । व्यासकृतं 
माष्यमतिसक्लिप्त दुर्बोधं च 1 अतसघ्तदत्र सविस्तर विवेचितं । व्यास्भाष्यानुकूखा 
अन्यान्यटीका-- वृत्तिकारसिद्धात्ता अप्यत्र सरिनिवेरित्ताः 1१ 

इस भाष्य की मापा निङचयेन अल्यत्त सरर है किन्तु व्यासभाष्य के अनुरूप ही 
व्याख्यान मे, अथवा उसके दरू अशो के सुविशदीकरण मे यह भाष्य कर तक कृतः 
कार्यं है, यह कहना कठिन प्रतित होता है । माष्धकार व्यास कौ व्याख्या साख्य- 
योगीय दृष्ट्यतुकूक ही है, जबकि ज्ञानानन्दक्ृत भाष्य मे वेदान्त का प्रमाव भी परि 
लक्षित होता है 1 यह भाष्य अत्यन्त अर्वाचीन होने पर भी भाष्य होनेके कारणव्यास 
के बाद इसे स्थान दियाग्याह। 


तत्ववेलारदी- 


ध्यापस्तमाष्यः कौ गूढाथंता को सुलफाने के लिये श्री वाचस्पति भिश्च ने "तत्व 
वैशारदौ' तथा श्री विज्ञानभिक्षु ने थोगवात्तिक' नामक दीकाणु रची । शकरछृत 
ध्चिवरण' तथा हरिहुरानन्द की भास्वती भी ¶्यासभाष्यःकोदही टीका है। 

ुवादशदर्शनकाननपच्चानन' कौ उपाधि से विभूषित, सवं ददोनशास्त्र-मम॑ज्ञ, 
श्री वाचस्पति मिश्र कौ सर्वतोमुखी प्रतिभा के अनुरूप हौ तत्ववेशारदी अत्यन्त 
पाण्डित्य-पुणं ओर प्रमेयबहुलता के सा-साथ गूढां प्रकाशिनौ भी है} ये सवेतन्तरस्वतं 
होने पर मौ भगवान्‌ शिव के विशेष शद्धाटुथे। मिश्र जौ वेदान्त मतके मानने 
वले थे, फिर भी उन्होने किसी शास्त्र-विशेष को व्याख्या करते समय, उसौ शास्त्र 
के रहस्यो का उद्घाटन किया है भौर उसकी ग्रन्थयो को सुरान कौ पृणनिष्ठा एवं 
तत्परता के साथ चेष्टा कौ है । अन्यात्य शस्त्रो के विरोधी सिद्धान्तो एवं भसमन 
बातो को उठा कर किसी शास्त्र-बिरोष मे श्वद्धा रखने वाले की बुद्धि को उद्भ्रान्त 
करने कौ चेष्टा उन्होने नही कीह। यहं इनको अपनी विेषताहै । वे त्यायमे 
१. द्रण ब्रायन ज्ञाना० कइत यो० द० भा० की अन्तिम पक्तियं। ` 


( ४१ ) 


साख्यं या साख्ययोग मे वेदान्त के उत्रतर सिद्धान्तो का प्रसंग खाकर प्रस्तुतं शास्त्र 
की हीनता प्रकट नही करते । किसी भी शास्त्र का जसता गुर--गम्भीर विवेचन होना 
चाहिये, मिध जी की न्तत्ववैशार्दी' मे वैसा ही शास्त्रीय विवेचन मिल्ताहै। 
"व्यासभाष्य' के रहध्योहुघाटन एवं सकितिक स्थलो के स्फुटीकरण में यह टीका 
नितान्त कृतकार्यं है तथा अनेक स्थलो पर सरल एवं युबोधभी है, फिर भौ संस्कृत 
के सामान्य विद्यार्थी के लिये इसमे प्रवेश पाना दुष्कर है। इसका कारण मिश्रजी 
का अगाध आचायंत्व, नैयायिक लेट एवं विषय कौ गहनता है। डा० उमेश भिध्र 
ने यह टीका अत्यन्त सरल व बोधगम्य वतलाई है 1* किन्तुश्री मिशध्रजी कौ विषय 
गाम्भीर्यपूणं नेथ्यायिक दी को अत्यन्त सरल नहीं कषा जा सकता । 

तत्ववेशारदी अत्यन्त प्रामाणिक टीका मानी जाती ६ै। भिभ्र जी कौ परवर्ती 
योगसूत्र की टीकाञो में वाचस्पति के मतो का प्रामाण्यतया निर्दड किया गथाहै। 
विवरणकार शंकर ने भी ( १/२४ ) वाचस्पति का मत उदुधृत करिया है । सवंदशेन- 
स ग्रहृ" तथा अतयत्र मी दक्शेन-ग्रन्थो मे रिश्रजीकौ उक्तया प्रमाण रूपमे स्मरणकौ 
गई ह | पातजल-योगः के टीकाकारो ते अनेक स्थलो परर बिना नाम-निदेशकेभी 
तत्ववश्ारदीकार के मत ग्रहण किये है । 

(तत्ववेशारदी' मे विविध सम्प्रदायो कै दष्टिकोणो को मी प्रदरदित किया गया 
है । यथा वेनालिक,? प्रावादूक, 3 विज्ञानवादी,* स्वमत" एवं नास्तिकः इत्यादि । 


भाष्यकार व्यास ने जिन स्थलो पर नाम-निदश्च न करके "इत्यपरे" इत्यादि कहकर 
परमत का संकेत क्रिया है, उनका नाम-निर्दश करना श्री वाचस्पति कसी भी तष्ट 
मूढे है ।° योग के सूक्ष्म विषयो कौ ष्टि से तच्ववेशारदी' के कु स्थल विदोष दशेनौय 
हे । यथा साधनपाद' मे उक्त ज्योतिष्मती धारणाका प्रसंग, सास्मित समाधि. 
विषयक व्याख्यान, टग्दशंनशक्ति के भोक्तुभोग्य सम्बन्ध के चयोतनार्थं शक्तिग्रहण का 
प्रसंग, मूषघंपद से सुषुम्ना नाडी का अयग्रहुण, इत्यादि 1 


१. भारतीय दक्षन डा० उमेश मिश्च प° ३१६ 
२. (४/१४-१९-२०-२९१) 

३. (४/१६) 

४. (४५/१४) 

५, (४/१०) 

६. (४/१०) (तत्व०) 
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यथा--अपरेवेशेशिका (२३/५३), यस्यतु-वेनािकेमतम्‌ (१/३२), अपरभाह एकान्त. 
वादिनं बोदढमुस्थापयति (३।१३), शास्वानुल्ासनम्‌-षष्टितन्वरशास्त्स्यानुकिष्टि (३।१३), 
केचित्‌ = वेनाशिका बाह्याथंवादिन (४५/२३) इत्यादि । 

८, द्रष्टव्य--तत्व० १/३६, १/१७, २/६, ३।३२ इत्यादि! 


॥ ^ 


( ४९ ) 


आचार्यं वाचस्पति मिश्र का जीवनकाल नवम शताब्दी है । त्यायसुची -निबल्धः 
मे मिश्रजी ने 'वस्वडःकवभुवत्सर' इत्यादि शब्दो से स्वयमेव अपने जीवनकार का 
निर्देश क्ियादहै। विदानो ने उस कथन से ८९ सख्या का तात्पयं ग्रहण किया है | 
वहु संख्या पुनः विक्रमी को क्षित करतौ ह ।* तदनुसार वाचस्पति मिश्च का काङ 
८४१ ई० सिद्ध होता हे । 
वाचस्पति गृहस्थ थे । उनकी पत्नी का नाम भामती था, जिनके नाम पर उन्होने 
स्वरचित “शारीरकमाष्यटीका' का नाम भी भामती रक्खा । प्रसिद्ध न्यायशास्त्रविह्‌ 
त्रिलोचन इनके गुरु थे । 
पातजल-रहस्य- 
तत्ववशारदी" पर राघवानन्द सरस्वती कृत पातंजल-रहस्य' नाम्न दीका है | 
यह व्याख्या अत्यन्त संक्षिप्त है तथा विशेष उपयोगिनी नही प्रतीत होती है । 
(तत्ववेशारदी' के अध्ययन से जो तत्व स्फुट होते है- पातजल-रषस्य' से उनकी 
सम्यक्‌ व्याख्या भी नही हो पाती है । ये अद्य -मगवत्पाद के रिष्य थे, यह अन्तिम 
पुष्पिका से ज्ञात होता हे । 
नोट :--मिक्षु आदि कौ अपेक्षा अर्वाचीन होने पर भी पातंजल.रहस्य१ 
तत्ववशारदी' कौ टीका है । अतः उसका 'तत्ववैशारदी' के बाद स्थान 
र्वा गया है। 


विज्ञानभिक्षु का योगवात्तिक' एवं योगतसारसंग्रहु-- 


विज्ञानमिघु के 'योगवात्तिक' ओर '्योगसारसंग्रह" योग-दर्शंन के उपयोगी ग्रथ है । 
'योगवातिक' '्यासमाष्य' को टीका है । यह अत्यन्त विस्तृत है । इषम योगमाष्यः 
के विवेचन कै अतिरिक्त तत्ववेशारदी' के व्याख्यानो कौ भी परयाहि समालोचना कौ 
गई है। भिश्ु क सांख्ययोगीय सेद्धान्तिक व्याल्यान माभिक है । वे सांख्य-योग के 
साथ अन्य दशनो, विशेषतः अदर तवेदान्त मत कौ समालोचना भी करने छ्गते है ! 
इनके मत दुरूह प्रतीत होते है । 'वात्तिक' मे प्रसंगतः वैनारिक मत, क्षणिकवाद, 
विज्ञानवाद, आधुनिक मत (विरेषतः नव्यवेदान्त), इश्िसुष्टिवाद, त्यायतैलोषिक मत 
इत्यादि बहुत से पम्प्रदायो के मत संग्रहीत हैं । 

'योग-वात्तिक' में श्रुति, स्मृत्यादि के वचनो का प्रामाण्य बहुरुता से प्राप्त होता है। 
इनके आधार पर भिष्ु का वाप्तिक' सेढान्तिक दृष्टि से उपयोगी होने पर भौ योग के 


१. द्ष्टव्य-- साध्य दशन का इतिहास (उदयवीर शास्त्री) पृ० ३४८ से ३६० । 
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सष््म एवं गूढ विषयो कै प्रति, इसमे अन्तदि का अभाव ल क्षित होता है । | 
अस्मितानुगत समाधि के विषय ते श्री भिक्षु का मत पूणं समीचीन नही प्रतीत हाता । 
एसे स्यल अन्यत्र मी (४,१०-११-३१) थोगवात्तिक' मे देखे जा सकते है। कटी कटी 
पर योगशासत्रान्तर्त मतो की व्याख्या अत्यन्त ही विचित्र एवं काल्निक प्रतीत 
होती हे 

श्री भिक्षु अत्यन्त स्वतन्त्र टश्िकोण के व्याख्याता है । करई विषयो मे उनका 
श्री वाचस्पति मिश्र से मतवैपरीत्य लक्षित हाता है। लडन-स्थलो मे कही भौ 
श्री भिक्षु ने नामोल्छेख न करके, वाचस्पति के मतो का खडन भी किया है, किन्तु 
विचारपटूता एव न्याय कौ दष्टिसे प्रायः मिश्र जी के मत ही समीचीन है, एेसा विद्धानौ 
का निणेयहै। वह स्पष्ट ही अनुभूत होता है । अतः अनेक गुणो से युक्त एव अनेक 
दिपो से उपथोगी होने पर भी प्रामाण्य दृष्टि श्री भिक्षुके व्याख्यान संदिग् एवं 
विचारणीय बन जाते है। भाष्य के परमत निर्दशस्यलो मे वाचस्पति कौ भोति 
भिक्षु नेमी सम्प्रदायो के नाम बतलाए है| 


य॒था 


सनातनदेव के अनुसार श्री भिक्षु का जीवन-काल निर्चितरूप से विक्रम को 
१८ वौ शताब्दी हे, क्योकि स्वय विज्ञानभिक्षु ने ्रह्ममीमांसाभाष्यः के अन्त मे 
उसको समाधि का सम्वत्‌ १७७५ !लिखा है ।* आधुनिक-काटीन सांख्ययोग के 
विद्वान्‌ श्रौ उदयवौर शास्त्री ने अपने सांव्य-दर्शंन के इतिहास" ग्रन्थ मे अनेक 
गक्तियो से यह सिद्धक्िथाहै कि ईूसाकी १४ वी दती का मध्यकारुवि० भिऽका 
कालहे।' जसाकि भिक्षु पदसे भ्रम होता है, भिक्षु जी बौद्ध नही थे। वेदान्त मत 
के प्रति असहिष्णु होने पर भी इनकी भक्ति के प्रति निष्टा ज्ञात होती है। योगसार- 
सग्रह के मगकाचरण का नमस्फारात्म$ शलोक भगवान्‌ विष्णु के प्रति अणाव भक्ति 
का परिचायक हे । 


योगसार-सग्रह- 


इस पुस्तकं मे सक्षेप मे योग के सिद्वन्तो का सार सकलित किया गया है। 
इसकी ( योगसारःसग्रह को ) भाषा अत्यन्त सरल एव शली नितान्त सुबोध है । इस 
ग्रन्थ के विषय मे स्वय श्रौ भिक्षुका कयन है--योग-वा्तिकाचल-स्वरूप मयानी के 


1) 





१. ऋष्टव्य--योगवात्तिकि--(सू° २/१२, ३/।१५-१८) 
२. ब्रश्व्य--प्राक्रथन “योग सार सग्रहु--अनुवादके स्वामी सनातमदेव । 
३. साश्य-दशन का इतिहास (के० उदयवीर शास्त्री) प° ३०२ । 


दारा, योग-ह्प समुद्र को मथ कर जो सारभूत अमृत निकाला हे, वह इस ग्रन्थ-कुम्म 
मे निहित किया जाता है“ ग्रन्थकार को यह उक्ति अधिकाजमेटीकमीह। 


योगसार-सग्रह" के विपय मे स्वामी सनात्तनदेव ने तो यहो तक कहा हे किं योग 
का ठेसा स्फुट विवेचन अन्यत्र अलम्प है) डा० गगानायमामी इस ग्रन्यसे 
त्ययिक प्रभावित हए है} उन्होने लिला है कि उनके सम्नूणे अव्परयन-क्रम मे उल 
ठेसा कोई भी ग्रन्थ नही प्राघ्ठ हुमा जो विद्यार्थियो एव अभ्धासियोकेहायमेदेनेके 
व्यि इससे अधिक उपयोगी हो । 


^“[1 {1€ ‰1710]€ 60५56 > 7% §ऽ्रतर्व$ | ॥8८€ १०६ (0ा1€ ६८८1085 3 
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योगसारसंश्रह' मे अत्यन्त पक्षेपं मे सुचारु रूप से योग का अनूल्य विषय सकलित 
है। योगवातिक' को भाति इसमे मी श्रुतिस्मृति के वचनो का प्रामाण्य प्रस्तुत कर 
साख्ययोगमत का मली्मोति पोषण किया गया है! अधिकांश विषय ईश्वर गीता" 
( कृमंपुराणान्तगेत ) के इटोको के उद्धरणो द्वारा ही न्यस्त कियागयाहै। 


शंकर कृत योगभाष्य-विवरण'-- 


शकर करत भाष्यविवरण' १६५२ ई० मे मद्रास से प्रकारित हृभा । यह प्रसिद्ध 
भी नहीथा, एेसाज्ञातदहोतादहै, क्योकि दशेन-प्रन्यो मे इसका नामोल्छेख नही 
मिलता है! १९५७ मे प्रकारित वतेमानकाखीन श्रीयत बलदेव उपाध्याय कृत 
भारतीय दशनः मे मी योगाचार्यो मे विवरणकार शकर का नाम निर्दिष्ट नही हे । 


(भाष्यविवरणः' के सम्पादक ने ग्रन्थ कौ भूसिक।मेप्रस्थानत्रयोभाष्यकार ओर 
विवरण भाष्यकार शकर कौ एकता क प्रतिपादन कियाहै। किन्तु उनका यह 
मत युक्तिपुणे तही है! सावनपाद, भू २४ के विवरण' मे प्रधुक्त “अन्येषां 
व्याख्यानम्‌" के व्यि सम्पादक महोदय †कखते है-- 


अन्ये वाचस्पति मिश्रः! वाचस्पति मिश्र प्रस्यानत्रयी' के भाष्यकार शकर 
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१. वात्तिकाचखदण्डेन मित्वा योगक्षागरम्‌ । 
उद्धृत्यामृतसारोभ्य शरन्यक्षुम्भे निधीयते ॥ 
र्टव्य--भूमिका डा० फा कृत अनुवाद (योगसार सग्रह) 
३. द्रष्टव्य--“पातञ्ञल-योग-भाष्यविव्ररणम्‌'--पु० ५५ । 
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की अपेक्षा अर्वाक्कारीन है। आदि शंकराचायं का जौवनकाल ८४१५ वि° है, 
भौर वाचस्पति का ८९८ वि०। अतः श्री सम्पादक का यहु मत स्वयं अपनीही 
उक्तिसे खंडितष्टो जाता है। 


माषाकौदटष्टिसे भी शारीरकभाष्य एवं योगमाष्यविवरणः' मे साम्य लक्षित 
नहीं होता है। विवरणकार कौ अपेक्षा शारीरकभाष्यकार की भाषा कहीं अधिक 
्रोढ, प्राजल एव पूणं है। अनेक स्थलो पर आदि शंकराचार्य एवं विवरणकार के 
मतो मे भित्नता मी छक्षित होती है ।> 


श्री भटूाचायं ने अनेकं प्रमाणो के आश्रय से जयसंगलाकार एवं विवरणकार कौ 
एकता का सविस्तार निरूपण किया है: 


'भाष्यविवरणः में ध्री वाचस्पति भिश्र का मत उद्धृत है।* अतः इतना तो 
निरिचत है कि ये वाचस्पति के परवर्ती आचय है । श्री बरूदेब उपाध्य के कथनानु- 
सार जयमंगलाकार वाचस्पति कै अनन्तर उत्पन्न हुए ५ 


“माष्य-विवरण' योग-देन -का एक अत्यन्त महत्वपुणं एवं उपयोगी प्रय है। 
"विवरण नाम के अनुरूप हौ, इस ग्रन्थ मे व्यास्माष्' के रहृस्यो के अनावरण एवं 
भाशय का स्फुटीकरण अत्यन्त सुचारुदंगसेकिया गया है योगजिक्ञासुचगं के लियं 
भी यह परम उपकारक है । इसकी भाषा एवं शली हूदयावजंक है ! योग के सूष्ष्म 
विषयों मे भी ग्रंथकार का प्रवेश सुचित होता है। साधनपाद सूत्र ४७ के अन्तर्गत 
अनत्त' शब्द को अनन्तविंरवम्‌, अनन्तमावं भानन्त्यम्‌' यह व्याख्या योगाम्थासकी 
ट्ट से अत्यन्त उपयोगिनी है । इस विषय मेँ मिधरजी एवं श्रौ भिक्षु का मत यौगिक 
टि से उपयोगो नही है, एेसा योगममंज्ञो का कथनं है । विवरणकार उत्कृष्ट वेय्पाकरण 

ये, उनके ग्रन्थो मे शब्दो का व्याकरण बहुलता से किया गया है । ईश्वरानुमान-विषयक 


१. द्रष्टव्य--भारतीय दक्षन, वदेव उपाध्याय- प° ४३१। 
अभी हाल मे प्रकाशित प० उदयवीर श्चास्वी कृत "वेदान्त दशंन का इबिहास प्रत्य भे 
शंक राचायं को खीष्ट पूवंकाल का आचायं माना गया है । अभी यह मत परीक्षणीय है + 
२. द्रष्टव्य--मूमिका--पा० यो° द०? स० रामशकर भद्रावार्य--पू० ७०-७१ 
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प्रकरण से यह भी प्रतिभासितदहोताहै किवे न्याय्ास्र के भी. विशेषन्ञथे।* सूत्र 
३/१३ के "तदेतत्‌ त्रेखोक्यम्‌" इत्यादि भाष्यगत वाक्य के विषय मे न्यायमाष्य, 
वात्तिकादिमे विष्डहैत्वामास-रूप दोष प्रदरित किया गया है ! उसक्रा भी विवरणक्रार 
ते समाघान किया है । "विवरण मे धनुवृत्ति-विषयकर तकं भी देखे जाते हि, यया 
समाधिपाद भू° २ मे योगपद कौ पुनरावृत्ति क्यो है, इसका समावान ग्रथकारने 
करिया है । इसी स्थन पर चिति को चितिशक्ति कहने का तात्तपयं मी स्फुट किया 
गया है । वहत से स्थलो परे ल्याय जादि मतो का उने एव खण्डन भौ किया हूभा 
है ।2 प्रथम पाद सूत्र ४० के विवरण मे संलिक्षा, विशाल एव विकरिणी तीनो धारणा 
का कथन हुभा है । इस प्रक्रार कौ गणना-पद्धति अन्यत्र प्राप्य हे) 


किसी किसी स्थल पर विवरणकार शकर का वाचस्पति मिश्र से मत-वेपरीत्य 
तथा भिक्षु से साम्य लक्षित होता है । यथा-विदेह एव प्रकृतिल्यो कै प्रसग मे । 3 यहाँ 
वाचस्पति मिश्र का मतहरी टीक प्रतीतहोता हे । 

अनेक स्थलो पर प्रथकार ते सूत्रपाठमेद एव भाष्यपास्भेद भी प्रदरित किह, 
जिनका सम्पादको ने. सर्वत्र सिप्पिणियो मे नि्देज किया है। 


भास्वतीकार हरिहुरानस्द आरण्य- 


सुप्रसिद्ध सांष्ययोगाचायं स्वामी हरिहरानन्द आरण्य अत्यन्त अर्वाचीनकारीन 
है । इनकी जत्मतिधि ४-१२-१८६६ तया तिरोमाव-तिथि १९-५-१६४७ ई० है । ये 
योगाभ्यासी थे । ये एक गुफा के अन्दर दीघार तफ रइकर योगाभ्यास किया करते 
थे ! ओरं इसी में इन्होने अपने पांचमौतिक शरीर का परित्याग किया । विहार राज्यं 
के मधुपुर नगर में इन्दी के द्वारा प्रतिष्ठापित एकं मठ आज भी विद्यमान ह । 


यतिप्रवर हरिहुरानन्द आरण्य ते बगादि भाषाओ मे सांख्य ओर योग पर अनेक 
ग्रयो का निर्माण किया है! इतके पातजन्योगदशेनम्‌' सन्ञक सुविष्यात प्रथमे 
योगविषयक्र मत्यन्त सूष्ष्मविचार उपर्ब्य होते है ( जिनका इपर ग्रन्थ मे प्रचुरता से 
उपयोग भी किया गया है।) इत्होने जडविक्ञान को रीतिसेमी आषं सत्यो को 
प्रमाणित करके, सांख्य-योग मत का स्वंथा नवीनदढंग से स्थापन कयि है। 
१. “माष्य पिवरण--पं° ५८ से ७२ तक । 
२. द्रषटव्य--१/४, १/७, १४३, आदि । 
३. १० १-१६। 
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योगप्रेभियों ये आरण्य जी का यह ग्रत्थ अत्यन्त लोकप्रिय है । मृर पुस्तक कापिरा- 
भमीय योगदशन बगला मे होने पर मी इका हिन्दी, इंग्लिश भाषाभो मे आंशिक 
अनुवाद हो चुकाहै। 

व्यासमष्य' पर इनक्रौ भास्वती टीका भी योगविद्या कौ अमूल्य निषिहै। 
भास्वतो" अत्यन्त सारगर्मित, संक्षिप्त सुबोध, प्रकृतविषयानुगामिनौ एवं 
रकाविकल्परहित है रे ग्रन्थारम्भ मे स्वयं टीकाकारकौ ही उक्ति है, जो सर्वथा 
सत्य है । इस ग्रथ मे योगमाष्यः का तात्पयं ही त्यायत. विशद किया गया है, 
परमत-खण्डन कौ चेष्टानही कौ गई है 

अनेक स्थरो पर ग्र॑थाकार की त्यायसंबलित अपूव योगज दृष्टि परिरक्षित होती 
है यथा- 

समाधिपादः कै प्रारम्भमे ही परमि कपिर की हिरण्यगभेषं्ञा, एकाम्रभूमिक 
चित्त कौ प्रज्ञा का सम्प्रज्ञान,, एकत्व के भयं का प्रसंग, आनन्दानुगत समाधि की 
व्याख्या एवं उसका अस्मितानुगन से भेद >, क्षणतक्रम विषयकन्याख्यानः, स्वप्रकाश 
द्रष्टा के उपदलंन के विना आलट्सपाव के अप्रवतन का कथन !* इसी प्रकार अन्यत्र 
भी दकंनीय हि । 

किसी किसी स्थल प्र भास्वती" मेँ बिना नामोल्लेख के "तत्ववेशारदी" के गूढ 
तत्वो का अपूर्वं रोति से सम्यक्‌, सुचार एवं अत्यन्त सरख विवेचन किया गया है, 
एसा प्रतीत होता है ।७ श्रौ रामज्ञंकर भद्राचायं का मतह करि भिश्वनी शास्व-ममंज्ञ 
विद्वान होने पर भी योगी नही थे ।< अतः भास्वती" टीका सुगम होने के साथ योगज 

अन्त ष्टि से परिपुणं होने से भी स्व-वेरिष्ट्य रखती है । 


१ १/१ । 

२ १/३२। 

३. * १/१७ 1 

४. ३५२ । 

५, २।१५ 1 { द्रष्टव्य भास्वती ) 

६* १/२, १/४, १।१९, १/३६, २/५, २/११. २/१५, २/१९, २/२० इत्यादि । 

७. द्रष्टव्य--भा० १/३२ की एकत्व -विपयक व्याख्या 1 

८. द्रष्टव्य--भू० पा० यो० द० ( तत्तवैश्चारदी की आलोचना ) 
नोट-- भास्वतीक्रारः सस्ृत-योगचार्यो मे आधुनिकतम विद्वान्‌ है, फिर भी व्यापतभाष्य' 
के व्यश्याता होने से, उनका भाष्य के व्यारूयानो के साथ, यहां नामोत्छेख किया गया है 1 


( ४८ ) 
(र) योगसूत्र की टीका 
भोजकृत्त "राजमातेण्ड' ( भोलवृत्ति )- 


योगसूत्रौँ की टीकां मे "भोजवृत्तिः नाम से प्रसिद्ध राजा भोज कृत 'राजमार्तेण्डः 
नाम्नी व्याख्या अत्यत्त सरल, सुन्दर एव लोकत्रिय है । 

ध्यास्माष्य' से प्रभावित रहने पर भी यह सूत्रों कौ ही स्वतन्त्र व्याख्या है। 
सूत्रारथप्रधानग्रंथो वृत्तिः" वृत्ति का यह लक्षण "सोजवृ्ति मे चरितार्थ॑ष्टी है । 

यह वृत्ति सूत्रो को समने मे अत्यन्त उपादेय है । प्ररमत-खण्डन के प्रति विशेष 
भाग्रहु न होने पर भी इस वृत्ति मे मतान्तरो का उल्छेख एवं खण्डन मिलता है । यथा 
ग्रंथ के अन्त मे आत्मा के आनन्दमयत्व का खण्डन किया गथा है, यहु मत वेदान्तका 
हे । यष्टी पर नैयायिक, मीमांसक आदि के मतो का भी स्पष्ट ण्डन किया गया है। 
खण्डन की यह प्रवृत्ति विशेषतः केवल्यपादमे ही दृत होती है, जिसे रक्ष्य करके 
मोज ने कहा दै- 


'विप्रतिपत्तिसमुत्थश्रान्तिनिराकरणेन युक्त्या केवन्यपादोऽयमारभ्यते ॥ 


किसी-फिसी स्थल पर भोजवृत्ति' में योग-विषयक सूक्ष्म अथं भी निर्दिष्ट है। 
समाधिपाद के २१ वे सूत्रान्तरगेत 'संवेग' पद कौ जेसौ विशद व्याख्या मोजनेकी है, 
वैसी भौर किसी ने नही । द्रष्टा एवं दृश्य के संयोग के विषय के वर्णेन से ग्रन्थकार 
की सूक्ष्म एवं गम्भौर अन्तर ष्टि व्यक्त होती है ।* इसी प्रकार विशोका भ्योतिष्मतौ 
के स्वरूप का वर्णन भी अत्युत्कृष्ट है । आसन-सिद्धि के प्रकरण में 'आनन्त्य-समापत्ति 
का कथने भौ सर्वथा योगाभ्यासोपयोगी है ।* उदुधात के विषय में मी मोजतेम्मत 
लक्षण ही सम्यक्‌ एव पूणं ह ।* 
पारिभाषिक एवं विरिष्डार्थक शब्दोकी व्युत्पत्ति भी भोजने कौरहँ। यथा 
सम्प्ज्ञात, आसन, विराम भआदि। कसी-किसी स्थल प्रर ये व्ययुत्पत्तियाँ बडी 
विचित्र सौ प्रतीत होती है--यथा "वतते गत्वविषये इति कृत्वा वृत्तेध्राणेन्दिया-जजाता 
वार्ता गन्षस वित्‌ ।५ 
अनेक गुण समरकृता होने पर मी भोजवृत्ति" मे कु एेसे भौ स्थल है, जिनका 
ओचित्य चिन्तनीय है। उदाहरणाथं सास्मित समाधि-विषयक व्याख्या, विदेह 


णोन नामानन 
1 न मायाय 


१. ३/१ वृत्ति । 
२. २२/२३ वृत्ति, २. २।/४७, ४. २/५० ५. ३।३६ । 





( ४६ ) 


एवं प्रकरृतिल्यो के विषय मे भोज कौ दृष्टि श्रान्तहै। इसी प्रकार अन्यत्र भी 
ष्ट्य हे । ईरवर के विषय मे श्री भोज की भ्रान्त दृष्टि का विवरण श्रौ भद्राचायं 
ने स्वसम्पादित भोजवृत्ति' कौ भूमिका मे दिया है ।' 


भोजवृत्ति' के निर्माता जग्त्प्रसिद्ध, परमविद्वान्‌ सर्वंशास्त्रपाररगत्‌ श्चीमान्‌ घारेडवर 
भोज हे, एेसा-- 


रन्दानामनुशासन विदधता पातज्जले कुवता"ˆˆ` ` इत्यादि म्रन्थारम्भवर्ती 
शलोकोक्ति से ही परिज्ञात होता है! इनका नाम रणरंगमष्ु था, यहु भी इन्ही कौ 
श्रीरणरगमह्छनुपतं्वाचो जयन्त्युज्ञ्वला' ( ग्रन्थारम्भ श्लोक ५) इस उक्ति से व्यक्त 
होता है। शब्दानामनुशासनः इत्यादि पूर्वोक्त उक्ति सेयह भीज्ञातहोताहै कि 
वृत्तिकार ने व्याकरण ओर वैद्यकरासर पर भी ग्रन्थो कौ रचना कौ ह । 


श्री भोज का राज्यकाल विदह्वानो ने १०७५-१११० वि० निर्धारित किया हे । 
इनका जीवन-वृतान्त मेरतुःाकृत श्रबन्ध-चिन्तामणिः वह्ालङ्न भोज-प्रबन्ध" ओर 
कीति-कोमुदी' आदि मे प्राप्त होता है ।' 


भावागणेशवृत्ति- 


श्री भावागणेश ने योगसूत्र पर थोगदीपिका' नामक वृत्ति लिखी, जो 
'भावागणेशवृत्ति' नामसे ही अधिक प्रसिद्धदहै। ये दार्शनिक-शिरोमणि श्रौ 
विज्ञानभिक्षु के दिष्य थे, यह इन्होते स्वयं ट्ख है । इन्होने गुरुके टष्टिकिण का 
अनुसरण करके वाक्तिक के तात्पयं को कही तो सक्षिप्त किया हे ओर कुं स्यलो पर, 
उसे विस्तृत रूप देकर दीपिका मे प्रस्तुत कियादहै। स्वयं वृत्तिकार नै ही 
ग्रन्थारम्भ मे छिखा है- 


“भाष्ये परिक्षितो योऽर्थो वार्त्तिके गुरुभिः स्वयम्‌ । 
संक्षिप्तः सिद्धवत्‌ सोऽस्यां युक्तिषक्ता धिक क्वचित्‌ ॥' 


स्थल-स्थर पर व्याख्या करते समय भी 'वात्तिकि' को स्मरण किया गया है । 


नन 


१. १/१७, १/१६ । 

२. द्ष्टव्य--भूमिका--'पात्त०° योऽ द० भो० रा० व° स० (सम्भा० रामशकर भटुाचायं) 
पृष्ठ १६ । इस श्रन्थ की भूमिका मे भोजवुत्ति' के प्रत्येके पक्ष पर विषदं विचार किया 
गया है| 

२३. द्रष्टव्य--भूमिका-पात° यो० द०-सम्पादक राम्षकेर भट्राचायं--पु° ४८ । 
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यथा--'इतिवात्तिके शरुचरणेः प्रसाधित प्रपव्चत च ।* वात्तिक'मे भिक्षुने जिस 
स्थर पर, जिस प्रकार, जा कु कहा है, भावागणेन ने मौ वह सक्षपमे प्रायः टेक 
वसौ ही व्याख्या को है। प्रयम पाद स्तम सूत्र के व्याख्यानमे प्रमाता आदिक 
विपय मे उन्होने वात्तिककारिकाभ को यथावत्‌ उद्धृत किया हे । 


प 


“योगसूत्र' के अन्यान्य टोकान्तग॑त मतान्तरयो का मी दीपिका मे यत्रतत्र उल्लेख 
मिलता है । यथा--'विज्ञानवादनिरस्य ट्ि-पृक्िवाद निरस्यति" शबुद्धाताकिकास्तु 
द्मां ( निद्रा ) वृति स्वप्नमध्ये प्रवेजयन्ति ।' 


भावागणेशश्चौ भिक्षु के दिष्य थे, अनः ये उनक्रे समकालीन थे, यह्‌ स्वतः 
स्पष्ट हे । 


रामानन्द यति कृत योगमणिप्रभावृत्ति- 

श्रौ रामानन्द यति, यतिप्रवर श्रौ गविन्दानन्द~मगतत्पाद के ठिष्ययथे, एसा 
ग्रन्थ को अन्तिम पुष्िकासे ज्ञतटोता हे। अतः इनका जीवनकाल १६१८ वी 
गती सिद्ध होता है ।' 


ग्रन्थकार को उक्ति के अनुसार भणिप्रभमा-वृत्ति' व्यासमाष्यानुगामिनी हे। 
वृतिकार का यह कयन यथां ही है । भमणिप्रमा' मे अत्यन्त सरल भाषा मे स॒क्षेपतः 
भाप्यायं का बोध ययास्थान किया गपाहै। वहूतसे स्थो पर भाष्य के वचन 
उदुघ्रत हुए है, ओर किसी किसी स्थल परमाप्य के क्चनके द्वारा हीसूत्रकी 
व्याख्या की गई है । यथा--तन्नपस्तदथं-भावनम्‌' की व्याख्या मे तस्य प्रणवस्य 
जपः प्रणववाच्यस्य ईङदवरस्य भावन पुनः पुनस्वेतसि निवेननमेकाग्रता उपायः" 
द्रष्टव्य है | 
किसी किस स्थल प्र इसमे योगसुधाकर' से साम्य रक्षित होता है। कूच 
स्यनो पर भोज का अनुकरण किया गया है । तपतीय पाद के १२ वे सूत्र के व्याख्यान 
मे तत्वघेशारदौकार का एवं प्रतिक्षण परिणामिनः सरे भावा ऋते चि तिशक्ते रिति 
संक्षेपः" यह वाक्यम विना नामोल्लटेख के स्मरण किया गयाहै।! उक्त वाक्य 
'सांख्यतत्व कोमुदि' मे पचम कारिका के व्याख्पान मे प्राप्त होता है । 


त म म मन न न ~ 
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१, १/४। 
२. १/१०। 
३. ४५/१६) 
८. द्रव्य--भूमिका--"पात० यो० द०' (स० रा० श्ण भ०) पृण ४८। 


( ५१ ) 
नागोजीभदटु- वृत्ति- 


नागोजीभट्‌ कौ कघुवी तथा ब्रहती वृत्तिर्या विह्वत्समाज मे अत्यन्त प्रसिद्धं एव 
समादत है । इनकी बडी वृत्ति योगवातिक' पर आघारितहै। इने किसी स्थलः 
पर तो वातिकः के अथं को विनद किया गया ह ओर कटी उसे सक्षि रूप मे प्रस्त 
कियागयादहै। वातिकः का अयं समने मे यह्‌ विलेप सहायक हे | 


बहुत से स्थलो पर श्री भोज एव मावागगेन कौ वृत्तियो का अनुकरण किया गया 
है" कही पर केचित्‌" शब्दोल्डेखःूवंक भावागणेज का मत संकलित किया हे । 
कटी पर कण्ठस्य करके भोज के मन का निदेश करके उसे स्वीकार कियाहै।' कही 
कही वाचस्पति के मत कापरामगं किाहै।* अनेक स्वो पर योगमाष्यः के 
वचन यथावत्‌ ग्रहण किये हे ओर कही उनका अनुवाद भौ कर दिया ह । 


द्वितीय पाद के नवमसूत्रकोमभटु जीनेभाप्यका ही अन्ञमाना है ओर इस 
विपय मे वाचस्पति का प्रामाण्य स्प्रीकार किया है--ति प्रतिप्रसवहेयाः सृष्ष्माः इति 
तु भाष्यमेव न सूत्रमिति वाचस्पति स्वरसः । 


दरस वृत्ति मे (तत्ववंगारदी' का प्रभाव तो स्व॑त्र ही फलक रहा है, भोजवृति 
कामी पर्याप मात्रा मे अनुकरण लक्षित होताहे। भवकागगेशकौ योगदीपिक्रा' का 
कही जड्दनः अनुकरण किया है, तो अन्य स्थो मे, ठेलक ने उनका खडन करने मे 
भी सकोच नही किपाहै। कुं स्थरो पर दनक सूत्राथे-विषयक विरिष्टं व्याख्यान 
भी प्राहहै। एेसे स्थलो मे साधनपाद के पन्द्रहव सूत्र को व्याख्या उदाहरणीथ है । 
कही पर भद्र जी ने वेदान्तादि अन्यान्य मतो के साथ समन्वय कौ चेष्टाकी ह ।' 


प्रसगरत वृत्तिकार तया प्रसिद्ध वयाकरण नगेक्ष एक ही व्यक्ति है। इन्होने 
व्याकरण. धममंशास्त्र एव अलकार-नास्त्र सम्बन्पी अनेक ग्रल्यो का प्रणयन किया ह । 
दूनकी वृत्ति से भी इनका शब्दशास्त्र-विषयक ज्ञान प्रकट होता है। उदाहरणा 
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विभृतिपाद के रभव सूत्र कौ वृत्ति द्रष्टव्य है । इनका जीवनकाल श्त्वौ रती का 
उतराद्धं सिद्ध होता है ।' 


अनन्तदेव ( पण्डित ) कृत योगचद्दरिका 


अनन्त पण्डित ने अपनी 'योगचन्द्रिका' सन्ञक व्याख्या मे--'भोजवृत्ति' के आयार 
पर सूत्रो के शब्दार्थमात्र का विधान किया हे । अतः यह व्पाख्या अति सकलिप है । 
किसी किसी स्थल पर इनमे केवल सूत्रगत विभक्तिं ओर समाप्त तोड कर, अथवा 
सूर के ही शब्दो को अगे-पीछे करके, रख दिया गया हे }* इस वृत्तिमे योग के 
मष्टम तथ्य स्फुट नही हो सके है। अतः यह टीका विशेष उपयोगिनी नही है । 
दनका जीवनकाल विक्रम का १६ वँ शतक माना जाता है \' 


सदारिवेनद्र सरस्वती कृत "योगघुधाकर 


सदारिविन्द्र सरस्वती कृत योगसुघाकर' नामिका व्याख्या योगसूत्रो' को बहुत 
सुन्दर ओर सरल टीका हे । सक्षिष होने पर भी इसमे कुचं स्थरो पर योगविषयक सूक्ष्म 
तथ्ो का स्फुटीकरण प्राप्त होता हे ॥* 


मणिप्रभाकर का प्रभाव इस पर स्पष्ट लक्षित होता है । मणिप्रभा ओर योग- 
सुधाकर टीकां योगनिषठ पुरुषो कौ कृति है, अतः स्ववेरिष्ट्य रखती है तया सूत्रार्थ 
द्योतन मे अत्यधिक उपादेय हे 


योगसुधाकर' मे योगि याज्ञवल्क्य का ग्रन्य अनेक बार स्मरण क्ियागयाहै।' 
साधनपाद के ३५ वे सूत्र मे योगवारिष्ठ' का रटोक उद्धृत है । 


उपयुक्त व्याख्याओ के अतिरिक्त--पातद्मलयोगदर्न' पर नारायणतीर्थ कृत 
योगचन्द्रिका' एव सूत्राथंबोधनी", यशोविजयक्रृत योगसूत्रवृत्ति भी प्रकारितहै। ये 
वृत्तियँ उपल्ज्य नही हो सकती । 'पातजलयोगदशंन' पर इतना ही साहित्य प्रसिद्ध 
है । इसके अतिरिक्त- 
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(१) उदयनकर रचित--योगसूत्रवृत्ति" 
(२) उमापति करत--योगसूत्रवृत्ति' । 
(३) नारायणभिक्षु कत--थोगसूत्राथं गूढाथं द्योतिका! । 
(४) ज्ञाननन्द कृत-- योगसूत्र विवृत्तिः । 
(५) भवदेव कृत--पांतटीयामिनवभाष्यम्‌' । 
(६) भवदेव कृत--योगसूत्रवृत्ति रिप्पणम्‌' । 
(७) गणेश दीक्षित कृत--पातजलवृत्ति' । 
(८) महादेव कृत--योगसूत्रवृत्ति' । 
(६) रामानुज कृत--योगसूत्रमाष्यम्‌ः । 
(१०) वृन्दावन बुक्छ कृत--योगसूत्रवृत्ति' 
(१९) रिवशंकर कृत--योगवृक्ति' 
(१२) सदारिव कृत--पातजलसूत्रवृत्ति' । 
(१३) श्रीधरानन्द यति कृत --पातजलरहस्य प्रकारः 
(१४) बलदेव मिश्च कृत--योगप्रदीपिका । 
(१५) स्वामिनारायण कृत--'किरणावली टीका" । 
(१६) स्वामि हरिप्रसाद कत--योगसूत्रव्रदिकसूतृत्ति ' । 


ये ग्रन्थ भी पात्तजल-योग-दनेनः' परहै। इनमे से अधिकां अप्रकाशितदहै, जो 
प्रकारितहैवे भौ गभीर अथंके प्रकारक नही हे। 


श्री रामशंकर भटाचायं-दारा सम्पादित पातजल-योग-दशंक' की मुमिका मे 
कषेमानन्द दीक्षित कृत नवयोग कल्टोर' नामक ग्र्थ कामी निदेगहै। 

टन सस्कृत-प्रन्थो के अतिरिक्त अन्यान्य भाषा मे भी पातजलयोग पर ग्रन्थ 
रचनाए्‌ हुई है । अल्वरूनी ने †किताब-पातजल' का उल्लेख किया है । हिन्दी मे 
स्त्रामी ओमानन्द का पानजर-योग-प्ररीप' भौ एक सुन्दर ओर विशाल ग्रन्यहै। 
दृसमे पूर्मचयं परम्परा का निर्वाह करते हुए, कष्ठी-कही पर आगुनिक-विज्ञान की 
टष्टिसे व्याख्या को गईहै। वाचस्पति मिश्र कौ तत्ववेशारदी' पर आधारित 
दिवनागरी योगभाष्यविवृत्ति' एक उपयोगी ग्रन्थ है । योगदशंन पर बालराम उदासीन 
की टिप्पणियां मौ अत्यन्त उपयोगी है । अग्रेजी माषा मे किखित आई० के° टेमनी 
करत 'साङइन्स ओक योग नामक ग्रन्थ भमौ बहुत सुन्दर है । इसमे पूर्वाचायं के प्रति 
सम्मानपू्णं दष्ट रखते हृए ग्रन्थकार ने आधुनिक वज्ञानिक प्रगाखो के ्नुक्ार 
योगधूत्रो को व्याख्या कौ हे । 


( ५४ ) 
(३) योगक्ञास्त्र के आचार्यो में मह षि पतजलि एव व्यास का महत्व | 


भमिका कै द्वितीय प्रकरण थोगलास्त्र का उदहुभव ओर विकास' मे समस्त प्रसिद्ध 
योगाचार्यो एव उनके ग्रन्यो का सकिगिष वणेन क्ियाजा चुकाहे। समस्त 
आचार्यो को दृष्टि मे रखते हए सम्नूणं योगशा का समीक्षण यह सिद्ध कर 
देता है कि योगदशंन के दतिहास मे, महपि पतजली एव भाष्यकार व्यास विशेष 
महत्वपृणं हे । । 

समस्त प्रचलित द्गनो तथा योग के उपलब्ब ग्रन्थो मे योगसूत्र कौ प्राचीनता- 
महि पतजनी कौ महत्ता कौ ही परिचायिका है । 


योग के आदि प्रवेतक कैरूपमे हिरण्यगभं को स्मरण अवदय किथाजातारहै, 
किन्तु आज हिरण्यगर्भ-योग' उपलन्ष नही है । हैरण्यग्-योगकशास्' का जो विवस्ण 
ग्रन्थान्तरो मे प्राप्होता है, उससे ज्ञात होता है कि ®हैरण्यगर्भ-योगनास्त्र' "अत्यन्त 
विस्तृत था । प्रारम्भ मे वह कठाग्र करके गहरिष्य-परम्परा द्वारा प्रचलित रहा! उसी 
परम्परा प्राप विद्या कं आश्वय से कुं योगिथो ने दहिरण्यगभयोगपरक ग्रन्यो का प्रणयन 
किया ।* अनेक मनीषियो द्वारा विरचित हिरण्यगणभे-योगपरक ग्रन्यो मे कुठ न कूठ 
भेद अवदयस्पावी है । उसके सकलन से 'हिरण्वगम-येगलाक्ञ' का विस्तृत होना भी 
स्वाभाविक ही है । अतः अनेक सव्रादादि से विभक्त होकर जब वह योग-विद्या अति- 
विस्तृत, अनवधारणीय, दुर्बोध एव लृक्ष-्रायः हो चटी, तब भगवान्‌ पतजली ने उसके 
रक्नाणायं करुणया न्याय संगत योगसूत्रो मे उसे ग्रथित किया । अतः योगविद्या को रक्ना 
का महान्‌ श्रेय महषि पतजलौ को ही प्राप्त है। उन्होने इसका पुनरुदढ्ार कर, 
सागोपांग योग-विद्या का पुनः प्रचार करफे, एक एेे प्रशस्त प्ण्य-पन्य को प्रकारित 
किया, जिस पर चलकर मानव-मात्र कं अभीष्ट की सिद्धि होती है । उन्होने एक एसा 
आदं प्रस्तुत किया जिसके ससक्ष केवल भारतही नही, सम्पूणं विद्व ही 
श्रद्धावनत हे | 


महि पततजि का योगसूत्र भारतीय दशंनो का रिरोभूषण है । उसका एक-एक 
राब्द सारगर्मित एव पुनरुक्ति आदि दोष- विहीन हे । सान्त अ।फ़ योग' के रचियता 
आई के° टेमनी लिखिते है -- योगसूत्र का एक भी शब्द महत्वहीन अथवा 
अनावश्यक नही है । भले ही हम उनका! स्प ट मूल्यांकन न कर सके । 
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पतजली का योगसूत्र मानव-मस्ति-क के चिरप्राचन एव निन-नविन अन्वेपणो 
का अपुवं दिग्दर्नंन है । 


योगदजन' को उदारता-उ्यापक्रना ओर 'विवेचनात्मकना' कै प्रकरण मे पतजलि 
द्वारा निदिष्टयोगकोव्यापकना, उदारता, व्याकहारिकता, जीवन म उपयोगिता, उसको 
मनोवजानिकना, विवेचनात्मक तक कौ अक्राव्यता आदि का स्कृटिकररण कतिधा जा 
चुका हे, जो महपि पनजलि को सर्ता का ही परित्रायक है। 


पतजकि के समस्त परवर्ती आचार्यो मे यत्‌किचित परमन खण्डन कौ प्रवृति 
टष्टिगन होती है, किन्नु पनजलि ने अपने मन को स्थापना के चये परमन खण्डन 
करके युक्तिवाद का प्रश्रय कभी नही लिया) उन्शेने अन्थन्म भव्यो म केवर अपने 
सिद्धान्तो का प्रतिपादने किया है) अनः महि पनजलि के सिद्धान्त अन्यन्त जनप्रिय 
हए है । 

योग के प्राप्य प्रथो मे पतजलिका ध्योगमूत्र ही एकमात्र सृलग्रन्थह। नेप 
अधिकांश साहित्य योगसूत्रो को व्याख्पापरक है। योगसूत्र का प्रामाण्य 
योगातिरिक्त अन्यान्य जाष-अनापं ्रन्थो मे मी वहुलता से पाया जाता हे । योगगास्त्र 
के अन्यान्य ्रन्थकारो मेसे किसौ कामी इतना अधिकं प्रामाण्य स्वीकार नही 
कियागयाहै। 

योग के परवर्ती आचार्यो का यत्र-तत्र खंडन भी मिलता है, किन्तु पतजलि द्वारा 
निरूपित अष्टंगयोग विषयक सिद्धान्त सर्वथा स्व॑मान्य है। पातजल योगसूत्र के 
अनेक एवं विविध प्रकार के अनुवाद इगलिनि भापामेहोचुके है) दसस भी ञन्थ 
योगाचार्यो कौ अपेता महपि पतजली कौ विेष महत्ता सूचित होती है । 

योगशा के आचार्यो मे महपि पतजलि के वाद मनीपि व्यास का स्थान सर्वाधिक 
महत्वपृणे हे । महषि व्यस्त ने थोगभाय' कौ रचना करके, परतजनि के गृढा्ं सूत्रो 
कै रहुस्योद्घाटन का जो स्तुत्य प्रयास किया, वह योगविद्या के इतिहास मे सर्वदा 
अविस्मरणीय है । 


पातजल-योगसूतो पर बाद मे जितने मी व्याख्यान लिखे गर्‌, श्री व्यास कृत 
भाष्य.उनमे सबसे समीचीन एवं सर्वाधिक प्रामाणिक है । 
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महर्षि व्यास ने एकरेसे म्रन्य रत्नका प्रणयन किया, ज योगसूत्र के साय 
उन्ही की भोति किज्व-साहित्य मे अपनी सानी नही रखता । व्यास-माष्य' जसौ 
नितान्त सारगभित, स्वच्छ न्यायसगत, अन्त ष्टिसबलित, गम्भीर एव पृणे-दार्शानिक 
पुस्तक जगती तर पर सर्गथा अलभ्य है । इसका विरोष विवरण भूमिका के द्वितीय 
प्रकरणम द्रष्टव्य हे । 


समस्त परवर्ती आचार्यो कौ न्याख्याए ' व्यासमाप्य के सुट्ढ आयार परह 
आधृत है, जिसका प्रभावे अन्यान्य आचाये। कौ व्याख्याओ परस्ष्ट ही फलक रहा 
है। योग के विविघ आचार्यो ने ग्रन्थारम्भ मेयह प्रतिज्ञा भौकी हैकिवेव्यास 
सम्मत मत का ही प्रतिपादन या पुष्टीकरण करगे । नागेश आदि आचार्यो ने किन्ही 
स्थरो पर नामनिर्देचपू्वंक, कही बिना नामेल्ठेव के ओर कही पर ध्ासमाष्य के 
ही क्चनो से योगमूत्रो कौ व्याख्या कोहै। इस विषय का भी विकेप विवरण 
भूमिका के ही द्वितीय प्रकरण मे दिया गया हे। 


योगदर्गन के प्रसिद्ध एव प्रकारित साहित्य मे एकमात्र प्रामाणिक भाष्य, 
व्यासभाप्य' ही है। योग के परवर्ती प्रायः सभी आचार्योने माष्यकार व्यासका 
प्रामाण्य स्वीकार किया है। वसे योगसूत्रो पर आधुनिक विद्वान श्रौ ज्ञानानन्दक्रत 
भाष्य भी उपलञ्व हभ है किन्तु कह विदेप उपयोगी नही प्रतीत होता है । 


(४) तुलनात्मक आलोचना का सार । 


योग-दडन अत्यन्त गूढ विषय है । अतः योगसूत्र के व्याख्याक्ारो मे पारस्परिक 
मतभेद भी यत्र-तत्र पाए जाते है । उन मततवेपरीत्यो कौ ज्ञानप्राि हेतु व्याष्याकारो 
कौ व्याख्याओ कौ तुलना करना आवश्यक प्रतीत होता ह । तुलनात्मक अध्यन 
से विभिन्न ्रन्थियोँं खुलती है तथा प्राचीन से प्राचीन विषय मी तुलनातमक 
आलोचना्ारा सवथा नवीनसकूप धारण कर केताहै। अध्व्रयन के क्षेत्र मे 
तुखनात्मक ठग ही आघुनिकतम समभा जाता है। अतः अधुनिक युग मे 
तुखनात्मक समीक्षा विशेष आदरणीय मानी जातौ है। इसके द्वारा ज्ञान कौ वृद्धि 
होती हे। साथ दही अध्ययन काक्षेत्र व्यापकमी होता है ओर मस्तिष्क की 
सकौणता दुर होती है । समस्त पक्षो के नवीन तथ्यो पर मोचक प्रकाश पडता है| 
पातंजकयोगदर्दोन' के विविध व्याख्याकारो को विभिन्न व्याख्याओ के तुलनात्मक 
अध्ययन मे जिन अथं-भेदो अथवा मतान्तरो कौ उपलल्ि हई है, उनमे से विचिष्ट- 
विशिष्ट स्वलो कौ सूत्र-सख्या का निर्दड निम्नलिखित तालिका मे किया जाता है- 


सूत्र संश्या 
कक 
१/१ वाचस्पति से व राघवानन्द 


१/२ 
१/१६ 


१/३२ 
१/३४ 


१/४६ 
१/३८ 
२/६ 

२/२७ 


२४७ 


२३/१८ 
२३/२६ 
३/४० 
२३/४२ 
२३/५० 


४/४ 

४/२६ 
५४/३१ 
८४/२४ 





मतभेदं 


सरस्वती से 


॥॥। 


वाचस्पति से 
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( ५७ ) 


मतभेद 





व्याप्त, भिक्षु, शकर, भावागणेश, नागोजी, 
रामानन्द यति, स्वामी ज्ञानानन्द, अनन्तपण्डित 
व हरिहूरानन्द भादि का। 

विज्ञानभिक्षुका। 

भिक्षु, शंकर, मोज, भावागणेश एवं नागोजीभटू 
का। 

विज्ञानभिक्षु, भोज, भावागणेश, नागोजीभटु एवं 
अनन्त पण्डित का । 

विज्ञानभिक्षु, भावागणेक, नागोजी भदटु एवं अनन्त 
पण्डित का 1 

विज्ञानभिक्षु का। 

विज्ञानभिक्षु एवं हरिहरानन्द आरण्य का । 
विज्ञानभिक्षु एवं मोज का } 

विज्ञानभिक्ष्‌, भावागणेश, नागोजी भद्रु एवं 
अनन्त पण्डित का) 

विरणकार शंकर, श्री भोज एवं हरिहृरानन्द 
भारण्य का | 

विनज्ञानभिक्षु का। 
भोज, नागोजी भदू एवं आई° के° टेमनी का । 
विज्ञानभिक्षु, भावा गण्ड, नागोजी भद्र का। 
माई० कै° टेमनी का 

विवरणकार शंकर, श्रौ भोज अनन्त पडत एव 
सदारिविन्द्र सरस्वती का। 

मोमानन्द तीथं का । 

भोज, रामानन्द यति का। 

भिक्षुका। 

विवरणकार शंकर का। 





दस तालिका मेँ वाचस्पति से जिन व्याल्याकारो का मतभेद है; उनका नाम दै 
दिया गया है । जिन व्याख्याकारो का नाम नही दिया गया है, उनका वाचस्पति के 
मत से साम्य दै। 





योग - दर्न 


( भाष्या्थे-वोधनी ) 


व्यास तथा श्रन्थ व्याख्याकारों के श्राधार पर 
'पातंलल-योग-सुत्रः का विवेचनात्मक 
एवं तुलनात्मक श्रध्ययन 


प्रथम अध्याय 
@ 


(१) योग का अनुशासन एवं उसका स्वरूप । 

(२) योगी की स्वरूपस्थिति एव अन्यथावुत्तिसारूप्यता । 
(३) वुत्तियों के प्रकार, स्वरूप, लक्षण तथा वुत्तिनिरोधं । 
(४) अभ्यास, उसकी ददता तथा द्विविधं वेराग्य । 

(५) सम्प्रज्ञात व असम्प्रज्ञात समाधि। 


१9 


श्री गणेक्षायनम 
श्री सरस्वत्येनमः 
नम. परमर्षये 


चराचरमिदं विरवं प्रकाशयसितेजसा । 
मातुकारूपभास्थाय तस्ये मातनंमोस्तुते ॥ 


(१) योग का अनुशासन एवं उसका स्वरूप ¦ -- 


शासन किसी विषय के लक्षण, भेद, उपाय प्वं फर सहित उपदेश अथवा 
शिक्षा को कहते है! अनुशासन का अथं है- एमे विषय कौ व्याख्या करना जिसका 
किं शासन पहले से विद्यमान हो 1* अतः योगसूत्र का आरम्भ करते हुए, महषि 
पतंजलि ने योग-विद्या का प्राचौन परस्परा से चखा आना बतलाया हि! जिसका 
करि वर्णन श्रुति-स्मृतिपुराणादि मे भौ पाया जाता है तथा हिरण्यगमं जिसके 
प्रथम वक्ता है - 


"हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः 1 
। तथा 
इद हि योगेरवर योगनेपुणं हिरण्यगर्भो भगवान्‌ जगादयत्‌ 1“ 


अतः महि पतंजलि ने हिरण्यगर्म-दारा उपदिष्ट योगदास्त्र के अपने योगसूत्र 
मे पुनः उपदेश करते हुए, चित्तवृत्ति-निरोघरूपयोग^ का सामान्य लक्षण, उसके 
साघनीमत विवेकख्यात्ि-प्रा सि-हेतु चित्त का प्रख्याप्वृत्तिस्थित शौलत्वरूप, त्रगुण्य 
तथा उनके परिणाम, मपरिणामिनी चितिशक्ति का स्वरूप, वित्रेकख्याति से उसका 
भेद, वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनन्दानुगत एवं अस्मितानुगत चारो प्रकार कौ 








। १. "अनुशिष्यते व्याख्यायते लक्षणभेदोपायफटेर्येन तदनु सनम्‌" । (भोनवृत्ति) 
शिष्टस्य शासनम्‌ अनुशासनम्‌ 1 (वाचस्पति) 

२. "अथयोगानुक्षासनम्‌ (योगसूत्र) (१-१) 

३, महाभारत-शान्तिपवं, ३४६/६५ तथा योगियाज्ञवत्क्य (१२।५) 

५. श्रीमद्धागवत तथा देवी भागवत ८।११।२३ । 

५. *योगदिचत्तवृत्तिनिरोघ ' (यो° भू० १/२) 


योगदर्शनं (भाष्याथं-बोधनी) ] ( ४ ) [ प्रथम अध्याय 


सम्प्रज्ञातसमापि एवं सवं वृत्तिनिरोधः कूप असम्प्रज्ञात समाधिके विहलेष लक्षण 
बताए है । अन्त मे पुरुष के परम लक्ष्य केवल्य का निरूपण किया है! महर्षि 
पतंजलि ने योगसूत्र का प्रारम्भ किया है-अथयोगानुशासनम्‌' योगानुशासन कै पूरव 
अथ शब्द की योजना का अवद्य ही विदेष प्रयोजन होना चाहिये। भाष्यकार 
व्यास की 'अथेत्ययमधिकारा्थंः' उक्ति के अनुसार अथ शब्द अधिकाराथक है । अथ 
शब्द अधिकारार्थक है, भाष्यकार कौ इस उक्ति को परवर्ती टगभग समस्त आचार्यो 
ने एकस्वरेण दुहराया है परन्तु अधिकाराथं' का क्या अथ है, यह विचारणीय है । 
सामान्यतः प्रत्येक व्याख्याकार ने सूत्रस्थ अथ' शब्द को अथवा भाष्यस्य 
अधिकाराथेः' को आरम्भाथंक माना है। श्री वाचस्पति मिश्र ने इस प्रसगमे 
ङ्ख है कि जथ का आनन्तयं अथं भी सम्भवहै। तदनुसार शिष्य प्रदीद्ुरद्धि 
के अनन्तर योगानुशासन कौ सम्भावना हो सकती है। किन्तु आनन्तर्यं अ ८“ 
उन्होने अनेकशः साधक -बाघक टष्टियो से विमं करके" अन्त मे 'अधिकाराथेकः 
अथ शाद का मुख्य अथं प्रारम्भ साना है । 

दसी प्रकार विवरणकार शकर ने अथ को आरम्भा्थंक अद्धीकार किया 
है--"अथेत्ययमधिकारार्थः 1 अधिकारः आरम्भः प्रस्तावः" इसके भानन्त 
अथं का विवरणकार ने भी खंडन किया है। उस प्रस्रग मे आचायं शंकरने 
व्याकरण को दृष्टि से मी अथः का आनन्तर्याथं असिद्ध बतलाया है। कुं अव्यय 
विमक्त्यथं प्रधान है। दुखं क्रिया प्रषान । यथा उच्चैः, नीचः इत्यादि 
विमकत्यथं प्रधान होते है, हिरुक्‌ ( वजंन करना ) पृथगादि क्रिया प्रधान । सूत्रस्थ 
.अथः शन्द यदि भानन्तर्याथेक होता तो सत्वप्रधान होने से विभक्ति श्रवण होना 
चाहिये था । प्रकृत स्थल मे अथ शब्द मे विभक्ति श्रवण न होने से सिद्धहैकि 
हू मन्यय है ओर वह अव्ययत्व तमी सिद्ध हो सकता है जब इसे क्रियाथंक माना 
जाए1 अथ'को आरम्भ क्रिया्थंक मानने पर तो अव्ययत्व के कारण विभक्ति लु 
हो जाने. से अत्व प्रधानतया विभक्त्यश्चरवण युक्तियुक्तष्टौ है । 

श्री विज्ञानभिक्ष अथेत्ययमधिकारार्थः" की व्याख्या करते है-“अधिकार- 
दाब्दो योगरूढतया आरम्भण एव मुख्यः" 1> अतः श्री भिक्षु के मत से भौ अथ शब्द 









१. “श्षिष्यप्रह्नतपश्चरणरसायनादुयुपयोगानन्तयंस्य च सम्भवेऽपि नाभिधानं, श्षिष्यप्र्तीति- 


प्रवृत्योरनुपयोगात्‌, प्रामाणिकत्वे 'योगानुशासनस्य' त्दभवेप्युपेयत्वात्‌ ।, (तत्व५ ११) 
२. भाष्य विवरण (१-१) 


३. योगवात्तिके (१-१) 


प्रथम अध्याय ] ( ५ ) [ योग दर्शन (भाष्यार्थं-बौषनी) 


आरम्भार्थक है । राघवानन्द सरस्वती (अथ' को अधिकारार्थक एव मगसार्थक 
मानते है । सगक अथं के विषय मे श्री वाचस्पति भिश्च, श्री भिक्षु एवं विवरणकार 
का मत है कि भथ शब्द मुख्यतः अधिकारा्थंक होने पर भी मंगला्थकमभी है, 
जिस प्रकार अत्य कार्याथं नीयमानं जच्पूर्णं धघटददंनमात्र से गन्ता को मगरा्थंक 
होता है! मास्वतीकार भारण्य “भित आरन्धमिति वेदितव्यम्‌"' छि कर 
मारम्ममात्र अथं स्वीकार करते हे। 
गोजराज ने “अथः को अधिकार एव मग का योतक माना है। मावागणेराने 
भी अथ श्चन्द को उन्रारण मात्र से मंगलवाचक तथा आरम्भार्थक मानाहै भौर 
आनन्तयं अर्थं का निरसन किया है। नागोजीमहु एवं सदारिवैन्द्र सरस्वतौ भी 
„ सम्मतं मत का अनुमोदन करते ह । मणिप्रभाकार रामानन्द यति “अथदान्दः 
(भारथ किख कर आगे अनुबन्ध चतुष्टय का निदश करते हुए लिखते है-- यहं 
योगः शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है तजिज्ञासु अधिकारी है, फल कवल्य है भौर 


उनका यथायोग्य सम्बस्य है । अनन्त पण्डित ने साधारणतया 'भथरान्दोऽधिकारवाची' 
ज्खिदियादहै। 


, भारत घमं महामण्डल कै सस्थापरक स्वामी ज्ञानानन्द स्वरचित भाष्य मे छिखते 
ह-“अथरान्दो मांगकिको विघ्न विनाद्नश्च” । पुनः “तत्वज्ञान प्रकाहायितुमधिकार- 
तिर्णयोप्याव्यकः । अतोऽधिकारा्थकोऽप्यथ शब्द प्रयोग “ ओर “बानन्तर्यार्थेऽप्यथ- 
शब्दः प्रयुज्यते“ ""“-भथ चरब्दस्य अधिकारानुसारेण भानन्तर्यर्थो प्रयोगो युक्ति युक्तं 
एव” --इत्यादि उक्तियो दवारा वे किसी एक निरिचत अथं को स्वीकार नहौ करते। 
यह यह मी स्म्ंग्य ह कि अथ शब्द की भानन्तर्याथता का वाचस्पति शकर 
प्रमृति मान्य आचार्यो ने सयुक्तिक निरास क्रिया है । व्याकरण कौ दृष्टि मी व्ह 
मसिद्ध है। पातश्च योगप्रदीपकार लिखते हैं अथ यहु शब्द अधिकार अर्थात्‌ 
भारम्भवाचक ओर मद्खलार्थक है । 


यहु भी विचार्यं है कि प्राचीनकार मेकोई्‌ भी शुभ कायं मद्धल के बिना नही 
किया जाता था भौर यहीं ग्रन्थकार ने क्या योग जसे महान्‌ विषय का आरम्भं करते 
हुए कोई मद्र नही किया ? जो व्याख्याकार अथ शब्द को मङ्खलाथक मानते भौ 
है, वे मङ्ख को उस्रा गौण अर्थं स्वीकार करते है, जमा कि वाचस्पति भादि विद्वान 
की--“अधिकारार्थ॑स्य चाथ शब्दस्यान्यायंनीयमानोदकुम्मदशेनमिव श्रवण मद्खला- 
यापि कलत इति सन्तन्पम्‌*--इ्यादि उक्तियो षे स्फुट होता दहै । भत अथ शब्द के 
अधिकार एवं मङ्गल दोनो ही अर्थो को समानरूप से प्रवानता मिलनी शादि । 


योग~ दर्शन ( भाष्याथ-बोधनी ) ] ( ६ ) [ प्रथम अध्याये 


सूत्रस्थ अथः अथवा भाष्यस्य अधिकाराः का अथं सामान्यतया आरस्म 
ही मानना कुठ युक्तिसंगत प्रतीत नही होता! सूत्र जेसी संक्षि शेखी मे विरचित 
ग्रन्थ मे आरम्भमात्र के सूचनार्थं अथः शब्द की योजना नही हो सकती । यदि अथः 
शब्द उक्त न होता तब क्या योगशास्त्र आरन्ध नही समा जाता ? अत सूत्र ग्रन्थ 
मे आरम्भ हेतु अननिवां अथ शब्द मे अवदय ही अथं विरोष निहित है। यदि भथ 
से आरम्भ ही अभिप्रेत होतातो ाव्यकार व्यास भी--“अघेत्ययमधिकाराथ” न 
लिख कर-“अथेल्ययमारम्भार्थं “ पेसा छिख सकते थे । उन््टोने अधिकार इस विशेष 
शब्द का प्रयोग क्यो किया यहु विचारणीय है । अधिकार अधिकारी विषयक होता है। 


प्रत्येक दशन ग्रन्थ मे प्रारम्भ मे अनुबत्व चतुष्टय अर्थात्‌ सम्बन्ध, अधिकारी 
विषय एवे प्रयोजन का विमशं किया जाता है । योगशास्त्र मे वहु अप्राप्त है अतः यह 
विषय भी चिन्त्य है, 


इन सब तथ्यो का विर्टेषण करने से यही निष्कषं निकरुता है किं अथ 
दश्द विरिष्टाथक है । अधिकारथंक भथ रान्द निःश्रेयस प्रापकता रूप अधिकारं 
सुचनाथं उक्तं हा है । जिस प्रकार अन्यान्य दशंन स्व-स्व अधिकारो अध्येता 
की बुद्धि केधनीहैः उसी प्रकार योगदशंन भी साधनसम्पत्न, एकाग्रचित्त, कम॑ 
सधिकारी के चयि मोक्त प्रापकदहै। यहबातभओौर है कि मह्खल एवं निःश्रेयस 
प्रापकता रूप अधिकार द्योतन के साथ आरम्भण मी उसका गौण अथं हो | 


श्री वाचस्पति मिश्र ने यद्यपि स्पष्टतया अथ का अर्थं आरम्भही स्वीकार 
किया है तथापि उनको--“अधिकाराथत्वे तु शास्त्रेणाधिक्रियमाणस्य प्रस्तूयमानस्य 
योगत्याभिघानात्‌ सकलश्ास्वरतात्पर्याथंन्याख्यानेन सिष्य सुखेनेव बोधितः प्रवतितक्ष्च 
भवतौति । नि श्रयसस्य हेतुः समाधिरितिहि श्रुतिस्मृती तिहास् पुराणेषु प्रसिद्धम्‌" 
( तत्व° }--इत्यादि उक्ति से निःश्रेयसकरत्वादि अथं भी ध्वनित होता है । अनुबन्ध 
चतुष्टय के विषय मे च्शारदीकार ने क्छ नही कहा । सूत्रगरन्थ मे "अथः द्वारा अनु- 
ब्व संकेत से अधिक लाचवबओौरक्या हो सकता है? पर टीकाकार तो इस विषयं 
मे कु कहु ही सक्ते हैँ ! क्योकि सूत्रकार द्वारा स्पष्ट न किये जाने पर भी अन्यान्य 
शास््ो कौ भौँतिवेयोगमें भो अपेषितदहही। 


विवरणकार शंकरं ने (तत्रानाख्यातश्म्बन्धनयोजन न पुरुषप्रवृत्ति 
निवृत्तिम्यां पर्योमरोति सूत्रकाराभिपरेते पुरषप्रवृत्तिनिभित्तमूते सम्बन्ध प्रयोजने, पूं 


प्रथम अघ्याय ] 9.) [ योग-दर्शन (माष्याथं-बोधनी) 


प्रकटो क्रियेते" - इत्यादि ङि कर सम्बन्ध एव प्रयोजन दो अनुबन्धो का विचार 
रिया हि) यद्यपि विषय एव अधिकारी कामी साथी विचार करना चाहिये फिर 
भौ प्रयोजन के विचार से अध्येता कौ प्रवृत्ति कौ योग्यता स्फुट होती है। अतः 
विवरणकार ने सम्बन्ध विचारपू्ंक प्रधानतः उसी का विचार कियाह क्योकि 
उनका मत है कि शास्त्र का सम्बन्ध एवं प्रयोजन निरिष्ट किये बिना वहु ( शास्त्र) 
पुरुष प्रवृत्ति एवं निवृ्यथं पर्याप्त नही होता है । विवरणाभिमत प्रयोजनादि का 
विवरण अत्यन्त विस्तृत होने से उसके विवरण का अवकाश नही है । 

भोजराज ने “अनेन सूेण सम्बत्धाभिघेयप्रयोजनान्याख्यायन्ते" आदि लिखा है । 

पुनः “अथ शब्दोऽधिकारोतको मगलाथंङच" । 

 मणित्रभाक्रार ने स्पष्ट रूप से--“अत्र सुत्रेयोगः शास्त्रप्रतिपाद्य उक्तः अर्थात्तनिनि- 
ज्ञासुरधिकारी फलतु धोगस्य कवल्यं, थथायोगः तेषां सम्बन्ध, इत्यनुबन्धं चतुष्टय 
द्रष्टव्यम्‌” उक्ति से अनुबत्ध चतुष्टय बतलाए हे) किन्तु अथ' के विषयमेवेभी 
लिखते है--"अथ ब्दः आरम्भाय} इसी प्रकार विवरणकार मी सरवप्रथम- 


“सूत्रकारामिप्रेते पुरषभ्रवृत्तिनिमित्तमूते सम्बन्धप्रयोजने पूवं प्रकटीक्रियते”--लिखने के 
बाद भी अथ रन्द प्रारम्मा्थक ही मानते है। 
स्वामो ज्ञानानन्द ने यद्यपि अथः के- मंगल, अधिकार भौर आनन्तर्थादि सभी 


अर्थो को युक्तिसतंगत स्वीकार किया (जो कि भसंगतह), फिर भी जिस स्थान 
पर उन्होने अधिकार अथं माना है, वर्हौ--"“तच्ज्ञानं भरकारायितुमधिकार नि्णयो- 
प्यावश्यकः'” इत्यादि उक्ति है । इससे अधिकार अधिकारी विषयक होता है इस पुवं 
प्रतिपादित सिद्धान्त कौ पुष्टिहतीहै। फिर मौ यह आह्वयं है कि भाष्यकार 
व्यास दारा--'अथेत्ययमधिकारा्थं” स्पष्ट निदेश होने पर परवर्ती व्याख्याकार अथ 
को अधिकार्यादि निणेयपरक अनुबन्ध चतुष्टयाथंक मानने में क्यो हिचकिचाते रहे ¢ 

भाष्यकार कौ--"योगानुशासनमधिकरृतं वेदितन्यम्‌“--उक्ति से प्रदन उठ्ताहै 
केन वेदितव्यम्‌" ? भौर उस आकांक्षा कौ पूति “अविकारणा'"सेहोतीहै। इसपे 
जहाँ एक ओर योग के चिये अधिकारी विशेष कौ बातत ध्वनित होती है, वटी 
सूत्रकार का निरहटकारत्व भौ सूचित होता है । यदि “अथयोगानुशासनम्‌ः" के अनन्तर 
क्रियते, प्रारभ्यते आदि कोई क्रियापद रक्ला गया होता, तो उस क्रिया के कर्ताशूप 
मे पतंजलि शब्द मी आक्षिप्त होता । किन्तु महरि पतजलिने अपने नाम ॐ आशि 
होते का अवसर ही प्रदान नही किया है। इससे महषि को महत्ता एवं नम्रता 
प्रकट होती है। इसी प्रकार इस शास्त के साथ महर्षि पतंजलि का प्रतिपाद्य 
प्रतिपादकभाव सम्बन्ध है । स्व स्वरूपोपकब्वि बुभुत्पु इस शास्त्र का अधिकारी है 


योग-दक्षन (भाष्याथं-बोधनी) ] ( & [ प्रथम अध्याय 


योग विषय है ओर स्वस्वरूपावस्थान ( केवस्य ) इस शास्त्र का प्रयोजन है 1 शङ्का 
हो सकती है कि य्य पर ब्युत्पादनीय तो योग है ओर कहु शब्दात्मक नही क्रियात्मक 
है, अतः क्रियात्मक योगोपदेा से ही उसका बोध कराया जा सकता है, शास्त्रीय 
शब्दाडम्बर से तही। इस विषय मे अव्रगस्य है कि यहु शब्दाडम्बरात्मक शास्त 
वृत्तिरूप होने प्र भी योग मे प्रवृत्ति हेतु उपयोगी है। अतः शास्वके द्वारा 
कृरणतयेव योग अधिकृत हुभा है, कम॑तया नही, जैसा कि त््वेशारदीकार कौ 
“करणगोचरस्च व्युत्पादकस्य व्धापारो न कमंगोचर इति कत्‌ व्यापार विवक्षया 
योगविषयस्य शास्वघ्यायिकतत्व वेदितव्यम्‌" इत्यादि उक्तियो से स्फुट होता है । 
योग का स्वरूप-- 
दिवादिगणीय युज्‌ धातु से निष्यन्न योग॒ शब्द का व्मु्पत्तिलभ्य अथं 
है--समाधि ( = समाधान ), योगः समाधिः (व्या० मा०)। महर्षि पतजलिके 
अनुसार चित्तवृत्तियो का निरोध ही योग है, श्योगदिचत्तवृत्तिनिरोधः योग 
राब्द को समाध्यर्यक मानने पर भी र्धा होती है कियोगतो प्रान अङ्को है भौर 
समाधि ङ्क दै। अङ्क अङ्को नही बन सकता फिर योगः समाधिः" यह उक्ति केसे 
संगत होगी ? अतः इस शका के निरसनाथं भाष्यकार कहते है-“स च सावेभौम- 
दिचत्तप्य धमं; । यहो पर चकार त्वर्थक है ओर वह समाधि एवं योगके भेदका 
प्रतिपादक है। योग चित्त कौ समस्त भूमिकाओं मे अनुगत है समाधि नहीं । भतः 
योग का व्यापकत्व एव तदद्खीभूत समाधि का व्याप्यत्व सिद्धहोता है। श्री 
वाचस्पति मिश्र का मत है कि केवल वैयुत्पत्तिक अयं के प्रदंनाथं योग को समाधि 
कहा गया है । वस्तुतः योग शब्द कौ प्रवृत्ति का निमित्त तो चित्तवृत्तिनिरोष 
ही है। समाधि कौ प्रवृत्ति का निमित्त समाधान मात्र है। मन, बुद्धि एवं भहेकार 
` कै समष्टिभूत अन्तःकरण को चित्त कहते है ।* श्कृति के परिणामो में से चित्तमें 
सबसे अधिक सत्वगुण का आविर्भाव होता ह। एक धम, आकार अथवारूपको 
छोड कर दूसरे धम, आकार अथवा रूप धारण करने को चित्त का परिणाम कहते है । 
समस्त स्थूल जगत्‌ रजोगुण तथा तमोगुण-प्रधान परिणाम है । इसके बाहरी 
या भीतरी संसं से चित्तसत्व मे प्रतिक्षण होने बाटे परिणाम को चित्तवृत्ति कहते है। 
चिन्त जिस-जिस विषय से सम्बद्ध होता है, उसीप्षे उपरक्त होकर, उसी के आकारमें 
परिणत हो जाता है। चित्त का यह विषयाकार में परिणत होना ही चित्तवृत्ति 
वाता ह चित्ति ल्य ह तथ रल जित होत त है । अय 
१. वुद्धिमनस्त्वहडकार तरिभिदिचत्त प्रकोतितम्‌ ।' (जयास्यसहिता, ३१-६) 


४ त 





प्रथमं अन्याय | ( ६ ) [ यौग-दर्शनं (माष्यार्य-बोधनी) 


होने पर भी योग मे चित्तवृत्तियो को प्रमाणादि पच वर्गोमेही अन्तभूत किया गया 
हे। येप्रमाणादि वृत्तिर्थी जिस अवस्था विगेष मे निषध दहो जती है, वही 
योग हे । 


योग चित्त का सावभौम (समी भमियो मे उत्पच्च होने वाला) धमं हे । 
लिप्त, मूट, विल्लिपत, एकाग्र ओर निरुद्र-ये पच चित्त की भूमिर्याँ है 1 योग शब्द 
का गौण अर्थं उत्कट एकाग्रता भी है वह उत्कट एकाग्रता क्िक्षादि सभी भूमियो 
मे सम्भवह । उसीद्षटिसेयोग को चित्तका सार्वभौम धमं कहा गयाहै । श्री 
वाचस्पति मिश्च सावंभोम का अथं करते है--मधुमत्यादि समस्त भूमिका मे 
विदित (व्याप्त )--“भूमयोऽवस्था ककष्यमाणाः-मधुमती-मधुप्रतीका-विशोका- 
सस्कारदोपास्तारिचत्तस्य, तासु सर्वायु विदितः सा्ैभौमः ॥* तदनुसार 
पातञ्खलरहस्यकार राघवानन्द सरस्वती भी छिखते है-- तत्र मधघुमत्यादि चतुष्टय 
वतंत इति सावभौमः ।"° 


अन्य सभौ व्याख्याकार सावभौम का अथं क्षिप्ादि पञ्चभृमियो मे 
अनुगत करते है । वस्तुतः चित्त कौ भूमियो से तात्पयं चित्त कौ स्वाभाविक अव 
स्थाओ से ह । सस्कारवन चित्त जिस अवस्था मे प्रायः स्थित रहता है, कही उसकी 
भूमि हे ! अतः पूर्वोक्त क्िप्तादि ही चित्त की पोच भूमिर्याँ है ओर उसी दष्ट से- 
“स च सावंमौमरिवत्तस्य धमः” -उक्ति उक्त हुई है । मघुमत्थादि चारो भूमिय 
चित्तं कोनही स्वययोगकीही भूमि्यो है ओर वे भूमिर्थाः चित्तकी सहज ल्प 
आने वाली अवस्थाए न होकर दीघं साधना द्वारा लभ्य चित्त की अवस्था है । अतः 
य्ह पर क्षिप्तादि पञ्चमूमियो का ग्रहण ही अधिक युक्त है । 


ज्लिप्तादि भूमियो का वर्णन करते हुए भाष्यकार ज्ञानान्द चिते है-- 
“श्षिप्तमृढ विक्षिप्तनामघेया स्तिः साघारणवृत्तयः एकाग्रनिरद्वानामघेये द्रे असाधारणे 
द्र प्रयमोक्ता स्तिसरो भूमयः सवंमानवेषु प्रादुभंवन्ति । किन्तु अग्रिमे 
द्र भूमी योगानुशासनाधिकारिषु साधकेष्वेव प्रादुभवतः"-- किन्तु ज्ञानानन्द जी 
का उक्त कथन ओचित्यपूर्णं नही प्रतीत होता । क्षिप्तादि पचो भूमियो का वर्मी 
करण चित्त की स्वाभाविक अवस्थाओकी दशिसे हीर)! निस प्रकार चित्तमे 
क्षिप्तत्व--मुढत्वादि स्वमावतया विद्यमान है, उसी प्रकार एकाग्रता एवं निरोध स्वभाव 


न 


१. तत्व ० (१-१) 
२. पातण० रण (१-१) 
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मी निहित है) प्रबल रागादिके वशीभूत होकर भी चित्त एकाग्रस्थित्यापन्च 
होता है । इसी भोति कमी कमी चित्त मे स्तब्बता आने पर क्षणिक निरुढावस्या 
मी आती है । एकाग्र अवस्था मे चित्त सहज ही अभीष्ट वस्तु मे इच्छित कालप्न्त 
सरग्न रखा जा सकता है । अतः इतर विषयो की माति, विधिपू्ैक योगोक्त रीति 
से ध्येय विषय मे चित्त एकाग्र करने पर सम्प्ज्ञात समाधि का उदय होता ह। 
इसी भोति शून्यवत्‌ चित्त स्थिति को लक्ष्य कर इच्छा एव ज्ञानप्ैक निरुद्धावस्या 
अभ्यसनीय होती है । अतः योगोक्त रीति से एकाग्र एव निरुद्ध अवस्थाओ (भूमिकाओं) 
मे चित्तस्थिति रखने पर सम्प्रज्ञात एव असम्प्रज्ञात समाधि का उदय होता है ओरवे 
चित्त को असावारण अवस्या्ं है, जिनके अन्तर्गत मधुमत्यादि चारो भूमिकाए 
आती है किन्तु अन्तिम दोनो भमिं योगोपयोगौ होने का तात्पयं यह कदापि 
नही हो सकता कि वे चित्त कौ सहज अवस्याओ मे अपरिगणनीय है । ओर 
केवल योगसाधको के चित्त मे उदितहोती है, सर्व॑साध।रण मनुष्यो के चित्तो 
मे नही । सत्व, रज, तम के प्राघान्यानुसार चित्त, क्रमशः प्रल्या (ज्ञान) 
शील, प्रवृत्तिशील ओर स्थितिशीलं तीन प्रकार का होता है। स्वभावतः ज्ञान 
शील चित्त सत्व, रजोगण एव तमोगुण से सम्पृक्तं होने पर, एेश्वयं एवं विषयो 
का प्रेमी बनता है। तमोगुण का आधिक्य होने पर यह अवम, अज्ञान, अवेराज्ञ 
एव अनेक्ष्वयं से व्याप्त होता है । तमोगुण के क्षीण होने पर॒ रजोगुण 
के आपिक्य से युक्त होकर वही चित्त, धर्म॑, ज्ञान, वेराग्य तथा एेश्वयं से 
परिपूर्ण हो जाता हं। जिस अवस्या मे चित्त मे रजोगुण ल्पी मल किचि 
तूमाच्र भी नही रहता है, तव वह स्वरूप मे प्रतिषि हो जाता है। इस अवस्या 
मे चित्त मे ही, चित्तं एव चिति कौ भिच्लता का ज्ञान होता है। यही 
अवस्था विवेकख्याति कटलातो है ।" विवेकष्याति को परिपक्वावस्या ही घमं- 
मेव समाधि है । इसअव्स्या से युक्त योगीको इसका ज्ञान हो जाता है 
कि चितिरक्ति (पुरूष) अपरिणामिनी, अप्रतिसक्रमा अर्यात्‌ परिणाम-- क्रिया 
आदि से रहित-चितत के समस्त विषयो को देखने वा, चेतन, शुद्ध ओर अनन्त 


है । सत्वगुणाट्मक चित्त इसके सवथा विपरीत स्वभाव वाखा अर्थान्‌ परिणामी, 
क्रियायुक्त, स्वय विषयो का अद्ष्टा, जड एवं पुरूष कौ अपेन्ञा अशुद्ध तया सान्त 
है । इस प्रकार चित्त एव चिति का अलग-अलग ज्ञान ही पिवेकष्प्राति है तथा 


अ श ~~~ ~ ~ +~ + ~ 


१. द्र° व्रा० भा० “विवेकेश्या तिरविष्ठ्वाहानोपाय "--यो० सू० (२२६, ३ ५६) 
२. मप्वदुहवायनाइवानिमात्रस्य सवंभावाविष्ठातृत्व मवज्ञातृत्वच--यो० सू०, ४५/२९ । 
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यही सम्प्रज्ञात समाधि का पूर्ण एव अन्तिम स्वरूप है । सम्प्रज्ञात समाधि कौ 
अनब्स्या भीयोग का अन्तिम स्वरूप नही है । चित्तंको श्रमित करने वाटी 
असव्य वृत्तियां दस अव्स्थामे निर्द्र हो चुकनी है, फिरमौी विवेक-ख्याति-रूपी 
लञानवृत्ति बनी रहती है । विवेक-ल्यातिसे भमी वेराग्यहौ जाने पर इस ज्ञान 
स्वरूपा--वृति का भमी निरोध हो जाता है । यही अवस्था योग का अन्तिम स्वरूप हे । 
इसी को निर्बीज समाधि या असम्प्रज्ञात समापि कहते है इस अवस्थामे चित्तकी 
प्रत्येक वृत्ति का पूर्णरूपेण निरोध हो जाता, किन्तु इससे यह नही समभना चाहिये 
कि सम्प्रज्ञात समाधि मे विवेक-ख्याति रू 7 वृत्ति विद्यमानं रहने से उसमे “चित्तवृत्ति 
निरोधः क्पयोग का लक्षण घटित नही होताहै) पतजलि ने “चित्तघत्तिया का 
निरोघ-योगरहै' एेसायोग का लक्षण किया है । यदि समस्त चित्तचरत्तिो का 
निरोघ योगे" एेसा लक्षण किथा गया होता, तो यहु लक्षण विवेकल्याति-कूपा वृत्ति 
वत्तंमान रहने से, सम्प्रज्ञात समाधि मे घटित नही होता । भाष्यकार व्यास ने इस 
मूत्र की व्याख्या करते समय 'सवंरन्दाग्रहणान्‌ सम्प्रज्ञातोऽपि योग इत्याख्यायते कह 
कर इसी बात को स्पष्ट करते हए, सम्प्रज्ञात समापि के उक्त लक्षण मे अन्पासि-दोष 
का निरस्त कियाहै। शंकाहो सकती है कि इस प्रकार यत्‌किचित्‌ चित्तवरत्तियो 
का निरोध मी योग कहा जा सकता है । अत्तः अतिन्धाि दोष कार्‌ होता है, क्योकि 
लिप्तादि भूमियो मे भी थोडा बहुत चित्तवृत्ति-निरोष होताही है । 


जेसा कि पहटे भी बताया जा चुका है, चित्त कि पोच अवस्था या 
भूमियों है, क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त, एकाग्र ओर निषध । रजोगुणप्रवान किप चित्त अत्यन्त 
चचर होता है । इसमे कमंवासना प्रबल होती है । इस अवस्था मे चित्त बहिमुखी 
होता है तया उसको प्रवृत्ति सुखदुःखादि भावोमे ही प्रकाशितहोतीदहै। मूढ 
अवस्था मे चित्त तमोगुण से अभिमत रहने से, कर्तव्धा-कत्तंव्य मे विवेकशूल्य तथा 
दूसरो का अनिष्ट करने मे प्रवृत्त रहता हे! तम कौ प्रचानता से मन आलस्य, 
निद्रादि मे मग्न रहता है । किचित रजागुण सदिति सत्वगृणप्रवान्‌ विक्षिघ्च अवस्या 
होती हे। 


चित्त कौ भूमियो के वर्णन के प्रसग मे विवरणकार विक्षिक्त कि व्याख्या 
करते है-“विक्षिप्र नानाक्षिप्त क्कतेयेव । विवेकाक्षम च वि्लिपतत्वादेव ॥" 
(भा० वि° १-१) आसमन्तात्‌ क्षिप्त आक्षिप्त, न॒ आक्षिप्त अनाक्षिप्तं न 
अनाक्षिप्त नानाक्षिप्त अत्याक्षिक्ठमित्यये । अतः नत्रह्यय के दाटं यायं बोघकत्ववर 
नानाकिघ्र का अथं हुभा अत्यन्त च्चे । जब कि अन्य समस्त विद्ान्‌--“शक्षिघ्ा- 
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दविरिष्ट विक्षिप्त एक~ स्वरेण एेसी व्याख्या करते हे । तथा विशिष्ट शन्द को 
व्याख्या करते हृए वाचस्पति मिश्र लिखते है--“विदोषो स्थेमबहुलस्थ कादाचित्क 


स्थेमा" भिक्ष, भास्वतीकारादि समस्त अन्यान्य विदानो ने भी यहो (विक्षि शब्द 
की वाचस्पति सम्मत व्याख्या कौ ह । 


यहो यह मी चिन्तनीय है कि विक्षिप्तः का विवरणकारछरृत विवरण मानने 
पर भाष्यकार व्यास की~' तत्र विक्षिप्ते चेतसि विक्षेपोपंस जेनीभूतः समाधिनं योगपक्षे 
वतते" उक्ति से विरोध प्राप्ठ होगा} अतः विवरणकार का मत यह अरमणीय प्रतीत 
होता है। यदि विश्लिघ्र शब्द का अतिचश्चख अथं ही होता तो भाष्यकार व्यासके द्वारा 
विक्षिप्त चित्त मे समाधि कौ सम्भावना एव योगपक्च मे उसका निषेव भौ अनुपपन्न 
होगी । इसीलिये अन्यान्य व्याख्याकारो ने इस अथे को आककित नही किया है| 


दस अवस्था मे मन अपने केन्द्र कौ ओर जाने का प्रयत्न करता हुभा दखः 
के साधनो को छोडकर सुख के साधनो मे प्रवृत्त रहता है । रजःप्रघान क्षिप्त चित्त 
से यह अधिक सात्विक होने से कभी-कभी स्थिरता को प्राप्तं करता है, इसीलिये 
इसे विक्षिप्त कहते है । क्षिप्त चित्त कभी भी स्थिर नही होता । अन्तिम दो अव- 
स्थाभो, एकाग्र एव निरुद्ध मे समाधि का' उदय होता है । विद्ध सत्तवप्रघान चित्त 
एकाग्र ओर सस्कारमाक्रेष चित्त निरुद्ध कटा जाता है । एक ही विषय का चित्तन 
करने वाले चित्त को एकाग्र कते है । सम्प्र्ञात समाधि की अवस्था मे, समस्त 
बाह्य कृत्तियो का निरोध हो जाने पर, चित्त एक ही विषय में एकाकार वृत्ति युक्त 
हो जाताहै। इस समय चित्त कौ एकाग्र अवस्या होती है। सम्पूर्णं वृत्तियो एवं 
तञ्जन्य सस्क्रारो के चित्त मे विलीन हो जाने पर चित्त कौ निरुद्धं अवस्था आती हे। 


सवकारण चितमे ख्यो जानादही व्त्तिका निरोधदहै। क्षिप्त 
अवस्था मे सत्व एवं तम का निरोध होता हं। मूढ अवस्था मे सत्वं एवं रज का 
निरोध है। विक्षिप्त अवस्था मे केवल तमका निरोधहोतोह। एकाग्रक्स्थामें 
(चतुमृजादि) ध्येयाकारं वत्ति को छोड कर समर्प अन्तर्बाह्य वृत्तियो का निरोध 
होता है। निरुद्र अवस्थामे ध्येयाकार वृत्ति काभी निरोध हो जाता ह, 


एतावता चित्त को पचो भुमियो मे यत्किचित. निरोध अवश्य रहता 
है ।\ इन सभीभमियो मे निरोधहोनेसेशंकाहो सकती हे किं इन अवस्याभो 





१. चित्त प्रह्या-प्रवरृत्ति-स्थितिशील है, चित्त योगियो का यह्‌ प्रसिदर सि्ान्तहै। सुतरा 
चित्त मे निरोषस्वभाव स्वयमेव विद्यमान है । तियोत प्थिति धयं का अनुगत है। 


प्रथम अव्याय | ( 23 | योग-दसंन (भाष्याथं-बोधनी 


मे होने वाटे निरोधकोमी ग्रोग कहना चहिये। साथ ही एकाग्र तथा निरुद 
अवस्थाओकोहौी योग के यिये उपयोगी बतलाया गया है। माप्यकार महर्षि व्यास 
ने प्रथम “श्रख्यारूप हि चित्तसत्व रजस्तमेभ्यां समूृष्टमेश्वयं विपयग्रिप॒ मवति"--इस 
पक्ति से क्षिप्त अवस्था के निरोघमे योगोपयोगी निरोध को अतिव्यापि का परिहार 
किया है । “तदेव तमसानुविद्ध्‌ अधर्माज्ञानावेसाग्यानेश्वर्योपगं भवति" से मूढ अवस्था 
के तथा “तदेवप्रक्षीणमोहावरणं सवतः प्रयोतमान, अनुविद्ध रजोमात्रयी धमेज्नान- 
वेराण्येश्व्योपगं मवति"~इस पक्ति से, विक्षि अवस्था के निरोध मे, अतिन्याि का 
निरास कियाहै। अगिम पक्तियो मे एकाग्र तथा निरुद्ध अवस्थाभो मे लक्नषण्‌- 
समन्वय किया ह ! प्रथम सूत्र के माष्य मे सम्प्र्ात समापि का निरूपण करते समय 
श्षिणोति च क्टेगान, कमंबन्यनानृदखथयति' इत्यादि वाक्यो से यह्‌ स्पष्ट होता है कि 
क्लेश, कमं ओर आशय को नष्ट करने वाटा चित्तवृत्तिनिरोध योग है! अतएव 
क्िप्तादि प्रथम तीन अवस्था के निरोध, क्छेग-निवृत्ति मेदहेतुन होने से, लश्चण 
कौ अतिव्याप्ति से मुक्त है। 


वस्तुतः वृत्तियो का निरोध मात्र योग नही कहा जा सकता । विधि- 
पूवंक ग्राह्य, ग्रहण, ग्रहीत आदि मे से, किसी तत्व मे ज्ञानमूवंक स्थिति करके वृत्तियो 
को अपने प्रयत्न के द्वारा रोकना ही योग है। स्तन्पावस्था मे चित्त, इच्छा ओर 
लानपूव॑क किसी तत्व मे स्थित नही होता । क्छोरोफामं आदि सुंघाने के परिणाम 
से भी शरीर की गति रुद्र होने से चित्त स्तन्धभाव प्राप्त करता है, किन्तु वह 
भी अज्ञानावस्था हीहै। द्िस्टीरिया, स्तब्धमाव आदि मानसिक रोगमभी इसौ 
कोटिकेहै। इन सबमे चित्त कौ विवश ओर जड अवस्थाहोतीहै । योगतो 
सवथा स्वव एव पूर्ण-चेतन अवस्या हे । बाह्य टि से किचित्‌ साम्य रहने पर 
भी इन दोनो कौ चित्तावस्था एव परिणाम प्रकाश ओर अन्धकार की मति भिन्न 
एवं सवथा विपरीत है । क्षिप्तादि अवस्थाओमे विरोधी गुणो के निरोघकाल 
मे मन शान्त नही होता । मूढावस्था -युक्त आलस्य से भी शान्त अवस्था भिन्न 
है। मूढमाव जडता का द्योतक है। मन कौ सत्छप्रवान अवस्था गम्भीर ओर 
शान्त है । इसमे मन कौ चंचल लृहरे पृणंतः शान्त हौ जाती है । चित्त निमेल 
हो जाता है किन्तु इस शान्त अवस्था को जडावस्था नही सममना चाहिये । 
इसमे योगी को ज्ञान होता है । यह अत्यन्त तीत्र-क्रिया-शांत अवस्या है । 
शान्त होना शक्ति को महत्त अभिव्यक्ति है" 


योगदिचत्तवृत्तिनिरोधः' इस सूत्र की व्याख्या करते हुए, शक्षि णोति च 


योग-दर्नन (भाष्याथं-बोधनी) | ( १४ ) [ प्रथम अध्याय 


क्टेशान्‌' आदि प्रथम सूत्रान्तर्गत माग्यानुसार श्रौ वाचस्पति मिश्च नै, कडेरनाश 
के हेतु-स्वल्प निरोध कोयोग क्हाहं। श्रौ विज्ञानभिक्षु प्रक्रत सूत्र के साथ 
अग्रिमं सूत्र “तदद्रषटुस्वरूपेऽत्रस्भानम्‌' कि एकत्राक्यता करके, द्रष्टा पुरूष को 
स्वरूपावस्थित के कारणम्‌न निरोध को योग बतलतेहै। भिन्त जौ का मत 
सूत्र एव भाष्य के विरुद है तथा युक्तियुक्त भौ नही है, क्योकि क्छंशनाद का 
हेतुमत "नरोध ही योगदहै। जबकि योग स्वय स्वरूपावस्विति मे हेतु है, 
अतएव वाचस्पति जी मिश्र की प्रान्यता ही विज्ञानभिक्षु को अपेक्षा युक्ततर है। 
विवरणकार शांकर ने इसी सूत्र कौ व्याख्या के अन्त मे निर्बीजि समाधि के उपक्रम मे- 
“निर्गत वलेनादिवीजं” इत्थादि लिख कर वाचस्पति के मन को पुष्ट किथा है । 


श्रौ भोजने निपंल सत्वगण के परिणामभत चित्त की अग-अगी-भाव-परि- 
णामरूप वृत्तियो को, विषयो से अरग करके, अन्तमृखी रूप में लौटा कर उनके कारण- 
मत चित्त मे ही पुनः स्यकूय निरोध को योग कडा है। साथ ही चित्त को बहिभुली 
अवस्था को वे “बहिमुखतया सुखदुःखादि विषयेषु विकसितेषु व्यवहितेषु सन्निहितेषु 
वा रजस प्रेरितम्‌" कह कर सुखदुःखादि विषथ वालो हौ वतरते है, जिनका कि 
निरोध योग है । बहिमृख सुखदुः्वादि से राणेष होते है। रग्द्रेष योगमत मे 
क्लेश है । एतावता श्रौ मोज के मतानुसार भी क्लेशनाश का हैतुभूत निरोध दही 
योग सिद्ध होता है । 


मावागणेश एव नागोजीभटु नै अन्तःकरण की वृत्तियो के निवतंन को योग 
बतलाया हे । क्लेशो के नाश के ययि किया गया निरोधयोग है, इस बात को अलग 
से कहने को आवश्यकता उन्होने नही समो क्योकि ये।गिक निरोधसे क्टेडतो 
नष्ट होते ही है । यदि वाचस्पति-भोज सम्मत मत उन्हे मन्यन होता, तो वे अवदय 
ही उनके विरुद्ध लेखनी उठाते। अतः सिद्ध है कि उन्हे भी यही मत मान्य 
है। नागोजी भट्ट ते अपनी टीका के अन्त मे विवेकख्याति रूप सात्विक वृत्ति के 
भी निरोध को आकवदेयकता के विषय मे विवरण देते हुए, अन्य दुःखो के साथ सुख को 
भौ दुःलरूप बताया है । तत्पश्चात्‌ दुःख-निव्रत्ति के लिये समरणं वृत्तियो के निरोध का 
प्रतिपादन करके, वाचस्पति, मोज प्रभृति विद्रानो के मत को पुष्ट किया है । 


मणिप्रभाकार श्रौ रामानन्द यति ने भी सामान्यतया रजोगुणी-तमोगणी 
वृत्तियो के निरोध को योग बतलाया है । अनन्तपण्डित ने अपनी चद्िकाटीका मे 
सत्व-परिणामरूप चित्त की वृत्तियो का निरोध, अर्थात्‌ उसका बहिमृखता से 
विच्छेद करके अन्तमूखरूप से अपने कारण मे उसका च्य करना, योग॒ बतला कर्‌ 


प्रथम अध्याय | ( १५ ) [ योग-दक्षंन (शन्दा्ं-बोधनी) 


श्री भोज का अनुकरण क्िथाहै। सदा रिवेन्द्र सरस्वती ते रामानच्र यति का 
अनुसरण किया है । श्री हरिह॒रानन्द आरण्य एव राघवानन्द सरस्वती ने वाचस्पति 
काही अनुगमन कियाहे। 


संक्षेप मे मोज आदि उपयृक्त सभी व्याख्याकारो ने योगकेदो प्रकारोका 
स्पषटरूप से उल्लेख किया है। प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या करते हर्‌ भगवान्‌ व्रात ने जिन- 
जिन विपयो का उल्छेख किया, उन सवका श्री वाचस्पति मिश्र, विज्ञान-भिक्ु, श्री 
भोज, नागोजी भट्ट, रामानन्द यति, राघवानन्द सरस्वती ओर हरिहरानन्द आरण्थ 
ने, संक्षेप अयवा विस्तार से वणन किया है । अनन्त पण्डिन एव सदा गिवेन्द्र सरस्वती 
ने लक्षण मात्र कौ सक्षिप्त व्याख्या कौ है, कई विनेप विवरण नही दियाहे। इनमे 
भावागणेल ने श्री भिक्ष के मनका अनुकरण कियाहे। 


(२) योगौ को स्वरूप श्थिति एवं अन्यथा वृत्तिपासूप्यता- 


योगी अयवा कोई भी जीव स्वतन्त्र पुरुष है 1 अज्ञानवश पुरुष स्थूल एव सृष्ष्म 
गरीर से सम्बद्ध रहता है । वस्तुतः यह शरीर ओर मनक विकारोसे स्वधा 
असप्क्त तथा शुद्ध चेतन्यस्वरूप है अनज्ञानावस्था मे चित्त पुरुष के साय तादात्म्य- 
भाव कौ कल्पना कर केता है । पुरुष को वस्तुओ के स्वल्प का ज्ञान चित्त के परिवतंनो 
केकारणही होता है । इस प्रकार चित्त कौ वृत्तयो के अनुरूप ही भे करता है, तै 
सुखी है, भे दुःखी ह इत्यादि क ल्पना पुरुष के अधिष्ठान से चित्त करता है। चित्त 
वृत्तियाँ एव सस्कार नष्ट हो जनि पर वह॒ (चित्त) अव्यक्त हो जाता है। इस अवस्था 
में पुरुष अपने वास्तविक स्वरूप, शुद्ध चेतन्य मे अवस्थित होता है ।* उसमे कतृ त्व कै 
अभिमान को निवृत्ति हो जाती है, जिस प्रकार तरणे शान्त होने पर जट स्थिरहो 
जाता है, जल.के पुणं स्थिर होने पर हम सरोवर कौ सतह को देखते है । टीक एेसी 
ही दशा चित्त कौ भी है । जब यह पूणेरूपेण शान्त हो जाता है, तब चित्त मे पुरुष 
के वास्तविक स्वरूप का स्फुरण होता है । उस समथ चित्त पुश्ष के साथ तादात्म्य 
अनुभव नही करता है, अतः पुरुष स्वरूप मे अवस्थित हौ जाता है । पुरुष का अपने 
स्वरूप मे अवस्थित होना ही योगी कौ स्वरूप स्थिति है। चित्त की शाश्वत 
निरुदधावस्था के बाद पुरुष को कवल्थावस्था अवश्यम्भावी है । निरुद्ध अवस्था चित्त 
का ल्य ओर केवल्य दशा चित्त का प्रलय है, यही भेद है। ल्य ==सभग निरोध । 
प्रख्य = भडगहीन रोघ । 


निरुद्धावस्था से इतर, चित्त की व्युट्यान अवस्थामे भी पुरूष (यायोगीका 
प्रत्यक्‌ चेतनरूप ) अपने स्वाभाविक असगस्प मे स्थित होताटहै। कारण चिति. 
दाक्ति (पुरूष) कभी भी अपने स्वरूप से प्रच्युत नही होती, फिर भी अविवेकवड वैसा 
प्रतीत नही होता । ब्युत्थान अवस्था मे चित्त मे उदित होनेवाटी वृत्तियो के साथ 
अविशिष्ट रूपसे ही पुरुष का भी ज्ञान होना है । जिस प्रकार सीपमे रजत की प्रतीति 
होने पर (जो भ्रमज्ञान है) न तो सीप का अभाव होता है, न चोंदी कौ उत्पत्ति होती 





१. चेतन्य पुरूष का धमं है, एेसा समना नही चाहिये । द्र०--साख्यसूत्र ““नि्गुणत्वात्‌ न 
चिद्धर्मा । 
२. “तदाद्रषटु" स्वरूपेऽवस्थानम्‌" (यो० सु° १/३) 


श्रथम अध्याय ] ( १७ ) [ योग-द्छन (शब्दार्थं बोधनी) ] 


है। बाद मं ्रम-निवृत्ति होने पर भी वस्तुस्थिति के ज्ञान से न तो सीप कौ उत्पत्ति 
हो जातौ है, नही रजत का अभाव होता है। केवल अमवा ही उनके भाव एवं 
अभाव का व्यवहार होता है। उसी प्रकार पुरुष सवदा अविच्छिच्न एकरस होने पर 
भौ ब्युल्थान अवस्था मे भविवेक से अन्य, अर्थात्‌ वृत्तयो के समान रूप से प्रतिभासित 
होता है ।' पुरूष के इस अन्यथावृत्तिसारूप्य के विषय मे महरि पञ्चरिखाचा्यं का 
मुत्र भौ भगवान्‌ व्यास ने प्रमाण कूप उदुधून किया है- “एकमेवदर्शन ख्यातिरव 
दशनं" शौर इस प्रकार उन्होने एकमात्र ख्याति अर्थात्‌ वृत्ति को ही दर्शन बतलाया 
है। तात्पयं यह है कि पुरुष वैसा हौ दृष्टिगोचर होता है, जैस वृत्ति होती है । 
दसौलिएु सुख, दुःख, मोषरूप सतोगुणी, रजोगुणी, अथवा तमोगुणी जैसी भौ चित्त 
को वृत्तिर्या होती है, वैसा ही व्यवहार या ब्युत्थान-दशा से पुरुष का स्वरूप ज्ञात 
होता है । पंचशिख वाक्यगत "दशन" शब्द का अर्थं है--चेतन्य' मौर ख्याति शब्द का 
अथं बुद्धि कौ वृत्ति अथवा बौद्धिक भारोक है ।* विक्ञानभिक्षु की व्यास्यातुषार, 
चुम्बके जिस प्रकार देह-बिद्ध ौहु-कील को अपनी ओर आक्कष्ट करके, शरीर का 
भोग-साधन एवे उपकार करता है भौर इस प्रकार भोगसाधन करके अपने स्वामी का 
स्वस्वरूप होजाताहै। उसी मोंति चित्त भी सत्निधिमात्र से विषयस्वरूप शल्य 
को अपनी ओर आष्ट करके दृश्यरूप से पुरुष का भोगमाधन एवं उपकार करता ह । 
अतः अपने स्वामी पुरुषः का स्व-स्वरूप कहकाता है । 


यहाँ पर शरीर-विद्ध लौह-कील को कषित करने मे मनुष्य स्वयं कोई क्रिया नही 
करता है । फिर भी चुम्बक अपनी आकषंण-रक्ति द्वारा विद्धकील को खींच कर 
सान्निध्यमात्र से शरीर का उपकार करता है ओर उसका अपनत्वभागी 'स्व' स्वहू्पं 
बनता है भौर वह मनुष्य ( जिसके कौर चभ थौ ) स्वयं कु क्रिया किये बिना ही 
उसका स्वामी कहलता है । इसी प्रकार चित्त भी रौ्-कौर तुल्य विषयो को खीच 
कर सामीप्य मात्रे पुरुष का उपकारी एवं त्वः कषहकाता है भौर पुरुष निष्क्रय 
होकर ( भर्थात्‌ स्वरूप सत्‌ र्टकर ) भी चित्त का स्वामी कहलाता है ।* पुर्ष स्वरूप 
सत्‌ रहता है, इसका तात्पयं यह है कि बुद्धि का स्वामी होने पर भी पुरुष परिणामादि 


१. “वृत्तिसारूप्यमितरत्र” (यो सू० १/४) 

२. द०--यदि पुन स्वेषामेव प्रमाणत्वमम्युपगम्यते तंन यच्छास्तरमेकमेव दर्शनं ख्याततिरेव- 
दशन तद्हीयेत (युक्तिदी० ५ कारिका) ] 
पात्त० द०, हुरि० आ०, पु० १०। 

४, द्रष्य--तत्ववेशा रदी--वाचस्पति- प° १ /४। 


योग-दर्शेन ( शब्दार्थं बोधनी ] ( १८ ) [ प्रथम अध्याय 


से रहित है । पुरुष निस्पंग है, अतः चित्त पुरुष से संयुक्त नही, भपितु समीपस्थ है । 
पुरुष एव चित्त का यह सान्निध्य मी देश अथवा काल-प्रयक्त नही वरन्‌. योग्यतास्वकूप 
है । पुरूष मे भोक्तृत्व एवं ष्टुत्व शक्ति है । चित्त मे भोग्यत्व एवं दृश्यत्व राक्ति 
है । पुरुष एव चित्त कौ उक्त शक्तियो ही उनकी योग्यता है । उक्त योग्यता से ही 
चित्त एवं पुरुष का सानिनिध्य है भौर उनमे स्व-स्वामि-भाव सम्बन्ध है । परन्तु यह 
स्व-स्वामि-भाव सम्बत्व मी वृत्ति्रारूप्य के कारण भन्ञानवजश ही होता ह । वस्तुत 
पुरुष सर्वदा निस्सग एवं भोकतृत्वादि रहित है ।१ शुद्ध पुरुष भोक्ता नही होता । 
इस विषयमे श्रुति भी प्रमाण है- 


"आस्ेद्धिथमनोयुक्त भोक्त व्याहू्मनी षिणः"' (१।३।४) 


भाव यह है कि शरीर, इन्द्रिय, मन भादि से युक्त होकर ही आत्मा भोक्ता कहा 
जाता है, शुद्ध चेतन हप मे नही । 


१. भोक्ता" चाब्दं के विषय मे एक बात ज्ञातव्य है । स्वरूपत पुरुष को जब "भोक्ता" कहा 
जाता है तब भोक्ता का अथं है--भोगरूप चित्त विकार का प्रकाशक निविकार 
ज्ञाता 1 भोगरूप क्रिया से चिकृत रूपवाला जीव भी भोक्ता रञ्द से अभिहित होता 
है। इस द्वितीय अथं मे पुरूष भोक्ता नही है। इस अथंमेद कोन समकर साख्य 
योगीय भोक्तृत्ववाद पर व्यथं ही दाशंनिको ने दोष दिया है। 


(२) वृत्तियों के प्रकार, स्वरूप एवं रक्षण तथा वृत्तिनिरोध :- 


योग के अनुसार चित्त की वृत्तिं पच प्रकार की है, जिनमे कद वृत्तिर्या विलष्ट 
तथा अन्य अक्चष्ट होती है), यद्यपि संसार मे पदाथं अस्य है । उनके ससगं से 
उत्पन्न होने वाली वृत्तिर्यो मी असख्य ह । योग में उन सब वृत्तिम को पाँच प्रकार 
की वृत्तिरूप श्रेणियो मे विभक्त किया ग्याहै। इनमेसे रागद्रपादि क्लेशो की 
हेतुमत वृत्तियो को विष्ट तथा रागद्रष आदि क्छेशो को नष्ट करने वाटी वृत्तियो 
को अक्लिष्ट कहते है! अविद्या आदि क्टेगो से उन्न कमं पन्कारोको स्रचित 
केरने वाशी वृत्तिर्या चिर्ष्ट होती है, क्योकि इनसे सचित कर्माल्यि के विपाकको 
प्राप्त होने पर क्लेश देने वारी वृत्ति उत्पन्न होतीहै। इसी क्ारणसे व्यास्तने 
क्लिष्ट वृत्तियो को सव कमं सस्कारो का क्षत्रीमूत कहा है ।* विज्ञान भिक्षु ने इस 
परसग मेव्यराख्या करते हुए कहा है किं “जिसे जो जीवित रहता है वही उसकी 
वृत्ति है--भ्से ब्राह्मणादि कौ वृत्ति याजनादि है।* चित्तवृत्ति से तात्पयं ज्ञानरूप 
समस्तअवस्थाओसे ह! उनका अभावहौ जाने पर चित्तकाभी विख्यहौ जाता 
है । इसद्िये ये वृत्तिर्यो कष्टौ जाती है । ज्ञान के द्वारा अविद्या, अस्मितादि विषयिणी 
वृत्तियाँ `नष्ट होती है । इनसे रज, तम आदि गुणो का अधिकार समा्तहो जाता 
है। ये ही ज्ञान विषयक वृत्तयो गणाधिकार-विरोधिनी भविलष्टा दृत्तियौं कहलाती 
है 3 उदाहरणाथं शरीराभिमान अथवा “मै ही शरीर ह --इस प्रकार कौ भ्रान्ति- 
पुणं वृत्ति, या तदनुसार किये गए कर्मो से जन्य वृत्तिर्थ अविद्यामृलिका क्टेशवृत्तिका 
है। “मे शरीर नही, मै शरीरातीत शुद्ध आत्म त्व ह"--एेते ज्ञानसम्पन्न ध्यान 
आदि अथवा तदनुकारी आचरण से जन्य चित्तवृत्ति्यौ अक्टिष्टा वृत्ति्यो ह । 
एतद्रूपा वृत्तियो कौ परम्परा से भविद्यादि नष्ट हने से पुनर्जन्मादि का अभाव होता 
है। अतः उन्हे गृणाधिकार-विरोधिनी अक्ष्ट वृत्ति कहा जाता है । इसमे पूवं 
श्रवण-मननःपू्वंक विवेक का अनुभव-गौण अक्लिष्टावृत्ति है । विष्ट वृत्तियौ से विलष्ट 
संस्कार भौर अरिष्ट वृत्तियो से अक्लिष्ट सस्कार उत्पन्न होते हे । 
१ “वृत्तयः पञ्वतय्य. क्िलष्टाक्छष्टा'“ । (यो० सू° १/५) 
२. ““क्लेकहेतुका. कर्माशयप्रचये क्षेत्रीभूता कष्टा ” (व्यास माष्य, १ ५) 
३. “ख्याति-विषया गुणाधिकारविरोधिन्यो” (व्यास भाष्य, १९५) 





योग-दक्छंन (हन्दाथं बोधनी) | ( २० ) [ प्रथम्‌ अध्याय 


दन किचुष्ट तथा अकिष्ट ृत्तियो के पचो प्रकारो के नाम है- प्रमाण, विपर्यय, 
विकल्प, निद्रा ओर स्मृति ।* इनमे से प्रमाण वृत्ति के पुनः तीन उपभेद ह~ प्रत्यक्ष, 
अनुमान तथा आगम । 


प्रमाणो के प्रकार के सम्बन्धमे सांख्य भौर योग एकमत है। प्रमाणसे तात्पर्य 
किती वस्तुक यथां स्वरूपको ख्यापित करने वाली वृत्तिसेहै। अनधिगत 
(स्मृतिज्ञान पूर्वाधिगत होता है) पव अबाधित (विपय्यंय बाधित ज्ञान है) अथं-विषयक 
परमा ज्ञान है । अन्य ज्यो मे इषे अनुमूत यथाथं ज्ञान मी कह सक्ते है । मे उठता ह, 
ने वेत्ता ह, "वै प्रसन्न हि, भे चितन ह, अमुक बात मै अनुमान से जानता ह, अमुक 
बात मैवेद गास्त्रमे जानता ह इत्याकारकं ज्ञान यदि वास्तविकहैः तोभ्रमा 
कहलाता है। जिस वृत्ति-हारा यह यथां बोध (प्रमा) उत्पतन हो, वही प्रमाण है। 
उसे अन्य श्ब्दोमे प्रमा का करण कहु सकते है । 


प्रमा तीन प्रकार से उत्पतन होती, नेत्र आदि इन्द्रियो के द्वारा, लिगन्ञान 
दारा अथवा आप्त वाक्य के श्रवण्‌-दरारा उत्पन्न होने वाटी चित्तवृत्ति से इस प्रकार 
उत्पन्न होने बाली चित्तदृत्ति प्रमा का करण होने से प्रमाण कहलातौ है। 
(१) नेत्रादि इन्द्रियो के विषय-सन्निकषं कै द्वारा उदित होने वारो चित्तवृत्ति 
प्रत्यक्ष-प्रमाण कहुटण्तौ ३ । 
(२) लिग-ज्ञान अथवा लक्षण से उत्पन्न होने वाली चित्तवृत्ति अनुमान प्रमाण 
कहलाती हे । 
(३) आस्त वाक्यो क सुनने से वाक्याथ के विषय मे उन्न होने वारी चिच- 
वृत्ति आगम-प्रमाण या शब्द प्रमाण कहलाती है । 
उपयुक्त तीनो प्रमाणो द्राया पुरुषको जो ज्ञान होता है, उपे प्रमाण का फल 
प्रमा कहते है । यही पौरुषेय चित्तवृत्ति-बोष कहा जाता है । यह फलकरूप-प्रमा भी 
तीनो प्रकार कै प्रमाणो के धवार पर प्रत्यक्षप्रमा, अनुमिति-प्रमा गौर शान्दी-व्रमा 
के भेदसे तीन प्रकार की होती हे। 
साक्षात्‌ अभव या प्रत्यक्षम्रमाण तथा व्रत्यक्-प्रताः- 
` प्रत्यक्षप्रमाण की ज्ञान-प्रक्रिया के सम्बन्ध मेप्रमाण, प्रमेय, प्रमाता, प्रमा 
१. प्रमाणवपिपयंय विकत्पनिद्रास्म्रतय । (यो० सु° १/६) 
२, प्रयक्लानुमानागमा प्रमाणानि) (यो० सू° १/७) 


प्रथम अध्याय | ( २१ ) | योग-दशंन (शन्दार्थ-बोधनी) 


ओर साक्षी के भेदसे पोच पदाथ मानेगएहै। इदच्छिधप्रणाटी-ढारा किसी बाह्य 
पदाथं के साक्षात्‌ सम्बन्ध से, चित्त उसी आकार कोधारणकर लेताहै। इस 
प्रकार विषयाकार को प्राप्त अय घटः, अय पटः" इत्यादि जो चित्तवृत्ति उत्पत्न होती 
है, उसे बौद्धपरमा कहते है। इस प्रमा का करण, अर्यात्‌ इस ज्ञान को उत्पन्न करने 
वाली, इन्द्रिय-सनितकपे-जन्य चिचदृचति होती है, अतः उन्दरियसच्निक्पंजन्य चित्तवृत्ति 
प्रमाण ह । जिस प्रकार जलादायो काजल, कूल आदि प्रणाचियो द्वारा क्षेत्र मे पच 
कर ्षेत्राकार हो जाता हे, उसी प्रकार चित्ति भौ चक्षु आदि इन्द्रियो द्वारा घट- 
पटादि विषयो से सयुक्त होकर तदाकाराकारित हो जाता है । इस प्रकार "यह्‌ घट है, 
यह पट है' इत्याकारकं परिणामं को प्राप्त चित्तवृत्ति बौद्ध प्रमा कहलाती है । 
ततूपरचात धघटमहजानामि' पटमहजानामि', इस प्रकार का विषय सहित पुरूष मे जो 
वोध होता हे वह॒ फलकरूप प्रमा है । यही पौरूपेय बोध या पौरुषेय ज्ञान है । य्ह 
प्रयम ज्ञान बुद्धिनिष्ठ ओर द्ितीय ज्ञान पुरुषनिष्ठ है। अय घटः इत्थाकारक 
बुद्धिनिषठ ज्ञान प्रमाण ( साचन ) है ओर घटमहजानामि' इत्याकार जो बुद्धयुपहित 
पुरुषनिष्ठ ज्ञान है, वह प्रमा (प्रमाण का फल) कहखाता है । भगवान्‌ व्यास व उनके 
अनुगामी वाचस्पति, राघवानन्द प्रमृति विद्वानो ने प्रत्यक्ष-प्रमाण कै सम्बन्य मे केवल 
इन्ही दो, प्रमाणो के ओर प्रमा के विषयमे बतलाया है। प्रमाता आदि का विवरण 
उन्होने नही दिया है । शेष तीनो पदार्थो सहित इनका विवरण इस प्रकार है :- 


(१) इद्द्रियप्रणाली-द्वारा निष्पादित घटा्याकार चित्तवृत्ति प्रमाण है । 


(२) पुवं कथित घटादि आकार वारी चित्तवृत्ति का विषयरूप घटादि 
प्रमेय है । 


(३) प्रमाणरूप व्यापार का फल होने से बुद्धि-उपहित पुरुषनिष्ठ ज्ञान 
प्रमा है । 


(४) प्रमा का आश्रयभूत होने से बुद्धि-प्रतिबिभ्वित चेतन प्रमाता है। 
(५) एवं बुद्धि-वत्ति से उपहित शुद्ध चेतन साक्षी होता है । 
(ज्ञानं नैवात्मनो धर्मो न गुणो वा कथन्चन । 
ज्ञानस्वरूप एव। त्मा नित्य; सवंगतः शिवः ॥'” 
ओर 


१, द्र०-पात० प्र०--परृ० १५७ । 


योग-दक्शंन (शब्दा्थं-बोधनी) | ( २२ ) [ प्रथम अध्याय 


(“साक्षी चेता केवलो निगृणङ्च" ( शवेतादवतर ६/११ ) इत्यादि आप्त वचन 
भीइस बातकीपुष्टि करते है किजुद्ध चेतन साक्षी माव्रही है! वह किसी धमं 
अथवा गुण से रहित है । 


्त्यक्ष-प्रमाण के प्रनग मे विज्ञान्िक्षु ने मुद्ध चेतन को प्रमाता तया 
इन्द्रियो कौ अपेश्ना से रहित दत्तियो ( बुद्धि आदि ) को साक्षि भास्यमानाहे, जो 
कि युक्तिसिगत नही है। “सांष्य-प्रव्चन" मे स्वय भिक्षु जी ने भी “पुरुषस्तु प्रमा 
साक्ष्येव न प्रमाता” इत्यादि से पुरूप को प्रमा का साक्षो मात्र माना है, प्रमाता नही । 
अनः प्रस्तुत प्रसग मे भिक्षु जो कौ मान्यता अग्राह्य हे। 

भावागणेश् तथा नागोजी भद्रने भी विज्ञानभिक्षुके मनका अनुसरण करते 
हए अपनी-अपनी व्याख्याओमे रिक्षुजी कौ वात्तिक-कारिकाओको प्रमाण स्पसे 
उद्धून किय है । 

“योगवात्तिक" को कारिकां इस प्रकार है -- 


` प्रमाता चेतनः श्रद्धः प्रमाण वृत्तिरेव च। 
प्रमार्थाकारवृत्तोनां चेतने प्रतिविम्बनम्‌ ॥ 
प्रतिविम्बितवृत्तीनां विषयौ मेय उच्यते, 
वृत्तयः साश्चिभास्याः स्युःकरणस्यानपेक्षणात्‌ ॥ 
साश्चाद्‌ दशनरूपं च साक्षित्वं सांस्यसूत्रितम्‌ । 
अविकारेण द्रष्टुत्वं साक्षित्व चापरे जगुः ॥"" 


जेसा कि उपर बतलाया जा चुका है, शुद्ध चेतन को श्री भिक्षु जी षष 
उनके अनुयायियो का प्रमाता बतलाना सवंभा अयुक्तिसगत है, क्थो कि शुद्ध चेतन 
स्वै-धम-रहित ओर प्रमाता प्रमारूप धमं से युक्त होता है । भोज एव अनन्त पडत ते 
तीनो प्रमाणोके केवल लक्षणहीदियेहै। प्रमाता आदि का प्रसग हीनही 
चलाया हं । 


सांख्ययोग कौ प्रत्यक्ष-प्रतिक्रिया को हम उदाहरण द्वारा इस प्रकार समभे 
सकते है । जसे हमारे समश्च एक घोडा खडा है । उसे देलने का यल करते ही चक्षुसे 
उसका सयोग होता है । चकषुरूप इ द्वि उस ॒घौडरूप विषय को मन के समक्ष प्रस्तुत 
करती ह । तत्पश्चात्‌ मन अपने सकल्परूप व्यापार से निदिचत करता है कि प्रस्तुत 
पदां घोडा ही है, अन्य वस्तु नही । फिर मन सकत्प किये गए पदार्थं को बुद्धिके 


प्रथम अध्याय | ( २३ ) | योग-दर्शन (भाप्यार्थं-बोवनी) 


सामने रखता है। बुद्धिके समक्ष विपय अते ही वह तदाकाराकारितिहो 
जाती है। तव बुद्धि कौ यहु इच्छावृत्ति चेतन्य का प्रतिविम्ब पडने से प्रकारित 
होउव्तीहै। इस प्रक्रिया दवारा ही घोडा का ज्ञान होता है करि साभने 
दिलाई देने वाला पदाथं घोडा ही है। जैसा कि पहले मी वतलाया जा 
चुका है, प्रकृति का परिणाम होने से बुद्धि जड है, अतः उसमे स्वय ज्ञान 
उत्पन्न नहीं होता है । चेतन पुरुप का प्रकाग पडते ही जड वुद्धि चेननवत्‌ प्र॑तीन 
होने लगती है ओर उसी से वह विषय को ग्रहण करती है । चेनन पर्प ओर बुद्धि कौ 
क्रमगः दीपक एव दपणसे तुलना कौ जा सक्ती है । जिस प्रकार स्वच्छदपंणमे 
दीपक का प्रतिविम्व पडने से जन्य वस्तुं भी प्रकारितहो उस्तीहै, उसी प्रकार 
सात्विक बुद्धि मे पुरुप के चेतन्य कौ परदछाई पडने से वुद्धि कौ वृत्ति मी प्रकाशित 
जातीहे। इसीकेद्वारा हमे विपयो का ज्ञात होता है | 


अनुमान-प्माणः-- 


नक्षग चिन्ह से रक्ष्य वस्त का ज्ञान अनुमान है । किसी वस्त्‌ का गमक 
न्विग देख कर उस क्स्नु कौ सत्ता की कल्पना करना- जिसका कि वहु लिग है-- 
अनुमान प्रमाण कहलाता है । व्यास के अनुसार अनुमेय अर्थान्‌ अनुमान के विपय 
के साथ समान जाति वाली वस्तु मे रहने वाखा ओर उससे भिन्न जाति वाले पदार्थ 
मे न रहने वाला सम्बन्व व्याति कहलाता है । इसी सम्बन्ध (व्याप्ति) को विपय 
बनाकर सामान्य अन को प्रधानरूप से निश्चित करने वाली-वृत्ति अनुमान-प्रमाण 
कहलाती है ॥ 


प्रत्यक्ष-प्रमाण का विषय बनने वाले घट आदि का उसके परिमाण रूप 
आदि विरोषो सहित ही ज्ञान होता है। दूसरी ओर अनुमान का विषय बनने वाले 
पवेतस्थ वद्धि आदि का सामान्यरूप से केवल अगिनिरूपमेही ज्ञान होता है, रसोई 
आदि मे प्रत्यक्न हुए वल्ल के समान विरिष्ट-स्वरूप आदि से युक्तरू्प मे नही ! यही 
प्रत्यक्ष एव अनुमान प्रमाणमे भेद है । 


अनुमानरूप यथायं ज्ञान लिग-लिगी, साधन-साध्य अथवा कार्यकारण के 
सम्बन्ध से उत्पन्न होता हे । + 
लिग एव लिगी अर्थात्‌ साधन एव स्र का जो उपाधिहीन अविनाभावी 
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१. ““अनुमेयस्य तुल्यजातीयेष्‌ अनुघरत्त भिद्रजातीयेम्य व्यादत्तय सम्बन्व तद्विषया सामान्या 
वारण प्रधानाच्रृत्ति अनुमानम्‌ ।' (व्यासं भाष्य, १/७) 





योग-दशंन (भाष्याथं-बोधनी) | ( २४ ) ` [ प्रथम अन्याय 


सम्बन्ध होता है, उसे व्याप्ति कहते है ओर तज्जल्य बोध को व्याप्तिज्ञान ।' टिडग 
(चिल्ल, लक्षण) के प्रत्यक्ष होने पर अप्रत्यक्ष छिगी का व्पा्षिज्ञान दवारा अनुमान किया 
जाता ह । उदाहरणार्थ-किसी स्थल पर पूम्र का प्रत्यक्च होने के अनन्तर अप्रत्यक्ष होने 
पर भी, जरह धूम्र होता है, वर्ह अनचि होती है, इस व्याप्तिज्ञान के जाघार पर, वहां 
अग्नि सत्ता का अनुमान किया जाता है । अतः इस प्रकार कौ चित्तवृत्ति अनुमान 
परमाण है] 


आगम प्रपरारणः-- 


आप्त पुरूष के द्वारा देखे गदु अथ्वा अनुभव से ज्ञात किए गए विषय को, 
टूसरे ॐे प्रति तद्विषयक बोध कराने के लिये गन्द के द्वारा उपदे किया जाता है। 
उस शब्द से उसके अय विषयकं श्रोता की जो वृनि होती है वह आगम या गन्द 
प्रमाण कहलाती है ।` आप्त का अथ ह- सच्चा विश्वस्त पुरुप । एसे आघत वक्ता के 
वचन भी प्रमाणिक होते है। आप्र पुरुप तत्यवेत्त। होते है। उनके ज्ञान एव क्रिया 
भ्रान्ति एव प्रमाद से रहित एव विप्रचिप्ा (वरवश्चनेच्डा) गुन्य हेति हे । मृखवक्ता 
के द्वारा मरा आकषपुरुष के द्वारा दष्ट अथवा अनुमिन शब्द ही उस विषथ का स्खलन- 
गुन्य आगम प्रमाण होता है । अश्रद्रय एव वचक्र वक्ताके द्वारा उपदिष्ट आगममी 
प्रमाण कोटिमेंनही गिना जाता 


विपयंय- 


किसी वस्तु के मिथ्या ज्ञान (अर्थान्‌ ज्ञेयव्रस्नु के यथाधररूप मे न प्रतिष्ठ होने 
वाला ज्ञान) रूप-चित्त-वृत्ति को विपयंयः कठते है । 


विपयंय-कार मे वस्तु अपने वास्तविक स्वरूप मे नही भासित होती है, 
वरन्‌ एक वस्तु मे अन्य वस्तु को ्रान्तिहो जातीहै। जेसेसीपमे रजत कौ 
भ्रान्ति अथवा दुरसे या अन्धकारके कारण रज्जुमेसपंकौ भ्रान्ति रूप अयथाथं 
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१. ग्यत्ति के विश्चद परिज्ञान के लिये द्रं° व्याप्नितत्व रहस्यम्‌ । 

२. "“आप्तेन दृष्टोऽनुमितो वाथं परत्र स्वबोध सक्रान्तये शब्देनोपदिष्यते। शब्दात्तदथंविषया 
वृत्ति. श्रोतुरागमः ।* (व्यास भाष्य सू० १/७) 

द. द्र “आप्तोपदेश शब्द '' (न्यायसूत्र . ..) पर माष्य । 

४. विपयंय ज्ञान के सविस्तारं प्रतिपादन के चियि द्र {€ ([द्८ा{€ऽ ज (1031422 

५. ““चिपय्यंयो मिथ्याज्ञानम्‌, अतद्रपप्रतिष्ठम्‌"” (यो० सूु° १/८) 


वरथमं अध्याय ] ॥ 1. [ योौगन्धर्शन (माष्योध-बोधनी) 


ज्ञान विपयंय वृत्ति है। जिसज्ञानका निदिचत्‌ प्रपाणकेद्रारा वाध हौ जाय, 
वही अयथायं ज्ञान या मिथ्याज्ञान है! अन्धकार मेंसपंकी आन्ति उत्पत करने 
वाली रज्जुका प्रकामे प्रत्यक्ष होने पर संकी सत्ताके ज्ञानका वाधहो 
जाताहै। अतः प्रमाणसे बाधितहो जाने के कारण विपयंय आप्रामाण्यहै। 


विपयभत वस्तु से विलक्षणं आकरार-युक्त चित्तको वृत्ति को विपर्यय ज्ञान 
तथा विपय के अनुरूप अथवा समानाकार मे परिगत चित्तवृत्ति को प्रमाण कहते 
है । सजय भी विपथंय वृत्ति के अन्तगतही माना जाता है, क्थोकि उचरकालमे 
सगय मी सत्य ज्ञान से बाधित होता है । 


यहु विपयेयवृत्ति ही अविद्या कहलाती है, जो कि इस क्डेग-सङर 
पसार का मृल है । इसे अविद्या, अस्मिना, राग, दवष ओर अभिनिवेगह्य पोच मेद 
है इन प्च मेदो (केशो) का आगे वणेन किया जायगा । अविद्यादि उक्त पचो 
क्टेश ही यथाक्रम तमः, मोह, महामोह, तामि ओर अन्ध तामिस्र कडलति हे । 
जेसा कि विष्णु पुराण कौ इस उक्ति से स्पष्ट होता है- 


"तमो मोहोमहामो इस्ता मिसरोह्यन्धसशितः । 
अविद्या पंचपर्वेषा प्रादुर्भूता महात्मनः ॥'" १,/५.५ 


( यह अन्धसन्ञक == अन्थतामिसर हँ ) 


भगवान्‌ व्यास ने मी विपयय कौ व्याख्या करते हुए माप्य मे पूर्वाचाधं 
परम्परा प्रसिद्ध इस मत का उल्छेख किया है, इस पंचपर्व अविद्या का विवरण 
सूत्रकार ने साघनपाद के अन्तगंत चित्तमतके प्रसगमे दियाहै। ईवरुङ्ृप्णकौ 
^ सांख्यतारिका" मे इन तम मोहादि के बासठ भदो का उल्लेख किया गयादहै। 


विकल्पवुत्ति : 


वास्तविकता से गुल्य केवर ग्द-ज्ञान पर आयारित वृत्ति को विकल्प 
वृत्ति कहते है ।* विकष्पवृत्ति मे उस वस्तु की सत्ताकौी अपेक्षा नही रहती है, 
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१. “सेध पचपवा भवत्यविद्या, अविद्या स्मिनाराग्पाभिनिवेशा क्छेशा इति । 
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(व्यास भाष्य) | 
२. भेदस्तमसोऽष्टविभो मोहस्य च दशवि गो महामोह । 

ता मिघ्लोऽद्रादशवा तथा भवल्यन्वता मिख ॥ (सांद्यकारिका, ४८) 
३ शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशुत्यो विकल्प (यो सू०, १/६) । 


योग-दरंन (भाष्यार्थं-बौधनी) | (= | [ प्रथम्‌ अन्याय 


जिसके विषय मे हम दाब्द-प्रयोग करते है । विकत्प-वृत्ति का विषयन होने से, 
यह प्रमाणवृत्ति से भित्न है तथा विपयंय भी नही है, क्योकि ज्ञान होनेपर भी 
इसका अलीक विषयक शाब्दिकं व्यवहार चलता ही रहता है) उदाह्रणायं 
आकाड-कुघुम या घोडे का सीग कहने से शब्दो का अथेबोघ तो होता है, किन्तु उस 
बधं के अनुरूप कोरर वस्तु नही ह। इसी प्रकार चवन्ध्ाका पुत्र आ रहाहै" 
इस श॒ब्दजन्य ज्ञान से जो अलीक वन्ष्यापुत्राकार चित्त के परिणाम-रूप वृत्ति-विरोष 
उत्पन्न होती है, वह विकल्प है । इस वाक्य मे वन्ध्या विशेषण ओर पुत्र विशेष्य 
रूप से प्रतीत होताहै। इसप्रकार मी यहु विप्थंय से भित्नहै।! विपयंय वृत्ति 
मे विशेष्य-विशेषण भाव कौ प्रतीति नही होती है! विपयेयज्ञान इद्र या विषथ 
के दोष उत्पन्न होने पर, किसी दोषके कारणदही होता है। विकल्यज्ञान शब्दाधित 
चिन्ताके कारणहोताहै। ज्ञान के पश्चत्‌ भो विक्ल्पका व्यव्हार चल्ताहे। 
“राहु का सिर", “काठ कौ पुतली“ आदि भी विकल्पव्रत्ति के हौ उदाहरण है । यहां 
राह ओर सिर, काठ ओर पुतली मेँ कोई भेद नही है, वे एक ही वस्तुहे। विचार 
करने पर उनमे प्रतीत होने वाखा विदेष्य-विरोषणरूप भेद अवास्तविक सिद्ध होता हे । 


प्रमाण, विपयेय तथा विकल्प वृत्ति केभेद को सरछरूपमे इस प्रकार 
समाजा सकताहै। वस्तु का यथायं ज्ञानप्रमाण, जसे सीपमे सीपका ज्ञान। 
वस्तु का अयथायं ज्ञान विपयंय, जसे सपमे चौदीका भान होना विपयंयहे। 
सीपमेसौपकाज्ञान होनेपर इसज्ञानका बाधहो जाताहै। विकलं यथार्थं 
ज्ञान नही हे, क्योकि इसका विषय कोई वस्तु नही होती । यह केवल शब्दनज्ञान 
प्र ही आधितहे। यह मिथ्याज्ञानमी नही है, क्योकि व्यवहारकाल मे इसका 
बाध नही होता} जो रोग जानते है कि पुरुष ओर चेतन्य भिन्नभिन्न नहीहै, 
वेभीटएेषाही वाग्‌-उ्यवहार करते है! जिपरस्यानमे अभेदमे भेदतया भैदमे 
अभेद कौ कल्पना कौ जाती है, वहम विकल्प-वृत्ति का हौ अवलम्बनं होता है । 
उदाहरणाय पुट्ष तया चैतन्य, राहु तथा सिर, काठ ओर कए्पुतली ये सब दो-दो 
वस्तुए नही है, फिर भी यहाँ अभेद मे मेद आरोपित किथा गथादहै। भेदमेभीो 
अभेद आरोपित होता ह । लौह तथा अग्नि अथवा जरू एव अग्नि, सर्वथा भिन्न- 
भिन्न वस्तुए है तथापि छोहे का गोला जलानेवाला है, अथवा (गरम) पानी से हाथ 
जल गया इत्यादि कथनो से भेद मे अभेद कौ बुद्धि कौ जाती है । 


अस्मिता भी एक प्रकार को विकल्प-वृत्तिही है, क्योकि चैतन्य ओर 
अह कार, दो भिन्न वस्तुओ मे अभिन्नता का आरोप होता है । 


पथम्‌ अध्याय ] ( २७ ) [ यौग-दर्शन (भाष्यार्थ -बोधनी) 


निद्रा - 


(जाग्रत तथा स्वप्नावस्था कौ वृत्तियो के) अभाव पर आधित रहूनेवाखी 
वृत्ति निद्रा कहखाती ह ।' क्रिपा एव प्रवृत्ति रजोगुण का लक्षग है । जाग्रत अवस्था 
मे चित्त रजः प्रवान रहता है । अतः इस अवस्या मे वह सत्वगुण को गौणरूप से 
सहायक बनाकर अस्थिर रूप से विषयो कौ प्रवृत्ति मे सलग्न रहता है! तमोगुण 
स्थितिनीट तथा आवरक होनेसे प्रकाल एव क्रिया को अवरुद्ध करने वाखा है 
सुषुि अथवा निप्रावस्था मे रजौगुण एव सत्वगुण को दबा कर तमोगुण हौ प्रधानरूप 
से रहता ह । तमेगृण की प्रबलता से निद्रावस्था मे चित्त विपय-व्ापारणुन्य हौकर 
मुग्धावस्था मे रहता है । जिस प्रकार अन्धकाराच्डादित कक्ष मे समस्त वस्तुएं चिप 
जाती ह, केवर सब वस्तुओ का आच्छादक अन्धकार ही ट्िगोचर होता है, जिसके 
कारण क्रमरे मे वस्तुओ के अभावको प्रतीतिहोती है) ठीक उसी प्रकार सुषु 
अवस्था मे चित्त की सम्पूणं वृत्तियो को तमोगुण आक्रान्त करके स्वय अपना प्राधान्य 
स्थिर रूप से रखता हे, फिर भी इस अवस्था मे रजोगुण का नितान्त अभाव नही 
सममना चादिए । किचिनूमात्रामे स्थित रहकर इस अवस्थामे भी रजोगुण 
जाग्रत्स्वप्न को वृत्तियो के अभाव कौ अस्फुट प्रतीति कराता रहता है ओर बादमे 
वही निद्राकोमेगकरताटै। अतः इस प्रकार के चित्त-परिणाम को निद्रावृत्ति 
कहते है । 


रकृत सूत्र मे अधिकार प्राच वृत्ति पद का पुनकंथन अनुवादक मावर हे। 
प्रमाण, विपर्यय, विकल्प एव स्पृति के वृत्तित्य विषथ मे परीक्षको का कोई वेपरीत्य 
नही है। निद्रा के विषथ मे विचारको का वेमत्य रहने से यहाँ वृत्तित्व विघेय हे । 
प्रस्तुत अनुवादक व्रत्ति पद विधायक नही हो सकता । अतः सूत्रमे कृत्तिपदका 
पुनग्रहण किया गया ह । 


'अमावप्रत्ययालम्बनावृत्तिनिद्रा” । इस सूत्र की व्याख्या मे श्री वाचस्पति 
मिश्रने सूत्रगत “अभाव पद से जाग्रन्‌-स्वप्न-पदाथे सम्बन्धी वृक्तियो का अभाव, 
प्रत्यय शब्द से उपयुक्त अभाव के कारण सत्वरजके आवरक तमोगुण (निद्रा 
प्राक्कालीन प्रच्छचभाव जिसका अनुभव प्रत्येक व्यक्ति करता है) “आरम्बन" से 
विषय-वृत्ति पद से प्रकरण प्राक्च चित्तवृत्ति का अयं लेकर, सुषुसि अवस्था मे स्वरूपसुख 
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१. “अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिनिद्रा” (योऽ सू० १/१०) । 
२. नैश अन्धकार की उपमा शकयचायंने भौ दी है । (्०-मान्द्क्य उपनिषद्‌ भाष्य. ) 


यौग-दक्षंन (माष्यार्थ-बोधनी) | ( २ ) [ प्रथम भव्याय 


तथा तम्रयुक्त जड-भाव को विषय करने वाली चित्त कौ वृत्ति को निद्रा 
बतलाया हे । 

विवरणकार गकर “अभाव पद से जाग्रह्धिपयाभाव लेते है। स्वप्नकालोन 
विषयाभाव को उन्होने स्पष्ट नही किया । वे लिखते है ~“अभाव इति जाग्रद्विषयाभावः 
न त्वत्यन्ताभाव एव" किन्तु आगे उन्होने स्वय ही शका उठा्ईहै कि स्वप्नात्स्यां 
निद्राक्योनहीहे१फिरस्दय ही समावान करते हुए छिखिते है कि सूत्रकार ने “स्वप्र 
निद्राज्ञानाटम्बनम्‌ वा" सूत्रसे स्वयही स्वप्नएवं निद्रा का भद स्पष्टकरदियाहै 
अतः निद्रा" पाद से पुषुप्ता अवस्था ही अवगन्तव्यं है । फिर स्वप्नकाल मे स्मृति विद्यमान 
रहने से अभाव प्रत्ययारम्बनता भी नही रहती स्मृति अनुभूत विषयिणी ही होती है । 
स्मृति के प्रकरण भाष्यकार मे व्यास कौ “स्वप्ने भाक्ति स्मतंव्या" उक्ति स्वप्र स्पृतित्व 
स्पष्ट टे ! 


वस्तुतः त्रिमुणात्मिका बुद्धि-सत्व मे जब सत्व ॒को आक्रान्त कर समस्त 
करणावरक तम समुष्टसित होता है तो बुद्धि कै विविव विषयाकार परिणामाभावसे 
तमोमयी वृत्ति भे सो रहा ह" उत्पच्च होती है । उससे मलिन चित्तसत्व कौ निद्रा 
वत्ति का बोध करता हुभा पुरुष सुक्र अन्तः सज्ञ कहलाता है । वका होती है कि 
निरुढदशा ओर कवल्थ की मति निद्राको वृत्यभाव क्यो नही मानाजाताहै। 
किन्तु सम्प्रबोघ कार मे “भे सुखपुवंक सोया मेरा चित प्रसननहै ।* “मे दुखपुवंक 
सोया, मेरा मन अकमण्य है, अमित हो रहा है--इत्थादि स्मृति दहोतीहै। स्मृति 
सवेदा अनुभूत विषयिणी हौ होती है । अतः शका युक्तितः निरस्त हो जाती हे | 


वसे निद्रा एकाग्र तुल्या कृत्ति है किन्तु एकाग्र तुल्य होने पर भी तामसतया 
निद्रा एव सबौज व निर्बीज समासि कौ प्रतिपल्ता है) अतः अन्य वृत्तियो कौ भोति 
वह॒ निरोद्व्या हे । 


वाचस्पति सम्मत व्धाख्वा के अनन्तर इस विषय मे भिक्षु ने अविद्यावृत्ति 
का उल्लेख करके वेदान्त मत पर वाक्प्रहार कियाहै ओर लिखाहै कि निद्रा वृत्ति 
का अविद्या-साक्षिमास्य स्वीकार किया जाय, तो जागृत अवस्थामे सुषुश्षिकी 
स्मृति, अपरिणामो साक्षी मे सस्कार का "अभाव होने से" कसे होगी ° 


साक्षो का वास्तविक स्वरूप निःसन्देहं अपरिणामी हीहै। किन्तु 
तुद्धिसत्व प्रतिविम्बितं पदार्थो का यावन्‌ अभिव्यग्या चितिकशक्ति मे प्रतिफलन रहता 
हे ओर सा्षौ अभिव्यग्या चिति गक्तिको अभिव्यग्यान सममः कर स्थ अपना 


पथम्‌ अन्याय | ( २६ ) | योग्‌-र्ंन (भाष्या्थं-बोधनी) 


स्वरूप समभनी है, तव तक्र उममे परिणामिन्वादि समस्त दोपौ का आरोप सम्भव 
ठे। विकेष्याति के विना उक्त दोपो से मुक्ति अमम्पवहै। 


अविद्यासाक्षिभास्य का अर्थ है-अविना सम्बद्ध साक्षि द्वारा भास्य-प्रकाष्य 
ओर अविदया-सम्बढ साश्नौ व्ह है जिते वरिवेकष्याति नही प्राप्त हू्दहे। अनः 
अविद्या साक्षिमास्यतोहरद्णामेरैगाही। चाहु वह निद्राकालोन वृत्तितारूप्य 
टो चाहे जाग्रत्कारीन। अनः अपरिणामौ साक्षो मे सस्काराभाव वज जागरण 
कान्मे भी स्मृति विषयिणी जका का प्रजन ही नही उखता। 

पुनः उनका यह कथन कि सुपुध्नि को अविद्या-वृत्ति मान तो 
जग्रतस्वप्न कौ भी वृत्तिं अविचामात्र होगी, अनः इन्हे चित्तवृत्ति माननार्ह 
व्यर्थ है, इसलिये उचिननहीहै किंप्रथमनो यह कि “युवमहु अस्वप्प प्रपतन्नमे 
मनः” इत्यादि स्प्रतिर्यँ जाग्रदवस्था कौ है । इनमे केवर स्वखूयमुख का कयन हो रहा 
है। ये सुपप्नावस्या की स्मृतिं नीह, जो कि अज्ञानमे विन्ोनहो चुकी टो। 
दरसरे जाग्रत्‌ ओर स्वप्न को वृत्तियों चित्त कौदही वृत्तियांहै, यहं तो उभयपक्न को 
मान्यहै। रही सुपुप्ति को वृत्ति, वह हे अविय्ा, जो स्वय ही चित्तकोव्ृत्तिह।' 
वस्तुतः योगी के च्ि जाग्रत्‌ स्वप्र सुपुप्ति सभी व्रत्तिधां अविद्या भावहै। अनः 
चित्त कौ सत्ता तो स्वीकायं ही है ओर सुषुप्ति कतिपय मान्य आचार्थो के अनुसार 
अविद्याख्य प्रकरृेति को ही वत्तिहै।! कारणका कारणं भी परम्परया काषणही कहा 
जाता है । अतः सुषुप्ति भी चित्तवृत्ति ही ह, जैसे अविद्या हे । 


यह भेद अवश्य है किं जाग्रत ओर स्वप्न कौ तुलना मे निद्रा तामस वृत्ति 
टोती है । यथा - 


“सत्वाल्नागरणं विद्याद्रजसा स्वप्नमा दिरोत्‌ । 
प्रस्वापनं तु तमसा तुरीयं त्रिषुसन्नतम्‌ ।" 


““विवरणकार” शकराचायं ने भौ सूत्रगत अभावपद से वाचस्पति की 
भोति जाम्रत्स्वप्नकालीन वृत्तियो के अभाव का अर्थ ग्रहण किया है | 


श्री स्वामी हरिहरानन्द आरण्य के शब्दो मे--सुषुप्तिकाल मे जो जड- 
आच्छन्न करणभाव होता है, निद्रा वृत्ति उसी का विज्ञान हे ।* 


मन ७०००१. 9) 


१, इस विषय मे विप्यंय-वृत्ति का विचरण द्रष्टव्य है । 


योग-दशंन (भाष्याथं -बोधनी) | ( २३० ) [ प्रथम अध्याय 


श्री हरिहरानन्द आरण्य ने ्वप्नहीन सुषुप्ति" को निन्दरव्रत्ति बतलाया 
हे तथा वाचस्पति की टीका कौ विल्टता को अत्यन्त सुन्दर, सरल एव स्पष्ट भाषा- 
गेी मे समभा कर उन्ही के मत का अनुसरण किया है। राघत्रानन्द सरस्वनो ने 
भी सक्षेपमे मिश्जी के सत का अनुगमन किया है। 


तमोगुण क प्रबलता से विस्तृत हूरई, समस्त विषयो के त्यागद्रारा प्रत्त 
होने वाली वृत्तिको निद्रा बतला करश्रौमोजनेमी मिश्रजीकेमतका समर्थन 
कियाहे। 


विजान-भिक्षू कै तर्को को स्वीकार करते हुए नागोजी मट्‌ ज्ञान-सामान्य 
कौ सत्ता सुपुसि अवस्थामे भी स्वीकार करतेहै। साथही गाढतमोरूपदोषमभी 
बतलाते है । परन्तु गाढ तमोरूप दोषसे तो सब वृत्तियो को अव्पक्तभाव हो 
जायगा 1 अतः गाढ तमेरूप दोष नही हौ सकता हे । 


नागेजी भट्ट के मत के अनुरूप ही श्च रामानन्द यति नै सात्विक, राज- 
सिक ओर तामसी निद्रा के अनुभवस्वरूप, बुद्धिके धर्मो कोही निद्रा बतलाया है। 
अनन्त पडित ने सूत्र मे “आलम्बन के आगे “यस्याः” जोडकर केवल सूत्र कौ विभ- 
क्तो तोड कर रख दी है । योगसुधाकरकार ने अत्यन्त सक्षेप मे भोज-वाचस्पति- 
सम्मत मत स्वीकार किया है। भाष्यकार ज्ञानानन्द ने भौ उक्त विद्वानो काअनु- 
मोदन किया है, कोई नवीन बात नही छिली । 
स्मृति-- 

पूवे अनुभूत विषयो कौ यथावत्‌ आरोहुपुधंक मानसिक प्रतीति स्मृति नामक 
चित्तवृत्ति कहलाती है ॥ 

सूत्रकार ने अनुभूत विषय के असम्प्रमोष को स्मृति बतलाया है । "अनम्बर 
मोष" का अथ होता है किसी वस्तुया विषय कान चुराया जाना या नखो 
जाना ।" स्मृति के विषय मे पहले अनुमव किये गए विषय के न खोये जाने से तात्पयं 
है--किसी अभिव्यजक को पाकर सस्कारप्रफच्लित हे उठना । स्मृति कौ प्रक्रिया 
का क्रम दस प्रकारदहोताहै। किसी मौ विषय का ज्ञान उत्पन्न होकर सवंदा उसी 
रूप मे वत्तंमान नही रहता है । यदि एक बार कितौ वस्तु के विषथ का ज्ञान सदा 
उसी रूप मे वत्तंमान रहेगा, तो उस ज्ञान के द्वारा प्रधुक्त अन्य व्यवहार लुष्ठहो 
जाएगा । अतएव सतरप्रथम किसी विषय का अनुभवनद्वारा ज्ञान होने पर उसका 


0 


१. "अनुभूत विषया सम्प्रमोष स्यति." (यो० सु०° १-११) 


प्रथम अच्याय ] {2९ -) [ योग-द्गंन (माष्यार्थं-बोधनी) 


अन्नात या अनुदुवुद्धरूप मे चित्त पर संस्कार पड जाताहै। सस्कारमौ यदि 
सवेदा जागृत रहे, तो उसके अपना कायं करते रहने से, अन्य व्यवहार दुघ हो 
जायगा । अतः वह सुप्तरूप मे ही चित्त मे म्थित रहता है । जव कोई उद्बोधक 
साघन उपस्थित होताहै तो वह सस्कार जागृत हो जातादह। सुष्ठ सस्कारके 
जागृत होने पर जिस पदार्थ के ज्ञान या अनुभव से वह सस्कार पडा था, उसी पदाथं 
के विषय मे चित्त के तदाकार परिणाम को, स्मृति रूप वृत्ति कहते है । चित्त के 
सुस्त सस्कारो को जागृत करने वाले तीन सावन होते है--चित्त की एकाग्रता, अभ्यास 
तथा सहचार-दर्शन । इन तीनो मेसेएकमी साधन की प्रापि स्मरति को उत्पन्न 
करती है । स्नेही सम्बन्धियो की स्मृति मे राग, जत्रु की स्मृति मे द्रप, आधीत विद्या 
के स्मरणमे अम्यास तथा एक साथ देषेगए किन्हीदो व्यक्तियोमे से किसी 
एके के ज्ञानसे दूसरे की स्मृति होने मे सहचार-दर्मन, सस्कार को जागरूक 
करने वाला साधन होता ह । 


अनुभव स्मृति से भिन्न है, क्योकि अनुभव का विपय अज्ञात वस्तुही होती 
हे ओर स्मृति का विपय पवं-ज्ञान होता है। स्मृति का विपय अनुभव से न्यून अथवा 
उसी माव्रामे हो सकता है, उससे अधिक मात्रा मे नही, क्योकि अनुभव ही स्मृति 
का आधार है) 


सम्‌ एव प्र उपसग पुवेक मुप स्तेये" ( चोरौ करना ) धातु से सम्पन्न 
“'सम्प्रमोष" का अयं है “चोरी करना" । सम्परमोष गन्द मे नन्‌ समास लगने पर 
बने “असम्प्रोष" पद का अयं होता है- "तस्करता का अभाव या "चोरी न करना" 
प्रस्तुत स्यल मे अनुभवज्ञान पितुस्थानीय हे एवं स्मुति-ज्ञान पुत्घ्यानीय है, क्योकि वह 
अनुभव से उत्पस्च होता है । अस्तेय शब्द का प्रयोग साभिप्राय है, जिस प्रकार खोक 


मे पेत्रिक सपत्ति का ग्रहण अस्तेय है, उससे अधिक किसी ओर कौ सम्पत्ति प्रण 
करना चोरौ । उक्तौ प्रकार स्मृतिकामी स्व-जनक अनुभव के विपयसे अधिक 


अन्य के विषय रूपं सम्पत्ति का ग्रहण (प्रकाश) करना सम्परमोषप (चोरी) होगा । 
अनुभूत विषय अनुभव हारा छोडी गई सस्पत्ति के समान है । अनुभूत विषय से 
अधिक विषय को स्मृति प्रकारित नही करतीहै। इसी से “अनुभत विषयका 
अपषम्प्रमोष स्मृति है" एेसा लक्षण सूत्रकारने कियाहै। इसी कारण स्मृतिका 
विषये अनुभव के बरावर या न्यून हौ सकता है, अधिक नही । 


स्मृति के विषय को स्फुट करने के लिय भाष्यमे यह शंका उठाई गई 
किं चित्त केवल प्रत्यय मात्रको स्मरणकरताहैन किं केवल ग्राह्यको १? तात्पर्यं 


योग-दशेन (भाष्या्थं-बोधनी) | ( २२ ) [ प्रथम्‌ अन्याय 


यहु है कि चित्त केवर घटादि के ज्ञान को स्मरण करता हे, अयवा घटादि विष को, 
अयवा ग्राह्य-ग्रहण उभय को ग्रहण करता हे । इसका समाधान यह है कि अनुभव, ग्राह्य 
ओर ग्रहण उभयाकार विरिष्ट होने से, तजन्य सस्कार भी विषय तया ज्ञानं के आकारः 
यक्त ही होते है । अतएव उनसे उत्पत्न होने वाली स्मृति ग्राह्य एवं ग्रहण दोनो के 
स्वरूप से सयुक्त होती है । 


स्मृति दो प्रकार की होती है- भावितस्मर्तव्या तथा अभावितस्मतेव्या । 
भावितस्मतंव्या स्मृति का विषय कल्पित अर्थान्‌ मिथ्या होता है। स्वप्नकारुमे 
भावितस्मतन्या स्मृति ही होती है । वस्तुतः रज्जु मे सपं कौ प्रतीति रूप अनुभवाभास 
कौ भोति स्वप्नकाटीन भावितस्मतंव्या स्मृति भमी स्मृत्याभास ही है, वास्तविक 
स्मृति नही । अभावितस्मतव्या जाग्रत्काटीन सत्यपदाथं के स्मरणज्ञान रूप 
यथायं स्मृति है | 


प्रमाण, विपयंय तया विकल्पतृत्ति से जागृत्‌ अवस्या मे होने वाले अनुभवो 
से चित्त पर संस्कार पडते है। उन्ही सस्कारो से स्मृति होतीहै। अनुमवोके 
अनरूप सस्कार तथा संस्कारो के सदश स्मृतियों होती है। निद्रा मे जाग्रन्‌ 
स्वप्नकाीन अभाव का अनुमव होता है। उसके भी संस्कार से उसी कै 
अनुरूप स्मृति उत्पन्न होती है। स्वप्न भी जागृत्‌ अवस्यामे अनुभूत पदार्थो 
कौ स्पृतिदह्ी दहै। स्वप्न मे जागृत्‌ अवस्थाके स्मतंव्य विषयमभी दृष्टिगोचर 
होते है, किन्तु वे सब कल्पित होतेह! स्वप्न स्मृतिकी भीस्मतिहै। इस 
अवस्थामे यह ज्ञान भी तही होता है कि हम स्मरण कर रहहै। जाग्रत्‌ 
काट मे जिसे स्मृति कहते है, निद्राव्स्यामे उसी प्रकार को वृत्तिको स्वप्न 
कहते है । “जाग्रस्थायां यद्रष्ट यच्छत तज्जनित वासनयानिद्रा समये या प्रपञ्च 
प्रतीयते सास्वप्नावस्था" (जाग्रत्‌ अवस्थामेजो कुचं भी देवता है ओर सुनता है 
उससे उत्पन्न वासना के द्वारा निद्रा समयमे जो प्रपन्रूमय प्रतीति होतीहै वही 
स्वप्नावस्था है- तत्वबोध) प्रमाणादि चारो वृत्तियो मे से प्रत्येक से स्मृतिवृत्ति उत्पन्न 
हो सकती है । स्वामी विवेकानन्द ने स्मृति-चृत्ति को इस प्रकार समाया है! 
वे ङिखिते है--“मान लो तुमने एक शब्द सुना ¦ यह्‌ शब्द चित्तरूपी सरोवर मे 
फक गए एक पत्थर के समान है। उससे एक छोटी-सी कहर पैदा हो जाती है ओर 
यह कर फिर बहुत सी छोटी-दछोटी खरो को उत्पन्न कर देती है! यष स्मृति 


१. राजयोग--पृ० १३७ । 


प्रयम अध्याय ] ( ३३ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनी) 


है। निद्रा मे यही घटना होती है। जब निद्रा नामफ़ लहर विशेष चित्त के भन्दर 
स्मृतिरूप अनेक लहरे उत्पन्न कर देती है, तव उसे स्वप्न कहते हे 1" 

पूर्व.कथितत प्रमाणादि गौँवो वृत्तियौं सुल दुः ओौर॒मोहस्वरूपा होने से 
कलेशस्वरूपा है। अतः ये सभी निरोध करने योग्य है । इनका निरोध करने से पहले 
सम्भरञात, पुन असममन्ञात समाधिरयोः भाविभूंत होती है । मनोविज्ञान मे इच्छाका 
मी महत्वपूर्णं स्थान है ! योग मनोविज्ञान चित्त एवं उसकौ वृत्तिपो पर आधारित 
रहते पर भी उसमे इच्छा का अलग उल्लेख नही मिलता । चित्त की प्रमाण, 
विपर््ययादि वृत्तियो का विमाग यतः वृत्ति निरोध कौटष्ट सेह, अतःयोगके 
अन्तर्गत चित्तके ज्ञानांश काही विमाग करिया गया है । इच्छा वृत्तिका चित्तं के 
क्रियात्मक अंश से सम्बन्ध है अतः योगोक्त चित्तवृत्ति-विभाग के अन्तगेत इच्छा 
का उल्लेख प्राप्त नही होता ह । 


वृत्तिनिरोध- 


उपयुक्त क्टेशस्वरूपा सम्पूणं वृत्तियो का निरोष अभ्यास एवं वैराग्य केदारा 
होता है । निसर्गतः बहिमुष्ी वृत्तियो को यम-नियमादि के सतत अभ्यास केद्वारा 
प्रथम निश करके विषयाभ्यास से विरत बनाया जाता ह । जिससे विषय-मोगो के 


भ्रति उत्तरोत्तर तीव्र वैराग्य उत्पन्न होता है । पुन उस वैराग्य को स्थिर रखने कै 
लिये बारम्बार वेराग्याभ्यास किया जाता है । फलतः साघक तीत्रतर एवं तौत्रतम 


व्ैराग्य-स्थिति प्राप्त करता है) इस प्रकार अभ्यास एवं वैराग्य द्येनोका ही आश्रय 
लगातार ग्रहण करना पडता ह । 

योगप्रदीपकार स्वामी भोमानन्द एव श्रहाीन मुनि का मत है कि सूत्र म 
वृत्तिनिरोध-हेतु प्रथम अभ्यास का उल्लेख होने पर भौ योग्यतानुार वैराग्य काही 
प्रथम स्थान है, क्योकि अभ्यार तो विषयो सेवैराग्यकाहौ करना है। वेराग्य 
भावना का भौ अभ्यास क्रिया जा सकता है, परन्तु प्रस्तुत परषंगगत पारिमाषिक 
अभ्यास वह नही है । अभ्यास एक चेष्टा विशेष है भौर वैराग्य एक ज्ञानविशेष । 
प्रशान्त चित्त मे स्थिति-प्आासि का प्रयत्न अभ्यास है । अनात्म विषयो मे हेव बुद्धि 
वैराग्य है! योगानुष्ठान मे प्रथम यम-नियमादि हौ अभ्यसनीय हैँ । अस्यास कै 
दारा विषय-दोष-द्शन होने पर चिन्त निरोधोन्मृख होने पर वेराग्योदय होता है । 
अभ्यास की भपेक्ला वैराग्य सृक्ष्मतर ६। चेष्टावृत्ति से ज्ञानवृत्ति सूक्ष्म होन हौ चाहिये । 


तात्विक दृष्टि से भी वैराग्य अभ्यास से महान्‌ है । भतः वैराग्य का बाद 
स्थान है। गीतामे मी भगवान कृष्ण ते- ५ 


4 
१. ““उम्यास्वराग्याम्यां तन्तिरोष ” (यो० भू०, १-१ २) 








योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनी) ] ( ३४ ) [ प्रथम अध्याय 


"असंशयं महाबाहो मनो दूनिग्रहं चलम्‌ । 
अभ्याक्षेन तु कौन्तेय वेराग्येण च गुह्यते }"" 
ट्स उक्ति मे अभ्यासको ही प्रथम स्थानदियाहै। इस प्रकार साधन क्रौ दृष्टि 
से प्रथम अभ्यासकाहीस्थानहै ओर गुरत्वकी दृष्टि वैराग्य का प्रथम स्थानहै। 
वृत्ति निरोध के प्रग मे भाष्यकार व्यास ने चित्त को पाप एवं पुण्य उभय 
प्रवाहिनी नदी के तुल्य बतलाया है । जिनमे वेराग्यके द्वारा विषय स्रोत परिशुष्क 
क्रिया जाता है भौर विवेकाभ्यास्से विवेक खात का उह्घाटन हाठा। अतः 
वृत्तिनिरोष उभयाधीन है । व्यास ने यहाँ प्रथम वेराग्य का उल्लेख किया है। वहू 
केवल प्राधान्य के कारण समना चाहिये ।२ यदि तीव्र वेराग्य उत्पन्नहो जायतो 
केवल वेराग्य से मी चित्तवृत्तियो अन्तरोन्मुषी हो सकती है, चिन्तु मात्माभिमुख 
चित्त ठढ अभ्यास के बिना स्थैयं धारण नही करता ओर स्पर्य विहीन चिन्त समाहित 
नही हो सकता । 
गगनचारी पक्षौ की उड़ान जेसे उभय पक्षाधीन है, उसी भोति चित्तवृत्तियो के 
सम्यक्‌ निरोध-हेतु अभ्यास एवं वैराग्य दोनो हौ अपरिहायं है । अन्यथा एक प्ख से 
उडने पे प्रयत्नश्ीट पक्षी कौ मति साधक ल्डखंडा कर भिर जायगा । 
तम' प्रधान चित्त निद्रा, आलस्य, निरुत्साह्‌ आदि दोषाक्रान्त रहता है । रज के 
प्राबल्य से चित्त चांचल्यवश विक्षेप दोष से अभिभूत होता है। अभ्यासके द्वारातमः 
रुक्त मूढावेस्था के दोषो कौ निवृत्ति होती है तथा वैराग्य से रज प्रयुक्त चांचल्य या 
विक्षेप निराकृत होता है । अतः वृत्तिनिरोघमे दोनो ही युगपत्‌ आचरणीय है । 
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१. गीता--६/३१ । 
२. सास्य सूत्रः" “ “वेराग्यादम्यासाच्' मे जो वैराग्य का प्रथम उपस्थान है, चहु दैराग्य 
के प्राधान्य का ज्ञापक है। 


(४) अस्याप्त, उसकी ददता तथा दिविध वेराग्य 


जंसा कि पहटे वतलाया जा चुका है, चित्त वृत्तियो की निरोध स्थिति को 
स्थिर रखने के ल्विये अभ्यास एव वैराग्य दोनो ही अनिवार्यं है । अव प्रशन यह उठता 
है किये अभ्यास एव वेराग्यहै क्पा तथा इनके द्वारा किसर प्रकार चित्तस्थिति 
होती हे? 


अस्यास एव उसकी दढता- 


चिन्तवृत्तियो के निरोध मे निरोध कौ स्थिरता-हेतु सतत प्रथ का नामं 
अभ्यास है ।* य्ह पर सतत्‌ प्रयल से तात्पयं मानसिक प्रसन्नताप्वेक यम नियम 
आदि योगांगो कै अनुष्ठानसे हे। रजोगृणी-तमोगुणी वृत्तियो से रहित चित्तके 
हषं -शाकादि-शुन्य, सात्विक निमंल एव एकाग्र वृत्तिप्रवाह को स्थिति कहते हे । 
इस स्थिति कौ प्रा्षि-हेतु वीयं अर्थात्‌ पूणं सामथ्यं या दढता तथा उच्ाहपूर्वक यम, 
नियमादि का अनुष्ठान तया इस (अनुष्ठान) के भी अगे सम्पादन की इच्छा से उसके 
साधन-श्द्धा, वीयं आदि मे-तत्परतापूवंक निरन्तर प्रथल अभ्ास कहलाता है । 
गीता मे भी प्रसन्नतापूवेक योगानुष्ठान का उपदेश दिया गया है ।` 


परत स्थल मे योग के अष्टांगो का प्रयलपूवंक बारम्बार अनुष्ठान अभ्यास 
का स्वरूप तथा वृत्तिनिरोध उसका प्रयोजन है । 


अनादिकाट से सचित सस्कारो से विवश चित्त का स्वाभाविक चांचल्य 
त्याग कर वैराग्यसे निरु एव अम्यास्त से स्थिर हौ जाना दूह सा प्रतीत 
होता है, किन्तु अभ्यास से दुःसाध्य कायं मी सुकर हो जातेहै। यह अन्य बातहै 
कि अभ्यास कौ अवधि दीघंहो। वृत्ति निरोधकेहेतुभी दीघंकार तक निरतर 
उचित सल्कारपुवेक अनुष्ठान करने पर, चित्तस्थिति का अभ्पास दढ अवस्यायुक्त हो 
जाता है! यहां ' उचित सत्कार" से तात्पयं तप, ब्रहमाचयं, प्रगव आदि भगवन्नाम 
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„ तत्र स्थितौ यतरोऽम्ास " (यो० मू० १/१३) 
२. “तं विद्याद्‌ दू खथोगवियोग योगसन्नितम्‌ । 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निविण्ण चेतसा ।'” (गीता--६/२३) 
३. “सतु दीर्घकालनैरन्तयंसत्कारासेवितो हढभूमि ”--यो० सूु०, १-१४। 





यौग-दर्लन (भादयाय-बौधनी) ] (4. | श्रध 


जप्‌ रूप विद्या एव श्रद्धाभक्ति से है । यदपि विपय-वासना-संकर व्युत्थान-सस्कार 
अनादि जन्म-परम्परायुक्त होने से हमारे स्वभावके अग बन चुके है, किन्तु पूर्वोक्त 
प्रकार से सपादित निरोध स्थिति का प्रबल अभ्यास व्युत्थान-सस्कारो को अभिभूत 
करने मे समर्थ हो जाता हैः जेसा कि माष्यकारने भीकहाहे। हँ, यह अवश्य 
है इस स्थिति के चिये धेयपूर्वंक दीर्घं अनुष्ठान कौ आवश्यकता ह । अन्त मे निरो- 
धाभ्यास हौ हमारा स्वमाव बन जायगा । 


वस्तुतः चित्त का स्वभाव भी जन्म-जन्मान्तरो से सचित विषय-वासनाओ 
के अभ्यासोकीसमषटिहीतोहै। यदि इसके विपरीत निरन्तर अभ्यास किया 
जाय, तो व्ही हमारा स्वभाव बन जायगा। अतः अभ्यास कौ आवश्यकता हे । 
प्रत्येक कायं सरोवर क वक्षःस्थल पर कपे हए प्रवाह के समानहै।\ हर क्रियासे 
मानो चित्त-सरोवर के उपर एक तरग सी हरा जाती है । यह कम्पन अल्पकाल मे 
विलीन हो कर केवर संस्कार शेष रहता है । चित्त मे एसे अनेक सस्कार एकत्रित 
होकर अभ्यास कासूपधारणकरल्ेते हे। 


अभ्यास की शक्ति बडी अद्भुत है । अभ्यास के बल पर कुशल नतंकौ डोरी 
व बताने पर भी नृत्य कर सकती है । सरकस आदि मे केवर मनुष्य ही नही, अश्व, 
हस्ती आदि पड तथा हिसक सिह, चीते भी अपने स्वभाव के विपरीत आङ्चयंजनके 
आचरण करते देखे जाते है। सिया, सोमल आदि विष, अहिफेन (अफीम) 
एव तम्बाकू आदि द्रव्य, मारक एव मादक होने पर भौ शनेः-शनेः स्वल्प परिमाण मे 
सेवन करने से पाच्य खाद्यमे परिणत हो जतेहै)! इस प्रकार एक दिनिवेन केव 
व्यसन ही बन जाते है, वरन्‌ उनके बिना रहना भी दुष्कर हो जाता है। इसी भोति 
यदि योग-जिन्ञासु भी चित्तस्थिति के हेतु पूणं तत्परता से उसके साधनो का अनुष्ठान 
करेगा तो दुष्कर चित्तस्थिति भी सुकर बन कर स्वमाव बन जाएगी । 


वेराग्य तथा गरुण-वेतृष्णयः-- 
रोक मे दृष्टिगोचर तथा वेद-विहित विषयो मे तुष्णा रहित मुमुक्षु के चित्त 
मे वरीकार प्रज्ञा का उदय होता है! यही वैराग्य कहलाता है । विषय लौकिक 


१. “तपसा ब्रह्मचर्येण विद्यया श्वद्धया च सम्पादित सत्कारवान्टटभूरमिमवति । व्युत्थान- 
सस्कारेण द्रागितव्येवानभिभुतविषय भवति ।"--व्या० भा० 

२. राजयोग-पु० १३८ । 

३. दृ्टानुश्रविके विषयवितृष्णस्य वशीकर सन्ञा वैराग्यम्‌ (--यो० सू०, १-१५। 


प्रथम अध्याय ] ( २७ ) [ योग-दर्शंन (भाष्याथं-बोधनी) 


एव अलौकिक केमेदसेदो प्रकारके होति है ! जड चेतनात्मक स्रक्‌, चन्दन, 
वनिना, अन्नपान एव रेश्वयं आदि प्रत्यक्ष लौकिक विषय है । द्रे होते है- 
पारौकिक विषय, जो पुनः गरीरान्तरवेद्य तथा अघस्वान्तखे्य के भेद से दो प्रकार 
के है । देवलोक, अप्सराण, स्वर्ग, वैदेह्य (विदेहावस्या का आनन्द), प्रकृतिख्यत्व आदि 
रीरान्तर-वे्य विपय है । दिव्य रस, गन्थ, तथा विभूतिषाद मे वित सिद्धिं 
अवस्थान्तर.वेद्य विपय है । अनः गृण-दोप का विचार करने पर, इन सव एेहिक तथा 
आमुष्मिक विषयो के उपस्थित होने पर भी, उनके नीरस, नद्वर एव दुःखरूप प्रतीत 
होने से, इन सवके प्रति दप दधयुक्त साधक के चित्त मे जो उपेक्नारूप, त्याग ओर 
प्राकषिगुन्य स्थिर्रज्ञा उदिनदेती है, वही वनीकार सनज्ञक्रवेराग्यहै। जेमा कि 
कुमारसभव मे कहा गया है-- 


“विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः +" 


विकार का कारण उपस्थित होने पर भी जिनके चित्त मे विकार उत्पत्न 
नही होता वे ही धीर है । चित्त की इसी प्रकार की अवस्था का अभिघान (वनीकार- 
सज्ञा) वैराग्य है। इसी की भपेना से अग्रिम सूत्र मे महपि पतजलि ने पर वैराग्य 
बतलाया है । 

किसी विषय के त्यागमात्रको वैराग्य नही कहा जा सकता, क्योकि 
रोगावस्थादि मे भी विषयो मे अरुचि उत्पन्न हो जाती है, जिससे विपय का त्याग होता 
है। विषय की प्राति न होने पर भी उसमे उपेश्नाभाव जागृत हो जाता है! किसी 
के अग्रहसे भी किसी विषयकात्यागहो सकतादहै। संसार को दिखानेके चिये 
अयवा किसी के विरोष भय, छोभ एव मोहवल भी किसी दिषय का परित्याग किया 
जा सकता है, किन्तु उक्त सभी अवस्थाओ मे त्यक्त विषयो कै प्रति मन मे सृकष्म रूप 
से तृष्णा वत्तं मान रहती हे । 

विवेक से विषयो को पृणंतः दुःखरूप एवं बन्धन का हेतु समम कर उनमे 
अनासक्त हो जाना तथा उनके प्रति सवेथा संग-दोप से मुक्त हो जाना ही वेराग्य हे । 
जेसा कि निम्न इछोक मे कहा गया है-- 


"न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवत्मव भूय एवाभिवधंते ॥' 
वैराग्य "पर ओर "अपर" के भेदसे दो प्रकार का होता है । अपर वैराग्य 


नाममा कमममीि 


१. मनुस्मृति (२/९४) 


योग-दशंन (भाष्या्थं-बोधनी) ] ( २८ ) [ प्रथम अध्याय 


पर वैराग्य का हेतु होता है, अतः पके अपर वैराग्यके विपय मे ही बतलाया गया है । 
उपयुक्त अपर वैराग्य यतमान, व्यतिरेक, एकैन्दिय तथा वशीकार कै भ्रेद से चार प्रकार 
काहोताहै। श्रीव्यास ने चार प्रकार कै वैराग्य का उच्छ नही किथा है । जिन 
टीकाकारो ने इस विषय का विवरण दिया है, उनकी व्याख्या सर्वत्र समान है । 


दूसरा होता है “पर वेराग्य । विवेक ख्यात्ति की पू्णं॑निष्ठा प्राप होने 
पर सत्वगुण के कायेरूप विवेके ख्याति मे मी तृष्णाका अभावहो नाना, या जहां 
तके गुणो का अधिकार है, उन सव विषथो मे तृष्णागन्य हो जाना पर" वैराग्य 
है 1 दिव्य तथा' अदिव्य विषयो मेतृष्णाका अभावहो जाना अपर वैराग्य ह। 
अपर वैराग्य से योगी एेहिक एव पारलौकिक विषयो की दुःखरूपता समभ कर 
उनसे विरक्त हो जाता है, जिससे उसका चित्त एकाग्र होकर उक्षमे सम्प्रज्ञात समाधि 
का उदय होता ह । जिसकी उच्चतम अवस्या सत्व ओर पुरुष की भिन्न रूपसे 
पहचान हे । इसी को विवेकख्याति पुरुषख्याति, या सत्वपुरुषान्यताख्याति आदि 
नामो से अभिहित किया जाताहै। यद्यपि यह विवेकष्याति भी शुद्ध, सात्विक 
वृत्ति है, फिर भी अन्ततः है तो गुणो के अधिकार कं अन्दरही। अभी गुणोके 
अधिकार कौ समाभितो नही हो जाती । 


विवेक-ज्ञान कं बारम्बार अभ्यास से चित्त मे ओर भी अधिक उत्तरोत्तर निम॑लता 
एव आत्मशुद्धि की प्रतीति होती है। इस स्थिति मे, विवेकख्याति के भमी एक 
सात्विक वृत्ति एव गुणो का परिणाम होने से, उससे भौ विरक्ति उत्पन्न हो जाती 
है। इस प्रकार जब गुणो क प्रति भी हमारी आसक्ति नही रहती है, तव चित्त मे 
“पर” वेराण्य का उ्दयहोताहै। इसी का दसरा नाम गुण-वेतृ.ण्यहै। यही 
वेराग्य कौ शक्ति का उच्चतम विकास है। भगवान्‌ व्यास के अनु्तार यह 
ज्ञान का प्रसादमत्रहै, क्योकि इस स्थिति मे रज एव तम क्षीणतम अवस्थामे 
रहते है। इसकौ प्रापि से योगी घममेध समाधिनिष्ठ होकर अपने मन मे सममता 
है कि प्राप्त करने योग्य 'केवल्थ"' मेने प्राप्त कर छया, क्षप करने योग्य क्ले 


पि 


१. "तत्पर परुषश्यातेगुंणवेतरष्ष्यम्‌”” (यो सू० १/१६) 

२. धमममेध समाधिनिष्ठ क्षौणक्छेशयोगौ जीवन्मुक्त हो जाता है (योगभाष्य ४/३०) ! इस 
अवस्था के अनन्तर उसे निदिचितरूप से कंवल्य प्राप्त होता है । यद्यपि धर्ममेध समाधि 
कंवत्यावस्था नही है, तथापि पर-वराग्य का कैवल्य अविनाभावी फल है। इस दृष्टि 
से धभंमेव-निष्ठ को--श्राप्त करने के योय कंवत्य प्राप्त हो गया"--एेसा प्रज्ञा का कथन 
किया गया है । द्वश्व्य--तत्ववेशारदी सु° १-१६) 


प्रथम अध्याय | ( २९ ) [ योग-दर्शन (भाष्या्थं-बोधनी 


नष्ट हो गये, सत्तार के आवागमन का चक्र छित्लभिन्न हो गया, जिसके कारण 
बारम्बार जन्म-मरण का त्रास भोगना पडताहै। इस प्रकारज्ञानकौदहौी पराकाष्ठा 
वैराग्य है । इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि वैराग्य ज्ञान चिनेप है । 

सूत्रकार ने गुणवेतृष्ण्य को पर-वेराग्य बतलाया ह । अतः भाष्यकार की 
इस उक्ति से उनका विरोघ प्रतीत होता है, किन्तु इसका भौ समावान भाप्यकार ने 
तुरन्त कर दिया है । वस्तुतः कवल्य, पर-वेराग्य का अविनाभावी फल है । तात्पयं 
यह्‌ है कि गुणवेतुष्ण्यरूप पर-वेराग्य हौ परिपक्ाक्स्था मे विवेकञ्ञान क्प मे परिणत 
हो जाता हे । अतः सूत्र एवं माष्य मे विरोध नही है | 


मी (| य पक 


१. श्ञानस्येव पराकाष्ठा वैराग्यम्‌ एतस्यैव हि नान्तरीयक कैवल्यमिति" (व्पापत-माष्य 
मू° १-१६) 


(५) सम्प्रत्ञात एवं असम्प्रज्ञात समाधि- 


अभ्यास एव वैराग्य सहित चित्तवृत्तिनिरोध कै प्रसग मे पूवं प्रकरणो मे 
योग का सामान्य कूप से निरूपण किया गया है। अब उसका भेद-प्रभेदपुवंक 
विदोषरूप से निरूपण किया जायगा । समाधि, सम्प्र्ञात ओर असम्प्रज्ञात के भेद से, 
दो प्रकारकी होतीहै। 


सम्प्रयात समाधि एवं उसके भेद-प्रभेद - 


जब किसी ध्येय वस्तु पर चित्त केन्द्रीभूत होकर चिरकाल तक स्थिर रहता 
है, तब उसे एकाग्र कहते है । यह पहले भी बतलाया जा चुका है किं चित्त की 
एकाग्रभूमि मे सम्प्रज्ञात समाधि का उदय होता है। प्रत्येक ध्यान, ध्याता अर्थात्‌ 
ध्यान करनेवाला व्यक्ति, ध्येय अर्यात्‌ ध्यान की जाने वाली वस्तु ओर ध्यान अर्थात्‌ 
ध्यान की क्रिया--इन तीनो से युक्त होता है । प्रारम्भिक अवस्था मे कोई भी ध्यान 
आलम्बनरुन्य नही हो सकता है । यह्‌ सालम्बन भी दीघेकाल तक वतमान रहता 
है। हम अमुक ध्येय का ध्यान कर रहे है, विशिष्ट ज्ञानपूव॑क होने से इस समाधि 
को सम्प्रजञात कहते है । इसे सबीज समाधि भी कहते है, क्योकि इस दशा मे चित्त 
के समाहित होने के लिये किसी सालम्बन कौ अपेक्षा रहने से बीजमूत अज्ञान भी 
वतमान रहता है । प्रत्येक साधक को प्रारम्म मे इसी आलम्बन समाधि का आश्रय 
लेना पडता है । “सम्थक्‌ सशय विपयंय रहितत्वेन प्रकर्षण ज्ञायते ध्येयस्य स्वरूपं येन 
स॒ सम्प्रज्ञातः विषयभेद से इसके चार भेद है-वितर्कानुगत, विचारानुगत, 
आनन्दानुगत एवं अस्मितानुगत ॥' 


समस्त संशाय, विपयंय से शून्य अर्थात्‌ यथाथंरूप से जिसके द्वारा ध्येय 
वस्तु का ज्ञान हो, उस एकाग्रता-विशेष का नाम सम्प्रल्ञात समाधि हे ।` इसका ध्येय 
या भाव्य विषय ग्राह्य, ग्रहण ओर ग्रहीतृ के मेद से तीन प्रकार काहोताहै। ग्राह्य 
विषय पुनः स्थूल एवं सूक्ष्म धिषयो मे विभक्त है । भौतिक पंचमहाम्‌त स्थूल होने से, 


ष 1 


१. “वित्तकविचारानन्दास्मितानुगमात सम्प्रज्ञात-"--यो ° सु° १-१७ । 
२. “सम्यक्‌ सरायविषयंयरहितत्वेन प्रकर्णेण ज्ञायते ध्येयस्य स्वप येन स सम्प्रजञात '-- 
योग विवर ०-पृ० १०० । 


प्रथम अध्याय | ( ४१ ) [ योग-दर्षन (भाष्याथं-बोधनी) 


स्थुल ग्राह्यं कटलाते हे । सृष्ष्मभूत या पचतन्मात्राए्‌ सूक्ष्म ग्राह्य कहराती है । एकाद 
दन्द्यो ग्रहण कहलाती है, क्योकि इनके द्वारा विपयो का ग्रहण होता है । ग्रहीतु 
विपयक समाधि के विपय अहकार एव महत्त्व है । पुरूप एव प्रकृति स्वरूपतः 
सम्प्रज्ञात समाधि के विपय नहीं टै। उक्त ग्रहीतृ पदाय अहमस्मि” इयाकारक 
अस्मिताज्ञान युक्त ही ध्प्रान का विपय बनने से, सम्प्र्ञात समाविमे ग्रहीतु विपयक 
समापत्ति केवल अस्मितानुगत समाधिहीहै। जिस प्रकार धनुर्विद्या के अभ्यासमे 
प्रथम स्थल लक्ष्य का बेवन किया जाता है, बाद मे सूक्ष्म का, उसी भोति योग-साघक 
पहले स्थुल विपयो का साक्षात्कार करता है, तत्पस्चान्‌ सूक्ष्म विषयो का । 


वितकनिगत समाधि-- 


चित्त मे स्थूलं विपय का आमोग वितकं कहलाता है! वितर्कानुगत समाधि 
स्थूल महाभृत या पांचभौतिक चतमृजादि भगव्तपरतिमा आदि रूप प्राह्यविषयक 
समाधिहै। आभोग का अथं है-एक वस्तु का दूसरी मे आरोप करने परदेग 
सम्बन्धी एकता } चित्त का विषय-सानिध्यकाल मे तद्रूप होकर साक्षात्कार करना 
आमोग' हे । ( वस्नुस्वरूपसाक्षात्कारिणी प्रज्ञा आमोगः ) ।' 


वितर्कानुगत समाधि के ही प्रकृतिगतभेद सवितर्का एव निवितर्का 
समापत्तियों है । इनमे शब्द, अयं एव ज्ञान से संकोणं समापत्ति सवितर्का! कहलाती 
है । इसी क प्रकृष्ट भूमिका मे शब्दा्यज्ञान-रून्य अथं (ध्येय) मात्र को ध्रकारित करने 
वारी निर्वितर्का समापत्ति कहुलाती है !* सवितर्का शब्द, अथं एवं उसके ज्ञान कौ 
स्मृति से युक्त होती है । अत यह शब्द-संकेत स्मरगवती होने से विकल्पात्मिका 
है। विकरल्पमय ज्ञान वास्तविक नहीं होता है। वितकं जब्द का प्राचीन अयं 
शब्दमयी चिन्ता मी है! वितकं का अयं हुभा विरोष तकं । अतः जिसमे वितकं 
अयवा विरिष्टरूप से शब्दमय चिन्ता हौ, वह समाधि-रन्ञापूणं स्थिति सवितर्का 
समापत्ति है। यथा-गौ को ध्येय बनाने पर वणंसमुच्चयरूप “गौः” शब्द, 
सास्नादियुक्त प्राणिविदोष रूप शगः" अथं एव मानस बोध-स्वरूप (गौः" ज्ञान, ये 
तीनो भित्न-भिन्न होने पर भी सवितर्का समापत्ति मे इनका अविभक्त या मिधितरूप 


१. “वितकक॑रिचत्तप्यालम्बनेस्यूल आभोग " (लवा भा०--१/१७) 

२. तत्व 

३. “'तव्रशढ्दा्थ॑ज्ञानविकल्पसकीर्णा सवितर्का समापत्ति 1 (यो० सू० १/४) 

४. “स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपरून्येव, अथंमात्रनिरमासा निवितकी ।"--(यो ° सू०° १/४३) । 


यौग-दर्ञ॑न (भाष्यार्थ-बौधनी) | ( ४२ ) [ प्रथम अध्याय 


से ज्ञान होता ह । निवितर्का समापत्ति मे चित्त ध्येयभूत अर्थाक्रारमात्रवती प्रज्ञा से 
परिपुणं होता हे । यह स्थिति शब्द-सकेतस्मरणडून्य तथा आगम, अनुमान-ज्ञानादि 
कै विकल्प से रहित, केवल ध्येयाकार प्रकाशिनी है। अतः इसे निर्विकल्पक भी कहते 
है। कारण इसमे ग्राह्य विषय का वास्तविक स्वरूप स्फुटित होता है। इसमे ध्येय 
विषय के प्रकाशनाय शब्दादि क केतो का स्मरण अपेक्षित नही होता है । इसी भाव 
को सूत्रकार से 'स्मृतिपरिखुद्धौ" आदि पदो से व्यक्त किया है। ध्येयाकारमात्र की 
भासिका होने से निवितर्का समापत्ति में चित्त कं अपने ग्रहणस्वरूप का भी भाव नही 
होता । अतः चित्त का स्वरूप नही कं तुल्यहो जाताहै। इसौट््टिसे सूत्रमे 
(स्वरूपरून्याइव"" इत्यादि शब्दो का प्रयोग किया गया है । चित्त का ग्रहणस्वरूप 
उस समय रहता तो है, किन्तु ध्येय मे कह इतना तन्मय हो जाता है कि उसकी प्रतीति 


नही होती । 
विच्ारानुगत समाधि- 


जब स्थूल विषयक समाधि अधिकरत हो जाती है, तब उसके अनुभव के 
साथ विचारःविशेष से अग्रिम भूमिका में सूक्ष्म तत्वोका ज्ञान होताहै) सृष्ष्म 
आलम्बन मे चित्त का आभोग विचार का हेतु है ।, पचतन्मात्र आदि इसके सूक्ष्म 
विषय है। विचार कं ल्यि भी शाब्दिक सहायता अपेक्षित है। अतः प्रकृतिगत 
भेदानुसार इसके सविचारा एवं निविचारा समापत्ति रूप दो भेद है! सविचारा 
समापत्ति मे शब्द, अयं एवं ज्ञान का विधान रहता है । समाधिप्रज्ञा कौ शुद्धि होने 
पर इसमें भी बाद मे सूष्ष्म ध्येय अथं-मात्र का बोधहोताहै। उसी को निर्विचारा 
समापत्ति कहते है । इन्दे सवितर्का एव निर्वितर्का की भोति समना चाहिये । 
भेद कवल यह है करि सवितर्का, निर्वितर्का स्थृलविषयिणी है ओर सविचारा- 
निविचारा सक्षम विषयिणी ।' सष्ष्म विषयो कौ चरम-सीमा अव्यक्ता प्रकृति प्य॑न्त 
हे ।' इसो को अलिग भी कहते हे । 


निविचारा समापत्ति मे ही पूणेतः शुद्ध॒तत्व का साक्षात्कार होता है 
कारण शब्दाधित चिन्ता पूणंतः शुद्ध नही होती है। शब्दो के द्वारा सोचने सेजो 
भ्रान्ति सम्भव' हे, वह श्ब्दहीन चिन्ता ( निविचारा समापत्ति) में असंभव है । 
१. व्या० भा०-१-१७। 


२. ““एप्तयेव सविचारानिविचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता }” यो० सू० १-४४। 
३. “शूष्मविषयत्वं चाचिडगापयंवसानम्‌ ।* यो० सू० १/४५ । 


प्रथम अध्याय | ( ४३ ) { यौग-दशंत (भाष्याथं -बौधनी 


शतपथ ब्राह्मण मे कहा गया है--" अपरिमिततर हि मनः परिमितततरा हि वाक्‌*१ 
तथा "वाग्वेमनसो हसीयसी ॥ 


आनन्दानुगतसमाधि- 


यह्‌ केवल सूष्म ग्रहण-विपयक् समापिहै। सात्विक अहंकार-जत्य होने से 
इन्द्रिय (ग्रहण) आनन्दघ्वरूप है । अतः इनके आलम्बन से सत्व के प्रकषं से 
अत्यन्त आनन्द कौ अनुमति होती है । शरीर, चित्त, ज्ञानेन्द्रिय, कमंन्द्रिय, एवं प्राणो 
का यह अयिष्ठान स्वरूप है । अतएव यर्‌ आनन्द समस्त श्चरीर कौ सात्विक स्थिरता 
अथवा उस स्थेयं का स्वमाविक बोध-स्वरूप है । इन्द्ियगण के विषय-व्यापार से उनकी 
रान्ति ही अपेश्नाकृत परम आनन्दभ्रदायिनी है। योगी इन्द्रियगण की शार्वतिक्र 
शान्ति के लिये प्रयलौर रहता है । यह आनन्द अनुमव काही विषय है। ह्लाद 
इन्द्रियो का स्वमावहै। क्योकि इन्द्रियो कै मुर मे सच प्रधान वेकारिक अहकार 
है। अतः इद्द्रियो के चरितार्थं होने प्रर आनन्दकाबोधहोताहै। यर्हो पर 
इन्द्रिय के कथन से इन्द्ियगत स्थेयं का तात्पयं श्राह्य है । “महाभारत शान्तिपवं 
मे इन्द्रियो के पिण्डीवत्‌भाव कौ चर्चाको गई है । इन्द्रियो का पिण्डीवत्‌-माव (केवल 
ग्रहुणतत्वं का अवलम्बन) होने से इन्द्रियगत आनन्दभाव प्रकट होता है। उसमें 
समाहित होना आनन्दानुगत समाधि है 1 


भाष्यकार ने आनन्दानुगत समाधि को विचार विकल कहा है, क्योकि 
स्थूलमभूत से तन्मात्र तत्व मे प्रविष्ट होने के लिये, जिस प्रकार यत्नतः विचारपूवंक 
ध्यान आवश्यक है, इमे वह भी अनपेक्षित्त है । विचारानुगत सम्प्रज्ञात के विषय 
सक्ष्ममृत है, वे भौ इप्त समाय के विपयनही ह॒ते । अतः इमे पिचार-विक्छ कडा 
गया है ।3 आनन्दानुगत समा विवर्त आनन्द के द्रष्टा का बोध सास्मित समाधिहे। 


11 


१ शतत० नाऽ १।४,४/७। 





नत १०७४४। 


२. “इद्धियाणि मनश्चैव यथा पिण्डीकरोत्ययम्‌ । 

सवयमेवमनस्चेव  पचवगंञ्च भारत ॥ 

पूवं ध्यानपथे स्थाप्य निव्ययोगेन शाम्यति । 

न तत्‌ पुरुषकारेण न च देवेन केनचित्‌ ॥ 

सुखमेष्यति तत्तध्य यथेव सयत्तात्मन । 

सुखेन तेन सयुक्ता रस्यते ध्यानकेमणि ॥'--मोक्ष० १६९५ अ०। 
३. द्ष्टव्य-यो० भा० सु° १/१७। 


योग-दक्षंन (भाष्याथं बोधनी) ` ( ४४ ) [ प्रथम अध्याय 


अस्मितानुगत समाधि, तुलना मे आननन्दानुगत से भी सूक्ष्म है, क्योकि समस्त कारण 
अस्मिताकेही विकार है। अस्मिता इद्रियो का उपादान कारण होने से नितान्त 
सूक्ष्म हे । 

इन्द्रिय-विषयक समापत्ति के विषयमेश्री भिक्षुनेचिषादै कि बाह्येन्दरियाँ 
स्थुल होने से वितकरनुगत समाधि को ही विषय है, बाह्येन्धिरयो-ज्ञानेन्दरिय, 
कमन्य भौर प्राण है1 अआन्तरिन्द्रिय मन है) वही समस्त इन्द्रियो का नेता है। 
समस्त इद्धरर्यो मल अन्तःकरण-चय (बुद्धि, अहकार ओर मन) की ही विकारस्वरूपा है । 


अस्मितानुगत समाधि-- 


एकाग्रता कौ सूक्ष्मता ओर सत्वगुण कौ वृद्धि के साथ-साथ अहंकार की ` 
भआनन्दात्मिकता वृत्ति के सुक्ष्म होने पर अस्मिता का साक्षात्कारहोता है। चित्‌ 
प्रति विम्बक्त बुद्धिही भस्मिनाहै। दक्‌ शक्ति पुखष है ओर दर्शनशक्ति बुद्धि । इन 
दोनो कौ एकत्वषूप वृतिं अस्मिता है ‡ । इसमे अहकार भी सूक्ष्म रूप से रहता है। 
वस्तुतः इसमे प्रकृति, पुरुष, बुद्धि, तथा अहकार इन चारो का सस्कार होता है । यह 
समाधि ग्रहीतु-विषयक होती है किन्तु इसमे समाधि का आलम्बन स्वरूपष्टा नही, 
भपितु विकूपरष्टा, व्यावहारिक पुरुष ही होता है, पहके भौ बताया गया है कि प्रकृति 
एवं पुष स्वरूपतः साम्परज्ञात समाधि के विषय नही होते । 


उपयुक्त चारो प्रकार कौ सम्भज्ञात समाधियो में प्रथम वितर्कानुगत समाधि 
मे चारो व्याह है। विचारानुगत मे तीन है, भआनन्दानुगत मे दो तथा अस्मितानुगत 
केवरं अपने आप मे ही अनुगत हे । प्रकृति का कार्यं बुद्धि, बुद्धि का अहंकार, अहंकार 
का इन्द्रियो एवं सूक्ष्म पचमूत (पचतन्मात्राए) एवं पचसूष्मभूतो का कारं स्थूल पंच- 
भूत होते हे । अत. स्थूर भूत विषयिणी मावना वितरं, विचार, आनन्द एव अस्मिता 
चतुष्टयानुगत कही गई है। सूक्ष्म पंचभूत विषयक विचारानुगत समाधि 
तृतयानुगत है । यह केवल वितकं रहित है । अतः इस समापत्ति मे पंचभूतो का 
भान नही होता है। अतः भाष््रकार इसे वितर्वः-विक भर्थात्‌ वितकं 
रूप-अंगहौन कहते हँ । श्रहणविषयक आनन्दानुगत समाधि विचार से 
भौ विकल है । इसमे स्थूल-सुक्ष्म उभय विषमूतो का भान नह होता है! 
यह द्वितयानुगत अर्थात्‌ आनन्दानुगत भौर अस्मितानुगत दोनो से व्यास है। चतुर्थं 
१ द्रष्टव्य-यो० वा० १/१७। सि 
२. “कदशंनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता"--यौ° सू० २-६। 


प्रथम अध्याय | ( भ्‌ ) [ योग-दक्षंन (भाष्या्थं-बोधनी) 


अस्मिता-विषथक समापत्ति आनन्द-विकर अस्मिता मात्रही है," क्योकि इसमे स्थूल 
मृकष्म-पचमूत एवं इन्द्रियो तथा स्पेयंगत आनन्द किन्दी का भौ मान नही होता ह । 
यहो आनन्द-विकल का अथं आनन्दजून्य नही, अपिनु आनन्द से अतीत है ग्रहण- 
विषयक आनन्द की अपेक्षा यह अधिक अभीष्ट शान्ति स्वरूप है । इसी प्रकार धीरे-धीरे 
स्थूल से सूक्ष्म कौ ओर अभ्यास का क्रम बढाने से अन्तमे, सम्प्रजञात समाधि कौ 
चरम सौमा रूप विवेकख्याति का उदय होता है । आनन्दानुगत समाधि ग्रहण- 
विषयक समापत्ति है ओर अस्मितानुगत समाधि ग्रहीतु विपयक समापत्ति है । समा- 
पत्ति से तात्पयं इतर वृत्तियो के क्षीण हो जाने पर श्येयाकाराकारित चित्त कौ स्थिति 
सेदै। समाधिमे मी चित्त ध्येयाकार मे परिणत होता है, किन्तु समाधि शब्द एक 
एकाग्रता विशेष को लक्ष्य करता है ओर समाधिप्रन्ना से चित्त की परिपूणंता 
समापत्ति है । सूत्रकार ने चित्त को स्फटिकमणि को उपमा देते हुए, यह विषय इस 
प्रकार स्फुट किया हैः-वृत्तियो (राजस-तामस इतर वृत्तियो) के क्षीण हो जाने प्र 
स्फटिकमणि की भांति नि्म॑र चित्त की ग्राह्य, ग्रहण या ग्रहीतु विषय मे एकाग्रस्थिति 
प्रा कर लेने पर तदाकाराकारिता समापत्ति कहखाती है ! स्फटिकमणि के समक्न 
विभिन्न रग आने पर वह उसी-उसौ रग का दिखाई देने लगता है । वेसेही चित्त 
जिस-जिस ध्येय का आलम्बन ग्रहण करता है, स्वयं भी तद्रूप हो जाता है । वस्तुतः 
समापत्ति स्यतिप्रास्त चित्त कौ समाधि का नामहै। स्थितिप्रा्ठका अयं एकाग्र 
भूमि-प्रापत है । जब अभीप्सित विषय मे इच्छानुसार निदचरु समाधि का अभ्यास 
हो जाय, तब चित्त स्थितिप्रा्षहोताटै। उस स्थिति की समाधि ही समापत्ति 
है। बुद्ध समाधि ओर समापत्ति मे यही भेद हे । 


विषयभेद से समापत्ति ग्राह्य, ग्रहण, ग्रहीतु-मेद से तीन प्रकारकौ ह्‌, 
वितकं, विचार, आनन्द एव अस्मितानुगत समाधियो का विभाजन भी विषयगत 
हीहे। स्थूल-मृक्ष्म ग्राह्य के भेद से वितर्कनुगत एव विचारानुगत समाचधियो का 
विभाजन है। इन विषयो की प्रकरति के भेद से सवितर्का, निवितर्का एवं सविचारा, 


[त 


१. “तत्र प्रथम्चतुष्टयानुगत समाधि सवित्तकं । 
द्वितीयो वितकविकेल सविचार ॥ 
त्रतीयो विचारषिकेल सानन्द । 
चतुथंस्त द्विकरोऽस्मितामात्र॒ इति 1" (व्या० भा०स० १, सु १७) 
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२. क्षीणवृत्तेरभिजातस्येवमणग्र हीतृश्रहणश्राह्यष्‌ तत््यतदज्ननता समापत्ति ।'' 
(यो० सूु० १४१) 


योग-दशंन (भाष्यार्थ-बोधनी) | ( ४९ ) [ प्रथम अध्याय 


निविचारा समापत्तियो का विभाजन है । विभाग-बाहृल्थ को छोड कर प्रकृति एवं 
विषय युगपद्‌ उभयानुसार विभाग ही अभ्यास दष्टिसे उपादेय है। समस्त सभव 
समापत्तिया ग्राह्य, ग्रहण, ग्रहीतृ के अन्तगतदहै। श्रौ हरिहरानन्द अरण्य ने यह 
विभाग कोष्टो- द्वारा इस प्रकार दिखलाया है :-- 


मरकरति विषय समापत्ति 
१. शन्दाथेज्ञान-- स्मूल-- सवितर्क-- 
विकल्प-सकी्णं (म्राह्य-ग्रहण) (वितर्कानुगत) 
२. -व्ही-- सूकष्म-- सविचारा- 
(ग्राह्य, ग्रहण, ग्रहीतु) (विचारानुगत) 
३. स्मूति-परिङुद्ध होने पर स्थूल (ग्राह्य, ग्रहण) निवितर्का - 
स्वरूपशन्थ के समान (वितर्कानुगत) 
अयंमत्र-निर्मासा 
४. -वही-- सूक्ष्म (ग्राह्य-ग्रहण, निविचारा (विचारानुगत) 
ग्रहीतु) सुक्ष्म, सानन्द, सास्मित। 





अभी तक जितनी भी समाधियो का वणेन कियागयाहै, वे सब सबीज 
समाधिर्य है, क्योकि इनमे समे किसी न किसी स्थूल आलम्बन कौ अपेक्षा रहने 
से बीजमूत अज्ञान मी विद्यमान रहता है । स्यू अर्थं मे सवितर्का ओर निर्वितर्का 
समापत्तियां होती है, सूष्ष्म अथं मे सविचारा ओर निर्विचारा ।° 


उक्त सवितर्कादि समापतियो का ग्रहीतु ग्रहण म्राह्य के उपमेदो सहित 
वाचस्पति मिश्रने आठ प्रकारोमे विभाजन किथाहै। उसका स्पष्टीकरण इसं 
प्रकार है--जेसा कि पहले वितकनुगत एवं विचारानुगत समापत्तियो के स्पष्टीकरण 
मे बतलाया गया है । स्यू ओर सूष््म ग्राह्य अर्थात्‌ पंचभूत ओर पंचतन्मात्राओ के 
के आलम्बन से सवितर्का, निवितर्का ओर सविचारा, निविचाराके मेदसे चार 
प्रकार कौ ग्राह्य समापत्ति, “शब्दादि श्रोत्र के विषय है ओर अहकार इन्द्रियो का 
कारण ह,” इस प्रकार के विचारपुंक इन्द्रिय सम्बन्धी सविचारा ग्रहण समापत्ति 





१ ताश्वतस्र समापत्तयो बहिवंस्तुबीजा इति समाधिरपि सबीज । तत्र स्थले, अर्थे सवितर्को 
निर्वितकं , सूषमेऽ्ये सविचारो निर्विचार । (व्या० भा.) 


प्रथम अध्याय ] ( ४७ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्थं-बोधनी) 


ओर उक्त विचारणुन्य केवल इन्द्रिय विपयक निर्विचारा ग्रहण समापत्ति, इस प्रकार 
दो प्रकार कौ ग्रहण समापत्ति हुई । इयी प्रकार विचास्पुव॑क एव विचारदूल्य होने 
से सविचारा, निविचारा दो प्रकार को ग्रहीतृ विपयिणी समापत्ति)! इम प्रकारसे 
सब मिलाकर आठ प्रकार कौ सम्प्र्ञात समापत्तियो सिद्ध हई । 


>< >< >< 


सूत्रकार ने समापत्तियो के वितर्कादि चारो मेद ओर उनका स्यूर सृष्म- 
विषत्व प्रदर्शित करक “सृष्ष्मविपयत्य चालिड गपयंवसानम्‌” यह बतला कर “ता एव 


सबीजः समाधिः" एेसा सूत्रम रखा हे ओर इस प्रकार पर्वोक्तं समस्म समापत्तियो 
का सवीजत्व प्रतिपादित कथा हे। 


“ता एव सबीजः समाधिः" इस सूत्रान्तगंत “एत के क्रम को बदल कर 
वाचस्पति मिश्र ते ता सबीजं एव समाधिः" यह अन्द्य श्रे+स्कर मानादहै। 
क्योकि उनका कयन है कि पूर्वोक्तक्रमसे, वेही सवितर्का आदि चार प्रकारक 
ग्राह्य समापत्तियोँ है, अन्य नही, एेसा अय निकटेगा, साथ ही समापत्तिथो के आने 
भेदो का कथन उसके अन्तणेत नही हो पायेगा तथा दृसरे प्रकार के क्रममे उक्त 
आटो प्रकार आ जायगे, किन्तु एक तो भाष्यकारने भुश्ष्म विषयक होने से सूम 
ग्राह्य-समापत्तियो मे हौ ग्रहण-ग्रहीत विषयक समपत्तियो को भी अन्तत करके 
^ताश्चतसः समापत्तयः”, इन शब्दो से चार प्रकार कौ समापत्तियो का कथयन किया 
है। इससे सिद्ध है कि समापत्तियो के स्वर्तत्र जठ प्रकार गिनाने उन्हे अभीष्टनही 
है। एसा प्रतीत होता है किं सूत्रकार ने किसी प्राचीन ग्रन्य (समवतः पद्यमय) से 
इस वाक्य को यथावन्‌ ग्रहण करिया है, क्योकि योगसूत्रो मे सवत्र एसा व्यत्क्रम 
रान्द-परयोग नही मिलता है। (प्राचीनकाक मे परम्परापराप्त या पूर्वाचायंप्रभुक्त 
शब्दो को यथावन्‌ प्रयोग करने कौ प्रथा प्रचक्िति थी ।) एवकार का क्रम भिन्नं 
रखने पर “ताः सबीजसमाधय एव्‌” एेसा पाठ नुद्ध होगा । 


श्री विज्ञानभिक्षु समापत्तिथो के छः प्रकार ही स्वीकार करते है । इन्होने 
“वितकं विचारानन्दास्मितानुगमत्सम्प्रज्ञातः" केवरु इस सूत्र को लक्ष्य बनाकर 
परिल तो सवितर्का-निरवितक् ओर सविचारा-निविचारा, स्यूल-पुशष्म विषयक 
समापत्तियो की भोति “जानन्दा” ओर “अस्मिता” के भी सानन्दा-निरानन्दा ओर 
सास्मिता व निरस्मिता दो-दो भेदस्वेहै। इसप्रकार आऽ भेर्‌ करके, पुनःजो 





१, ता एव सबीज समाधि--(१-४५) 


योग-दकशंन (भाष्यार्थं-बोधनी) ] ( ४्ट ) [ प्रथम्‌ अध्याय 


ह्वादस्वरूप सम्प्रज्ञात-योग है, वह निरानन्द कंसे हो सकता है ओर जो चैतन्यस्वरूप 
सम्मरज्ञात योग है, वह्‌ उससे शुन्य अर्थात्‌ निरस्मित कंसे हो सकता है, एेसा कहकर 
भिक्षुजी ने स्वरचित निरानन्दा एवं निरस्मिता का निराकरण करके समापत्तिथो के 
छः प्रकारही स्वीकारक्यिहे। प्रयम तो इनका यह्‌ विभाजन ही युक्ति युक्त 
नही है, क्योकि आनन्दानुगत ओर अस्मितानुगत के भी सविचारा, निर्विचारा दो- 
दो भेद होने से सीजन समाधि के आठ भेद सिद्भहोतेहै। अतः भिक्षुजी का यह 
विभाजन शास्त्रानुगत न होने से अप्रामाणिकहै। दूसरे उनको स्वयं मी स्वरचित 
दो प्रकारो का निरसन करना पडा है, तब छः प्रकार शेष बचेहै। जिन प्रकारो 
कौ सत्ता ही सिद्धन हो सके, उन्हे हम वेज्ञानिक विभाजन केसे मान रे? 


समापत्तियो के आट प्रकारो को वाचस्पति मिश्च के मतानुसार-स्ं श्री 
राघवानन्द सरस्वती तथा मणिप्रभाकर भी स्वीकार करते है। शेष सभी व्याख्या- 
कारो नै केवल वितकं, विचार, आनन्द एव अस्मितानुगतरूप सम्पर्ञात समाधि के 
सामान्य चार भेदो का ही उल्लेख किया है, उनके विशिष्ट चार उपशचेदो के विषय मे 
वे मौनहै। 


सूत्रकार एवं भाष्यकार ने यद्यपि स्वतन्त्र आठ प्रकारो का कथन नही 
किया है, किन्तु उनकी ओर सकेत कर दिथा है! भाव यह है कि यद्यपि सवितर्का 
एवं निवितर्का समापत्ति स्थूल-ग्राह्य-विषयक है ओर सविचारा ओर निषिचारा 
सष्ष्म ग्राह्य विषयक, जिनका कि साष्ट उल्छेव भाष्यकार ने किया है, किन्तु सुक्ष्म 
विषयत्वं चालिद्धपयंवसानम्‌” सूत्र मे सृष्ष्मविषयता का प्रकुतिपयंत्त-पयंवसान 
बतलाया गया है, जिसके अन्तगंत इन्द्रिय एव अहकार भी है । जिस प्रकार पच. 
तन्मात्राए अहंकार का कायं एवं सविचारा समापत्ति का विष है, जेसा कि 
भाष्यकार ने केहा है" उसी प्रकार इन्द्रियो भी अहकार का काय होने से सविचारा 
समापत्ति का विषय बन सक्ती है। इसी प्रकार अहंकार का भी कारण महुत्तत्व 
जदि भौ उसौ मे अन्तभूत है, क्थोक्ति कायं मे कारण अनुगत रहता है । अतः ग्रहण 
एवं ग्रहीतु विषय सूष्ष्म होने से तद्विषयक समापत्तिग्राह्य समापत्तिरूप वितर्कानुगत 
समाधि मे अन्तमूत होने से, उक्त आठो प्रकार की सबीज समापत्तियो का ग्रहण हो 
जता है। यदि यह कहा जाय कि इस प्रकार ग्राह्य समापत्ति मे समस्त विषय 
अन्तमूत होने से क्षीणकृेरभिजातस्येवमणेगरहीतृ्रहणग्राह्येषु तत्स्यतदस्जनतासमा- 
पत्तिः", इस सूत्रगत उनका विभाजन असंगत है, तो यह मौ समीचीन नही है, क्योकि 
क | 


णनि 





१, उऋष्टष्य-व्या० भा० (१४५) । 


प्रथम्‌ अन्याय | ( ४६ ) [ योग-दर्शंन (भाष्यार्थ-बोधनो) 


सृक्ष्म रूपं से इन सबका ग्राह्यसमापत्ति मे समावेश होने पर भौ, उनका ग्रहण एव 
ग्रहीतु रूप मे विवेचन आवश्यक है । 


समाधि को प्राप्त करने मे साधक जितनी अधिक तत्परता एव धेयं से 
साधन करता है, उतनी ही सीघ्रता से उपसे समाधि-रम होता है। तीत्र सवेग युक्त 
साघक शीघ्रही समाभि लाम करके उसका फल प्राप्त करता है ।* तीव्र सवेगयुक्त 
साघको को भी साधन-तत्परता मे कुड भेद होते है । अधिक, अधिकतर ओर 
अधिकतम तत्यरतायुक्त साधन होने से तीव्र सवेगयुक्त योगी भौ मृदुतीत्र-मध्यतीव्र ओर 
अधिमात्रतीव्र उपायवाल होते है ओर अपनी योग्यतानुसार शीघ्र, शीघ्रतर भौर 
रीघ्रतम समाधि-प्रासि करते है ।* अयवा ईइवरप्रणिवान से भी रीघ्रही समाधि 
प्राप होती है ।* ईश्वर क्छेश, कमं एव उनके विपाक कं सस्फारो से सवंया असम्पक्त, 
सव पुरुषो से विशेष प्रकार का अर्यात्‌ उत्छृष्ट कोटि का होता हं \* यद्यपि प्रत्येक 
पुरुष वस्तुतः विषयो से असम्बद्न ही होता है, किन्तु अज्ञानवश उसमें कतु त्वः 
भोक्तत्व आदि काअध्यारोपहोताहै। जिस प्रकार योद्धाओ की जीत-हार होने 
पर सेना के स्वामी का ही जय-पराजय कहा जाता है, इसी प्रकार चित्त ओर पुरुष 
का भी स्वस्ाभिमाव-सम्बल्व है ओर चित्तमे होने वाले क्लेश-कर्मादि का व्यवहार 
पुरुष मे किया जाता है । इस प्रकार का अज्ञान से प्रयुक्त ओौपाधिक क्छेशादि का 
सम्बत्व विवेकरील ईहवर मे कभी नही होता । यही श्रौ व्यासके अनुसार उसी अन्य 
पुरुषो से विशेषता है । मुक्त पुरुष भी क्छेशादि से अम्बर हो जाते है, किन्तु मुक्त 
पुरूष मुक्ति से पुत्र बन्धन मे रहता है ओर प्रक्रट स्वरूप उपादान के कारण ईश्वर 
मे शाश्वतिक उत्कषं ह । ईहवर कं अन्यान्य गृणकर्मो का ज्ञान हमे शाक्षसे होता है ।' 

>< > >८ 


१. “तीव्र सवेगानामासन्न " --१/२१ यो० सु° (सूत्र शेली मे रचित ग्रन्थमे साधारण-सी 
बातके चि दो-दो सूत्रोकी रचना विस्मयकारिणीहै। एसा प्रतीतहोताह कि 
सूत्रकार ने योग-साधको के आश्वाक्तन हेतु यह बात दोहराई है कि जितनी तत्परता से 
सावन किया जायगा, उतनी ही जल्दी समाधि अयिकृत होगी ।) 


२. मृदुमध्याधिमात्रत्वात्ततोऽपिविशेष (१/२२ यो° सू०) 

३. “ईर प्रणिवानाद्रा" (१,/२३ यो° सू) 

४, 'वहेशकर्विपाकाशयेरपरामूष्ट पुरुष विदष ईश्वर "' (१/२४ यो० सु ०) 

५. '“्योऽपौ प्रकेष्टसत्वोपादानादीश्वरस्य शाश्वतिक उत्केभ स कि सनिमित्तं आश्टोस्विसिनिमित्त । 


तस्य शास्त्र निमित्त । शास्त्र पुन कि निमित्तं । प्रकष्ट सत्व-निमित्त । .... तच तस्येश्वयं 
साम्यातिक्यविनिर्ुक्तम्‌ । न तावदैश्वर्यान्तरेण तद्तिशय्येते ।” (व्या० भा० १/२४) 


योगदर्शनं (भाष्यार्थ-बोधनी) ] ( ५० ) [ प्रथम्‌ अध्याय 


ईश्वर मे निरतिशय सवज्ञता का बीज ह ।* वह (ईश्वर) गुरुओ का भी 
गुरु है। किसी भी ऋषिःमनि आदि कौ सव्ञता किप काल-विरोषमे ही होने से 
कालावच्छिन्न होती है । अतः उन्हे ईश्वर कोटि मे नही न्यस्त कर सकते! ज्ञान 
अनन्त-अनादि हे । ईस्वर का चित्तं इसका मूल स्त्रोत, असीमित एवं नित्य तथा 
गुरुत्व कौ अन्तिमिकोटि हे । वह किसी भी कारुया देश से अनवच्छित है १ 
प्रणव इदवर का वाचक है ।* इसके नित्यः निरन्तर जप एव भावनाः करने से शीघ्र ही 
समाधि लाम होता है। अतः प्रणव जपके साय साथ उसके अ्थंकी भावना कृरना 
चाहिये ।* श्री मदुभगवह्गीता मे भी प्रण व जप की महिमा का गुणगान किया गया 
है ।* उपनिषदो मे ब्रह्यल्प लक्ष्य-प््षिहेतु आत्मा को शर ओर प्रगव को धनुष 
बताया गया है- 


प्रणवो धनुःचरोद्यात्मा ब्रह्यतव्टक्ष्यमृच्यते । 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तत्मयोभवेत्‌ ।'* 


तथा--“भोमित्थेतदक्षरमिद सवं तस्थोपध्याख्यान भूतं भवद्‌ भविष्यदिति सवमोद्ध- 
कार एव” अर्थान्‌ समस्त भूत, भविष्य ओर वर्तमान वस्तु ओम्‌ श्प अक्षर ही है। 
उक्त त्रिकाल से अतीत्‌ वस्तु भी सव कु ओकार हौ है । 


प्रणव-जप्वारा अभीष्ट-सिद्धि के रहस्य का आघार मन्त्रयोगं हे। प्रणवको 
सम्पूणं मन्त्रो का सेतु, मगलप्रद, स्वंसिद्धिप्रदायक तथा सब मन्त्रो का नायक भी 
कहा गया है-- 





तत्र निरतिशय सर्वज्ञबीजम्‌ । (यो० मू० १ /२५) 
स पूरेषामपि गुरु कालेनानवच्छेदात्‌" (यो० सु० १/२६ ) 
 तस्यवाचके प्रणव ” (यो सु० १/२ ७) 


` तजपस्तद्थ॑भावनम्‌'' (योऽ सू १/२८) 


€< ^ 
"4 ^ -~ 


सवं द्वाराणि सयम्यमनो हृदि निरुद्धय च । 

मू्ध्याधायात्मन प्राणमास्थितो योगधारणम्‌ । 

ओमि्येकाक्षर ब्रह, व्याहुरन्‌ मामनुस्मरन्‌ । 

य प्रयाति त्यजन्‌ देह स याति परमांगतिम्‌ ॥ {गी० ८/१२-१३) 
६. मुण्डकोपनिषद्‌, २/२/४ । 

६. माण्डूवयोषनिषद्‌ १। 


॥ ^ 


प्रथम्‌ अध्याय | ( ५१ ) [ योग-दक्षंन (माष्या्थं-वोधनी) 


ˆ मन्त्राणां प्रणवः सेतु! 1 
तथा 
ˆमाद्धव्यं पावन धस्य सवंकामप्रसाधनम्‌ । 
ओङ्कारः परम्‌ ब्रह्म सवेमन्त्रेषु नायकम्‌ ॥" 


तन्त्रो मे मन्त्रविज्ञान कौ महत्ता एवं विश्षिष्ट-विलिष्ट मन्त्रो मे निहित गक्तियो 
का विराद विवेचन प्राप्त होता है। मन्त्र विज्ञान की यथार्थता से अनभिन्नहोने के 
कारण हौ सामान्य जन मन्त्ोके विषयमे उदासीन एव उपहासपरायण रहते है । 
मन्व सद्खटना वर्णाध्ित है । अतः वणं अनुपेश्षगीय ह । वणं स्वतन्त्र रूपमे तथा 
समग्र वणमाला मौ अपने सामूहिक रूप मे मन्त्रात्मकहीहै।" मानवज्णरोर मे 
जन्मतः ही इन वर्णो कौ सुक्ष्म सस्थिति रहती है। साथ दही इन वर्णो--आहत 
ध्वनियो के समाहारमूत अनाहत नाद अथवा प्रणव का निरन्तर घोप भी वही होता 
है। रवि रूपा अव्याकृत वाक्‌; अपर प्रणव आदि इसी के नामान्तर है। समग्र वणं 
दस एकाक्षर रवि शूप अव्याकृत वाक्‌ से ही निःसुत हति है! यह गति्लील जीवन 
स्पन्दन है । इससे परे जीवन मूलभूत परप्रणवात्मक कुण्डलिनी कौ स्थिर घनावस्था 
हे। वणेररिमयो के आश्रय से अपरप्रणवात्मक == पराग्वर्ती अव्याकृत वाक्‌ में निमज्नन 
करके- सूयंमण्डक भेद कर- साधक पर शब्द रूप कुलकुण्डलिनी, शक्ति कौ महा- 
मञ्म्ा उह्घारित कर कृतकृत्य बन जाते है । उपयुक्त व्णैररिमयोसे साधक के 
मखनिवृत्त होकर उसके स्वाभाविक शक्ति स्रोत का उद्घाटन होता है अतः जीव का 
सहज समृद्धिमय स्वरूप निखर उठता है। वणं निहित शक्तियों साधक को अज्ञात 
स्थिति मे वाचक शब्दानुबेव से हृं, शोक, रागादि रूप धारण करके बन्धन मे बौँधती 
है, ज्ञात होने पर सिद्धि माताका कायं करती है ।२ 


मन्त्रयोग का रहस्य आधुनिक विज्ञान नेमी समाहै)* तदनुसार मत्रयोग 
द्र्य मौर चेतनता मे परिवतंन करने मे समथं है । जहाँ कायं है, वहाँ सूक्ष्म स्पन्दन 
(वाउत्र शन) भवर्य होगा । जँ स्पन्दन है वर्ह शब्द अवद्यम्मावी है । अतः सुष्टमूल 
प्रणवध्वनि ( ओकार) ही है। 


१ सर्वेऽपि वर्णां केवला सनुक्ता समुदिता अपि सवर्थ -साघका संवा एवेति । (प्रयोगक्रम- 
दीपिका प्रपदुसारयत््रटीका बरू० पटल) । 








२. द्र०--मन्तर बौर मातृकाओ का रहस्य--पु० २२। 
३. द्र०--जपमूत्रम्‌ (स्वामी प्रत्यागात्मानन्दजी कृत) प्रथम खण्ड ! 


योग-दर्शन ( भाष्याथं बोधनी ] ( ५२ ) [ प्रथम अध्याय 


"आधुनिक विज्ञान यह स्वीकार करता है कि चरमसत्य (भल्टीमेट रियलिटी) 
का प्राथमिक प्रकटीकरण या सुष्टि एक सृष्ष्म स्पन्दनके द्वारा होती है, जिसे ध्वनि 
या शाब्द कहते है। इस शब्दके द्वारा ससार कौ उत्पत्ति ही नही, वरन्‌ उसका 
निर्वाह भी होता है। अतः यह स्पन्दन के अनेकरूपोमे विभक्तहो जाताहै। ये 
स्पन्दन ही द्दथात्मक जगत्‌ को संवृत करके व्यश्च रहते ह ।* 


विज्ञान अभी तक भौतिक द्रव्यो के चरम-विधान का स्पष्ट चित्र खीचने मे अस्तमथं 
रहा है, किन्तु इतना अतिम ओर निरिचतरूपसे सिद्धहो चुका है कि द्रव्य गौर शक्ति 
परस्पर परिवतंनीय है। सापेक्षवाद के सिद्धान्तसे यह पणं सिद्ध हौोचुकाहै कि 
मात्रा मैटर) भौर शक्ति (इनर्जी) का अत्यन्त भिन्नरूप मे कोई अस्तित्व नही हे । 
वे एक ही सत्ताकेदोरूपहै। इन दोनो के पारस्परिक सम्बल्य के विषयमे प्रसिद्ध 
वैज्ञानिक आइनस्टीन का समीकरण-सिद्धान्त ए = }¢ (° सुविख्यात हे । 


केव पदार्थं ही शक्ति का चोतक नही होता, अपितु भौतिक द्श्योकाज्ञान भो 
विवि स्यन्दनो पर निर्भर है। विभिन्न प्रकार कै स्पन्दन ज्ञानतन्तुभो (इन्द्रियो) से 
टकरा कर, पाँच विभिन्न प्रकार को चेतनाओ (पचतन्मात्रे सम्भवतः) को जन्म देते 
है । अतः पंचतन्मात्राट्मक जगत्‌ का आवार ये स्पन्दन या कम्पनही हे । 


विविघ स्पन्दन एकमात्र उसी स्पन्दन के बोतक है, जिसका संचालन उस सवं- 
शक्तिमान्‌ ईश्वर कौ इच्छासे होता हे, जो विशिष्ट जगत का अधिष्ठातृ देवता 
होता हे। 


सृष्टि के कारणभूत उस महान्‌. आधारमूत अविभाजित स्पन्दन को शब्दब्रह्म कहने 
है। वेदसास्त्रो मे भी प्रणव को शब्दब्रह्म कहा गया है । 


इसके द्वारा उत्तम रीति से विनस्रतापूवंक स्तुति कौ जाती है, अतः वह प्रणव 
कृह्काता है । 


“श्रकर्षण नूयते स्तुयतेऽनेनेति, स्तौतीति वा प्रणव ओकारः” (भोजवृत्ति) 


अतः भक्तिपुवंक ईङ्वर को सब कमं अपित करके उसी के भरोसे रहकर, 
१. व्रष्टव्य-साइन्स ओंफ योग- पृं ६३ से ६८ तके । 
२, शब्द ब्रह्य का मननीय लक्षण देवी पुराण“ मेहै- 


प्रथम अध्याय | ( ५२ ) [ योग-दर्गन (भाष्या्थं-बोधनी) 


उसके नाम-जप ओर भावना करने को ईश्वरप्रणिधान कहते है। इस ईङवर- 
प्रणिघधानसे योगीके मागमे आने वाढे अनेक विघ्नो का अभाव मीदहोता है 
ओर समाधि से (अन्तरात्मा) शुद्ध वेतन्थके स्वरूप का साक्षात्कार होता है ॥ योग 
मागं मे आनेवाले विघ्न, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रान्ति 
द्भंन, अलन्धभूमिकत्व, अनवस्थितत्व आदि है । ये सव चित्त के विक्षेपस्वरूप है । 
दुःख, दौमेनस्य, अद्खमेजयत्य, रवास ओर प्रवास भी पूर्वोक्त नौ विघ्नरूप विक्षेपो 
के साथी है 1 


व्याधि- 


१. धातु, रस एव करण (इन्द्रिय) कौ विपमता उत्पन्न रोगो को व्याधि 
कहते हे । 


२. चित्त को अकमण्यता सत्यान हे । 


३ मे योगसाधन कर सक्गा कि नही, योग साधन करने परमभी मुभे 
समाधि-सिद्धि हेगी कि नही-इस प्रकार उभय कोटि को स्पशं 
करने वाला विज्ञान सशय है । 


४ समाधि के साधनो कौ भावना न करना प्रमाद है। 


५ तमोगुण को अधिकता से चित्त अथवा शरीरके भारीपन के कारण 
समाधि के साघनो मे अप्रवृत्ति आलस्य हे। 


६ विषयो मे आसक्ति को अविरति कहते है। अ-~ययेष्ट-ज्ञान अथवा 
कौन ज्ञान किस स्तरकारटहै-यहन जानना ही आरान्तिदशंनहै। 


८ किसी प्रतिबन्धक के कारण समापिको मूमिकाको प्रान दोना 
अलब्धभूमिकत्व हे । 


समाधि की भूमिका प्रक्ठि होने परमी उसमे स्थिति न होना 
अनवस्थितत्व कहखाता हे । 


पातात 


१. “तत प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावङ्च'' (१/२६) 

२. “व्याधिस्त्यानसशवृप्रमादालस्यानिरति्रान्तिदर्शनाखब्यभूमिकस्वानवस्थिपत्वानिचित्तविक्ष- 
पास्तेऽन्तराया । (१/२०) 

२. “दु खदौर्मनस्यांगमेजयत्वरवासाप्रश्वासाविक्षेपसहमुव ।" (यो० सू ७/३१) 
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योग-दंन (भाष्यार्थ-बोधनी) | ( ५४ ) [प्रथम अध्याय 


वि्वेपयुक्त चित्त वाले योगी का चित्त क्षुब्व हो जाने के कारण पच 
ओर भी उपविक्षेप उत्पन्न होते है, जिनके नाम दुःख, दौम॑नस्य, अद्खमे-जयत्व, 
वास ओर प्रष्वास हि । 


१. आधिभौतिक, आधिदेविक ओर आध्यात्मिक तीनो प्रकार की पीडां 
(अर्थात्‌ प्रतिकूकता से वेदनीय) दुःख हें । 


२, इच्छा-पति के अभाव मे मानसिक क्षोभ दौमंनस्य कहुटाता है । 
२ शरीर कै अगो का कपता अद्धमेजयत्व कहुलाता है। 


४ विना प्रयल्लके वाहरी वायु का नासिकारन्ध्र से अन्दर जाना 
वास तथा-- 


५ उसी प्रकार स्वाभाविक रीति से आन्तरि वायुका नासिका 
चद्र से वहिगेमन प्रवास कटलाता है। विक्षेपके प्रसंग मे 
र्वास-प्रश्वास से तात्पयं अनियमित इवासःप्ररवास से है! ये सब 
विक्षिप्त चित्तमे दही विक्षेप के साय उदय होते है, समाहित चित्त 
मे नहौ । 


समाधि के विरोधी इन सब विक्षेपो को अभ्यास एव वैराग्यके 
द्वारा रोका जाता हैः जैसा कि पहले भी बतलायाजाचुकाहै। इन विक्षेपो को 
रोकने तथा मन को एकाग्र करने के छिए एकतत्व का अभ्यास करना चाहिये ।° 
वह॒ तत्व है-ईखवर, जैसा कि प्रसग चलरहा है कि ईह्वर-प्रणियान से रीघ्रतर 
समाधि प्राति एव विघनो का नाश होता है । 


( ईदवर-प्रणिधान से अन्तरायाभावप्र्गं मे "तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्वाभ्यासः" 
एेसी सूत्रकार कौ उक्ति हे।) प्रकृत सूत्र मे “एकतत्व” के विषय में मतभेद है । 
“भोजवृत्ति” मे “एकस्मिन्‌ अभिमते तत्वे” किसी भी स्थुल अथवा सूक्ष्म अभिमत तत्व 
का ध्यान बतलाया गया है) दूसरी ओर श्री विज्ञानभिक्षु ने “एक स्थलं किचित्‌" 
कहु कर, किंसौ भी एक स्थर तत्व के ध्यान काही अयं करके श्री वाचस्पति की 
“एकतत्वमीर्वरः प्रकृतत्वात्‌" उक्ति का खण्डन करते हुए यह कहा है कि--“किसी 
वाघके के बिना एकतत्वरूप सामान्य शब्द का ईदवरतत्व रूप विरोष अयं मानना 

अनुचित हे । किन्तु विज्ञान भिक्षु का यह मत उपक्रमोपसंहार कौ टष्टि से भी असग 


१. तत्मतिषेधार्थमेकतत्वाम्यास ” (योग सू° १/३२) 


प्रथम अध्याय |] ( ५५ ) [ योग-दर्शेन (भाष्याथं-बोधनी) 


है, क्योकि प्रकरण के वल पर ही किसी गब्द का विवक्षित अयं लगता है ओर यहाँ 
एक तत्व” शाब्द सामान्यार्थक होते हुए भी ईरवरपरणिधान कै प्रकरणम ईर्वर का 
ही अर्थदेता है। 


व्यास ने प्रस्तुत सूत्र के अवतरणिका-भाप्य मे--“तत्राभ्यासस्यविषय 
मुपसहरन्निदमाह"-यह कहते हुर-^तत्परतिपेषार्भमेकनत्वाभ्यासः”-उस प्रकत सूत्र 
कौ व्याख्याकौ हं! अतः उपक्रम कयि हृरका ही उपन्तहार होने के नियमके 
कारण यहं 'एकतत्व” का अर्थ ईश्वर हौ समीचीन सिद्ध होता हे । 


“"एकोऽन्या्थं प्रधाने च प्रथमे केवले तथा! 
साधारणे समानेऽत्पे सस्यायाच्च प्रयुञ्यते ॥"° 


इस अभियुक्ति के अनुसार सूत्र मे एक शब्द प्रनानार्थक होने से “एकतत्व" 
शब्द का अथ प्रधान तत्व हृभा । जैसा कि (वाचस्पति मिश्च) ने कहा है ओर वह्‌ 
प्रयान तत्व य्ह पर अन्य कोई स्थूकादि पदायै न हकर ईश्वर ही है, जसा किं ऊपर 
सिद्धहो चुका है। यह वात दूसरी है कियो पर सूत्रकार को ईरवरपरणिधान के 
साय-साथ उसके उत्छृष्टस्वरूप आत्मा कौ धारणा का कथन भी अभीष्ट हो । किन्तु 
यहो एकतत्वाभ्यास के आरम्बनो में ईरवर तया आत्मा या अहसाव दोनो ही श्रेष्ठ 
होने से सूत्रकार को दोनो का कथन अभीष्ट हो सकता हे 1 प्रतिक्षण मे उदीयमान 
चिन्तवृत्तियो का द्रष्टा मे ह" एतद्रूपा अहविषयिणी धारणा को अवल वन करके स्मरण 
करते रहने से चित्त प्रसन्न होता है। यही श्रुति-निदिष्ट “न्ञान अत्मा" कौ धारणा 
है, जिसे वाचस्पति मिश्र ते ईश्वरप्रणिधान के ही अन्तगंत उपाय विशेष होने से उसे 
स्पष्ट नही किया है । 


वास्तव मे यदि केवलं ईश्वर का कथन ही ईष्ट होता, तो भी सूत्रकार 
"एकतत्व" ब्द का व्यवहार न करते ओर साथही य्हुमी बतलाया गयाहिकि 
दर्वरप्रणिघान से अन्तराय दुर होते है। अतः ^एकत्तत्वाभ्थास" उसी “ईरवर- 
प्रणिधान" के अन्तगत एक उपाय विशेष है, उससे सवथा भित्न-नवीन वस्तु नही, 
फिर अन्ततः--“यथाभिमतध्यानाद्रा"--अगे कटै जाने वाले इस सूत्रसे किसीभी 
एक तत्व का अथं तो निकल ही अता है। अतः श्रौ भोजएव भिक्षुजीद्येनो के 
ही मत स्वतंत्र सिद्ध होते हे। 

“एकतत्व" के अथं के विषय मे ईदवरप्रणिघान को अस्वीकार न करके, श्री 


०७०११७० 


२. यो० भा० विवर° १७४ यह्‌ ओणादिके पदार्णव (पेरुसूरि कृत) . . है । 


योग-द्शंन (भाष्या्थं-बोधनी) | ६.) [ प्रथम अन्याय 


वाचस्पति मिध्रका ममं स्पष्ट करते हृए श्रौ हरिहरानन्द आरण्य का यह कथन 
संगत प्रतीत होता है कि एकतत्व का ध्यान करने के प्रसग मे आत्मस्वरूप का ध्यान 
ही अधिक श्रेयस्कर है । ईशवरपघणिषान" के प्र्गमे भौ अपने अपको ईदवरमे 
स्थित करके, यह ईश्वर के ही समान है-रेसा ध्परान करे । अपने कयन को पुष्टिमे 
उन्होने यह प्रमाण प्रस्तुत किया है- 


(“एकं ब्रह्ममय ध्यायेत्‌ सवेविप्र चराचरम्‌ । 
चराचरविभगश्च व्यजेदहमितिस्मरन्‌ ॥' 


अर्थान्‌ सम्गूणं जड-जगम को ब्रह्ममय समक कर ध्प्रान करे ओर आत्मेकरूप का ध्यान 
करते हुए, समस्त चराचर के भेद को त्यागदे। अतः इस प्रकार से सभी प्रकारके 
अभ्यासो मे एक तत्व के अवलम्ब वाले चित्त का अभ्यास ही श्रेष्ड है । 


किसी ने कोई नवीन अयवा विरिष्ट बात न कहकर, शेष व्याख्याकारो मेसे 
श्री राघवानन्द सरस्वती ने संक्षेप मे वाचस्पति मिश्रके मतका ही अनुमोदन किया 
है । मणिप्रभाकर रामानन्द यतिकोभीमिश्रजी काही मत मान्य है ओर तदनुरूप 
ही श्री सदारिवन्द्र सरस्वती भी “एकत्व” से ईह्वर का ही अथं ग्रहण करते है । 


भावागणेश् तथा नागोजी भद्र ने अपनी वृत्तियो मे “यत्रकुतरचिदप्येकाये" 
कुकर राब्दभेद से श्री भोज के “कस्मर्चिदभियते तत्वे" का अथं स्वीकार किया 
है। “चन्द्रिकाकारः” अनन्तपंडित ने तो शब्दशः इस अधमे उन्ही का अनुकरण 
कियाहै। क्िन्तुजेसाकि ऊपर सिद्धकियाजाचुकाहै, श्री भिक्ष एव भोजके 
अनुयायियो का यह मतभेद है । 


ईरवर-प्रणिघान से ईडवर कौ कृपा से प्रत्येक विषघ्न स्वतः शान्त हौ जते 
है। ईश्वर स्वंशक्तिमान्‌ है । ईदवर मे श्रद्धाभक्ति विशेष ईरवर प्रणिधान है । 
व्यास के शब्दो मे शद्धा साघक कौ मंगल्मयौ जननी को भोति कल्याण प्रदायिनी 
हे (द्र० “` ) ओर हर प्रकारके विघ्नो से रश्ना करती है। शास्त्रोक्त परिकमं के 
अनुसार सुखी प्राणियो के प्रति सैत्री की भावना, दुभ्खी जनो के प्रति कषणा, 
पुण्यात्माओं के प्रति आनन्द की भावना तथा पुण्यहीनो के प्रति उपेक्षको भवना 
करने से मन प्रसत होता है ।' प्रसन्न चित्त शीघ्र ही स्थिति प्राप्त करताह) इसके 


१. द्र°-भास्वती (१।३३) 


२. “भनैत्रीकर्णामुहितोपेक्षाणां सुद्‌ खपुण्यापुण्य विषयाणां भावना तस्वित्तप्रसादनम्‌ ।" 
(यो० सु° १/३४) 


प्रथम अध्याय | ( ५७ ) [ योगदर्शनं (भाष्या्थं-बोधनो) 


अतिरिक्त प्राणवायु को प्रयल-विशेप के साय बाहर निकालने (रेचन या प्रच्छईन) ओर 
धारण करने (विधारण कुम्भक) से मौ चित्त एकाग्र होता है ।° 


भिक्षु जौ प्राणायाम को चित्त-प्रसादन का साधन वनलतिहै, पर एसा 
भ्रम नही करना चाये} इस विषय मे निम्नोक्त युक्ति द्रश्व्य है-- 


प्रच्छदन विधारणाभ्थां वा प्राणस्य" इस सूत्रमे "वा" का प्रयोग 
विकल्पाथक अवदय है, कितु यह विकस्य विज्ञानभिश् के कथनानुकार मैत्री, कषणा, 
मुदिता आदिके समान चित्त-प्र्षादनका हेतु न होकर, “विषयवती” इत्यादि के साथ 
इसका विकल्प होने से, “मनसःस्थिति निवन्थिनी" का अर्थं आल्लिप्त करता है । 
राघघानन्द सरस्वती, रामानन्द यति एव हरिरानन्द आरण्य ने भी “प्रच्ड्दन तथा 
विधारण” को मन कौ स्यिति के सपादनका ही हेतु बतलाया है। श्रौ भोज तया 
सदारिवेन्द्र सरस्वती भी, इससे मन कौ एकाग्रता का सम्पादन होता है, एसा कहकर, 
श्री वाचस्पति सम्मत मतकौही पुष्टिकरतेहै। श्रौ भावागणेश, नागोजी भट एव 
अनन्त पड्तिने भिक्षु जो का अनुगमन काद । मधघ्यक्रार कहते है--'ताभ्यां 
मनसः स्ति सम्पादये अर्थात्उन दोनो (परच्डरन तथा विधारण) से मन को स्तिथि 
का संपादन करे । 


विचारि से देखने पर भो यह ज्ञात होता है कि प्राणायाम चित्तप्रसाद 
का हतु नही, अपितु उसकी स्थिति काहेपुहै) मनकी गति प्राणोकी गतिके 
अधीन है। प्राणायाम से जब प्राण की गति श्चमित होकर अवरुढ होतीहै, तब 
मन कौ गति अर्यात्‌ चित्तष्त्ति भौ निरुद्ध होती ह, यह योगि परंपरा मे सिद्ध है । धवले 
वाते चर चित्तप्‌ (वायु के चन्र रहने से चित्त भौ चञ्चल रहता है)--इत्यादि वाक्य 
इस विषय में प्रमाण है।! यह बात अन्यहैकिमनको स्थिरतासे वहु प्रसन्नमी 
टोताहे। दस प्रकार भिक्षुजी एव उनके अनुथायियो का मत अग्राह्य ओर 
अप्रामाणिक सिद्ध होता है । प्रसत्नचित्त हौ स्थिरता प्राक्च करता है। भगवान्‌ कष्ण 
ने भी गीता में कहा ह--'ध्रसन्नचेतसोह्याुं बुद्धिः पयंवतिष्ठते ।” अतः पहले 
मैत्री आदि की भावना- द्वारा चित्त प्रसन्न करके वादमे प्राणायामं या वक्ष्यमाण 
“विषयवती प्रवृत्ति” आदि से स्थिर किया जाता है! प्रसन्नचिनत्तं शीघ्र स्थितिपद 
प्राप्त करता ह! श्राणायामः स विज्ञेयोरेचकपूरककुम्भकेः"--इस स्मृति का भाव 
न समते हुए ही इसे प्रमाणरूप मे देकर पूरक के विना कुम्मक होता ही नही, 





१. “श्रच्छ॑दनविधारणाम्या वा प्राणस्य" (यो० सू० १/३४} 


योग-दरशन (भाष्यार्थ-बोधनी) | ( ५८ ) [ प्रथम अच्याय 


क्योकि पूरक कुम्भक ओर रेचक इन तौनो का सामूहिक अभिघान श्राणायाम" 
है-यह कहकर श्र विज्ञान भिक्षु ने चतुथं प्राणायाम रून्थक (बाह्य कुम्भक) कौ 
सत्ता को ही अस्वीकार कर दिया है । 


द्वितीय पादमेभी प्राणायामं को चित्तस्थितिकाही हेतु बतलाया गया 
है । यह विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न होने पर मन स्थिर होता है।" यहो पर 
विषयवती प्रवृत्ति से तात्पयं दिव्य शब्द, स्पर्शादि विषयिणी प्रल्यक्षप्वरूपा वृत्ति से 
है । यह स्थिति एकाग्रता से स्वत्तः आती है! योगियो के कथनानुसार नासिका 
के अग्रभागमे धारणा करनेवाले को दिव्य सुगन्धिका अनुभव होता है! इसे गत्व 
्रतृत्ति या गन्ध सविह्‌ कहते है । जिह्वाग्र मे सयम की दढता से दिव्य रसास्वादन 
होताहे। इसे रससविह्‌ या रस-प्रवृत्ति कहते है। इसी प्रकार जिह्वा के मध्य 
भाग, जिह्वमूल' ओर तादु मे सयम कौ स्थिरता से क्रमशः दिव्य स्प, दिव्य शब्द 
तथा दिव्य रूप का साक्षात्कार होता है । इन्हे भी क्रमशः स्पशं -स विद्‌, शब्द-स विड्‌ 
तथा रूप सविह्‌ कहते है । ये ही विषयवती प्रवृत्तियों कहटाती है । 


चन्द्र- सूयं, नक्षत, मणि, प्रदीप, रल-प्रभा आदि मे चित्त के सयमजन्य 
साक्षात्कार भी विषयवती प्रवृत्तिकेही ही अन्तगंत है ।' 


रका होती है कि गन्धादि अनात्म-विषयक प्रघृत्तियो का साक्षात्कार 
आत्म-जिज्ञासु क ल्य उपयोगी कंसे हो सक्ता है, क्योकि इन अनात्म तत्व की 
प्रधि मुमुक्षु का लक्ष्य नहीहै। फिर मी जिस प्रकार योगशास्त्रोक्त प्राथमिकं 








"विषयवती वा प्रवृत्तिरत्चामनस स्थितिनिवस्धिनी'" (यो सू० १-३५) 

२. "तादु के अपर आश्जिके स्नाथु (0८ 7६५९) है । जिह्वा मे स्पशज्ञान का अधिक 
रसफुटभाव है ओौर जिह्वामूल वाक्योचारण के सम्बन्व मे कान से सम्बद्रहै। अत इन 
स्थानो पर धारणा करने से ज्ञानेन्द्रिय की सूक्ष्म शक्ति प्रकट होती है । 

३. चन्धरादिको स्थिर नेत्रसे निरीक्नण करके नेत्र मुद्ित करने पर भी यथावत्‌ उन्हीसखू्पो का 
ज्ञान होता रहता है । इनका ध्यान कसते-करते उन्ही के रूप की प्रवृत्तिं भी उत्पन्न 
होतीहै। लूपादि के अन्तरगत होने सेवे भी विषयवती है। इस विषय मे श्रुति भी 
प्रमाण है--“धृथ्व्य प्‌ तजोऽनिल्खे समुत्थिते पञ्चात्म के योगगुणे प्रवृत्ते" (वे० उ ०) इस 
पर शांकर भाष्य है--ज्योतिष्मती सपर्धवती तथाः रसवती पुरा । गन्धवत्यपरा प्रोक्ता 
चतस्तस्तु प्रवत्तय । आसा योगन्रवृत्तीना यद्येकापि प्रवर्तते । प्रद्रत्तयोगतप्राहुयोगिनो 
योगचित्तके । (पात० यो० द०--ह्रिहरानन्द आरण्य-पु० ७८) 


व्रथम्‌ अध्याय | ( ५६ ) [ योग-द्शंन (भाष्या्थं-बोधनी) 


पदाथं मे सयम से उनका साक्षात्कार हो जाता है, उसी प्रकार आत्सविपयक सयम 
से आत्मसाक्षात्कार भीरो सकताहै। इस प्रकार शद्धा उत्पत करनेके लिए 
विषयवती प्रवृत्ति उपयोगी है । यद्यपि शास्त्र-आचार्यादि के उपदे से ज्ञात अथं सय 
ही होता है तथापि ज्ञास्त्र, गुरुसे ज्ञात अर्योमेसे एक कामी सावनद्वाराप्र्यक्ष कर 
रेने पर केवलस्य पर्यन्त निखिख सूक्ष्म विपयो मे सगय का अवकाल ही नही रहता है 
ओर श्रद्धा एव विष्वास दढ हो जाने से, योगस्राधन मे अध््रवसाय की वृद्धि होती है। 
दस प्रकार विषयवती प्रवृत्तिः चित्त -स्थयिति मे सहायक सिद्ध हती है । 


पूर्वोक्त “विषयवती प्रवृत्ति की मति “विनोका-ज्यतिप्मनी" प्रवृत्ति मी 
उत्पच्च होकर चित्तस्थिति का सम्पादन करती हे ।` विगोका का अचं है-सोकरहित, 
ज्मोतिष्मती अर्थात्‌ प्रकारयुक्त । युखमय-सात्विक अभ्यास से दुःख अर्थान्‌ रजोगुण 
के परिणामसे शन्यहो गई है एेसी सात्विक प्रकागमयी प्रवृत्ति को “कनिका 
ज्योतिष्मती" प्रवृत्ति कटते है । 


ज्योतिष्मती प्रवृत्ति ' चित्तसविर्‌" ओर “आस्मिता विह" भेदसे द 
प्रकार की होती हे) प्रवृत्ति ओर सविह्‌ दोनो शब्दो का अर्थ यहां साक्षात्कार है । 
विषयवती प्रवृत्तियो के ध्यान के ल्यि नासिका आदि पाँच स्थान नियत दहै, उसी प्रकार 
““विदोका ज्योतिष्मती” प्रवृत्ति के लिये मी अनाहतादि सात चक्र रूप विगेष स्थान 
निश्चित है, जिनमे चित्त को स्थिर किया जाता है! कमलाकृति-होने से ये (चक्र) 
कमठ भी कहते हे । 


दून चक्रो मे से हृप्‌-कमल अर्थान्‌ अनाहतचक्र मे ध्यान से चित्तं स्थिति का 
वर्णन व्याख्याकारो ने किया है जोइस प्रकार है- 


नामि एव छाती के बीच द अगुलि सीमित हूदयकमल हे । यह्‌ रक्तवणं, 





१. विषयवती प्रदृ ति-विषयक सयम के विपय मे गस्धविषयके सयम का स्थान नामिकाश्र, 
रस का जिह्वा, रूष का ताध, स्मरं का जिह्वामध्य जओौर गन्द का जिह्वामूल बतलाया 
गया है । 

२. '"ध्विश्ोका वा ज्योतिष्मती" (यो° सू० १-३६) 
"“ पातद्चल योग प्रदीप--गोमानन्द-पु ° २५६९ 

द. मूलाधार, स्वाचिष्ठान, मणिपुर, अनाहतः विशुद्ध, आज्ञा ओर सहार ये साल 
चक्र है । 
“नाभिचक्रो कायव्यूहज्ञानम्‌" इस सूत्र कौ व्याख्या मे इनका विवरण द्रष्टव्य है । 


योग-दरंन (भाष्याथं-बोवनी) | ( ६० ) [ प्रथम अध्याय 


अष्टदल, पचच्छद्र, निम्नाभिमुख एव सपुटिति है । रेचक प्राणायाम कीक्रिपास 
उसे ऊक्षवमुल एव प्रस्फुटित किया जाता है । प्रफु्लित हृर्पद्म मे प्रणव (ॐ) अश्र 
है। इसका अकार' सू्थंमडल एव जागस्तिस्यल है । उसके ऊपर “उकार 

चन्द्रमण्डल ओर स्पम्रस्यान है उसके उपर “मफ्रार" रूप वह्धिमण्डल है, जो 
उसका सुषुप्तिस्थान है । उनसे भी ऊपर अकाशस्वरूप ब्ह्यनाद (अमाता) है, जो 
तुरीयस्यान है। उस कमल की कर्णिका के मण्य ब्रह्मनाडी (सूषुम्भा) है । यह 
उपयु क्त हृदयस्थ आन्तर सूरय -मण्डल आदि के मध्य से भेदन करती हई ब्रह्ण्ड (र्था) 
तक चली गई हे । अतः यह बाह्य सूर्य॑मण्डलादि से भौ सतत सम्बद्ध है। यही 
सुषुम्णा नाडो चित्त का निवासस्यल है । सुषुम्णा मे सथमद्वारा चित एकाग्र करने 
से वह (चित्त) साछ्विक ग्योति-स्वरूप अफावत्‌ प्रकारित होता हुमा, कमी सुय, 
कभी चन्द्र, कमी नक्षत्र एव कमौ मणित्रभा आदि विविध आकारोमे भासित हता 
हे । तदनन्तर उस बुद्धित्व (चित्त) का साक्षात्कार होता है, जो ज्यतिष्मती प्रवृत्ति 
कहकाता हे । इसके पूर्वोक्त सूयं आदि अनेक विषय होने से यह प्रवृत्ति भी विषयवती 
के ही अन्तर्गत है । बह वृत्तिसत्व प्रान एव रज, तम ऊ परिणाम से' जन्म दुःख शून्य 
होने से विशोका" पदवाच्य है । 

“विदोका"' के सूक्ष्मतम स्तर “अस्मिता” मे धारणा द्वारा स्थिरीकृत चित्त 
जब सं्वप्रवान होने कै कारण निस्तरग समुद्रवत शान्त भौर अनन्त हो जाता है, तब 
उसे अस्मिता-मात्र ज्योतिप्मती"' कहते है । जिकके विषय मे महरि पंचरिखाचार्य ते 
यह सूत्र कहा है- 

 तमणुमात्रमात्मानमनुविद्यास्मीत्येव तावस्संमजानीते' 


अर्थान्‌ उस अणुमात्र अहकारास्पद आत्मा को अनुभव द्वारा जान कर श्न है" इस प्रकार 
अपने स्वरूप को ( योगी ) जानता है । अतः इस प्रकार प्रथम निरि चित्त-सा्षात्कार 
रूप विषयवती ज्योतिष्मती प्रवृत्ति है ओर दूसरी अस्मितामात्र ज्योतिष्मती प्रवृत्ति 
होती है । शोक के कारणमूत रजोगुण एव तमोगुण से रहित होने से दोनो हौ विशोका 
ज्योतिष्मती प्रवृत्ति्यँ है । 


इनके उत्पन्न होने से भी साधक का चित्त स्थिर होता है । 
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१. दुपूम्णा को भी ब्रह्मनाडी कते है तथा उसके अन्दर से जाने वाली एक भौर सक्षम नाडी 
है, वह भी ब्रह्यनादी केहलाती है । 


भताना], शतानन 


प्रथम अध्याय ( ६१ ) [ योग-दशन (भाष्यार्थ॑-बोधनी) 


अथवा विरक्त योगियो के चित्त-विषयक पयम से मी चित्त श्षीघ्र स्थिति प्रप्त 
कृरता है ।9 


विषयो मे जिनका चित्त पृणंत` अनासक्तं होकर अविद्यादि समस्त क्डेश-संस्कार 
मिट गये है, एते शुक, सनकादि वीतरागो के चित्त को आलम्बन करके व्यान करने 
वाटे साधक के चित्तमेमी क्से ही सात्विक सस्कार उत्पन्नदहोते है ओर उसका 
चित्त सरलता से स्थिरता प्राप्त कर सक्ता ह 


4 > ८ 1 


स्वप्नज्ञान अथवा निद्रा-ज्ञान का आखम्बन करके ध्यात करने ये भी चित्त ट्ढ- 
स्थिति लाम करता है 1 


य्ह पर स्वप्र तथा निद्रा पदो का सात्विक स्वप्र एवं सात्विक निद्रा 
तात्पयं है । 


स्वप्नावस्था मे कभी-कमो अयूवं ज्ञान होता है, उसक्रा तथा “सुखम अस्वाप्स" 


आदि सुषुि अवस्था में प्राक्च सात्विक सुख कौ भावना करने से चित्त प्रशान्त 
होता है । 


स्वप्न एवं निद्राज्ञान का आश्य ग्रहण करने के कथनसेदो अभिप्रायहो 
सकते है-एक तो यह कि कभी-कभी मनुष्य अच्छे साल्वक एवं मनोरजक स्वप्न 
देखता है, जेसा किं श्री वाचस्पति मिध्रने च्लिाहै कि स्वप्न मे निर्जन वन मे चन्द्र 
मण्डल से प्रकट हुई, दिव्य, मनोहर मगवत्प्रतिमा आदि की आराधना करते हूए 
जागता है । एसी स्थिति में उस दिव्य दशन के आनन्द से अतृप्त योगी अत्य ओर न 
जाकर उसी का ध्यान करना चाहता है। वस्तुतः इस प्रकार कौ स्वप्नावस्थामे 
योगौ आनन्दविभोर रहता है। अत जागने परमभी पसे स्वप्नो कौ घटनाएं व्यक्ति 
कै मन पर गहरी छाप छोडजातौी हे! इसप्रकार के स्वप्न-ज्ञान कौ विषयभूत 
भेगवत्प्रतिमा मे ही चित्त को एकाग्र करके भावना करने से चित्त स्थिर होता है। 
इसी प्रकार गाढ़ निद्रा-रूपी सुषि से जागने पर--'मुलमहमस्वाप्पं प्रसन्न मे मनः 





१. “वीतसगविषय वा चित्तम्‌” (यो० सू० १-३७) 


२. “स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनम्‌ वा” (यो० सु० १-३८) अधिकारी विशेष के छियि यहु उपाय 
सिशेष उपयोगी है । कत्पना-प्रवण व्यक्ति तथा हिपोटिके (त {011010) प्रकृति के 
व्यक्ति इसके योग्य अधिकारी है । 


योग दर्शेन (भाष्या्थं-बोधन) | ( ६२ ) [ प्रथम अध्याय 


परज्ञा मे विशारदी करोति इत्यादि स्प्रतिदहोतीहै। इस सास्विक निद्रा-ज्ञान 
रूप स्मृति का विषय है अपना स्वहूप, जिसका आश्रय ग्रहण कर चित्त को एकाग्र 
करने से स्थितिपद प्रा हेता है। 


दूसरा अभिप्राय यहदहो सकता है किं रजोगुण के प्राघान्यभाव मे उदित 
स्वप्नावस्था मे बाह्य ज्ञान अवरुद्ध हो जाता है, किन्तु मानस-भावो का ज्ञान होता 
रहता है । दिद्रावस्था मे तमोगुण से रजोगण पूर्णतः भाक्रान्त हो जाने से, बाह्य भौर 
मानस दोनो हौ प्रकार कै विषय अभिभूत होकर केवल जाग्रत्स्वप्नकाटीन वृत्तियो कै 
मभाव का अस्फुट अनुभव अवशिष्ट रहता है 1 


मतः जिस प्रकार स्वप्न मे तमोगुण के कारण वृत्तिर्या अन्तमुखहोतीरहै, 
उसी प्रकार ध्यानावस्था मे सत्वगुण-हारा वरत्तिर्थो अन्तम्‌ खौ बनाना चाहिये । तथा 
जिस प्रकार सुषु्षिअवस्या मे तमके प्राधान्य से अभाव कौ प्रतीति होती है, उघी 
प्रकार सत्व को प्रधानता से बाह्यमानस सुढमाव को आश्चयं करके अभ्यास करना 
चाहिये । इस प्रकार स्वप्न एव निद्रा-ज्ञान के आश्य से चित्त स्थिरहोताहै।* श्री 
विज्ञानमभिक्षु ने इस सूत्र की व्याख्या दुसरे हीप्रकारसेकी है, वहु इसत प्रकार 
है! स्वप्नरूपनो ज्ञान है, उसके आलम्बन वाखा चित्त अर्थात्‌ प्रपच-भान मे 
स्वप्नटष्टि रखने वारा चित्त- जैसा कि कहा है कि “दीघंस्वण्नमिमं विद्धि दीघ॑वा 
चित्त विश्रमम्‌" ( योगवासिष्ठ ३/४२/८ ) इस प्रपच को छम्ब स्वप्न जानो था चित्त 
का भ्रम समफो। यह दृष्टिकोण क्षणमंगुरत्व भादि गुणो के कारण जाग्रतावस्था 
मे ज्ञान मे स्वप्नटष्टिरूप है । यह भी वेराग्य द्वारा चित्त कौ स्थिरता मे हेतु है। 
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इन सब के अतिरिक्त चित्तस्थिति का एक ओर भौ उपाय है । 
अपने चित्त कौ अमीम्तित कस्तु का ध्यान करने पर भी चित्त स्थिति पद 
प्राप्त करता है।2 


अपनौ ईष्ट वस्तु के कथन से यह नही समभना चाहिये कि किसी 
तमो भावन्यंनक वस्तु के ध्यान से चित्त स्थिर हो जाएगा। अपनी अभिरुचि 
एवं शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार साकार भगवत्परतिमा आदि जिस विषय में 





१. पातञ्जल-योग-दशंन--स्वामी हरिहुरानन्द आरण्य--पृ० ८३ । 
२. “यथाभिमतव्यानाद्वा"--यो° सु° १-३६ । 


प्रथम अध्याय 1 ( ६३ ) [ योग-दर्शन (भाष्याथं-बोधनी) 


सात्विक श्वद्धा हो, उसके ध्यान से चित्त शीघ्रही एकाम्रहो जाताहै। इस प्रकर 
एक विषय मे एकाग्रता कौ योग्यता प्राक कर लेने पर अन्यत्र निगुण भादिमे 
सुरमता से स्थिति खाम हौ सकता है । 

चित्तस्थिति के विभिन्न उपाय जान छेनै पर जिज्ञासा होती है कि यह 
किंस प्रकार जाना जाए कि अव चित्त पणं स्थिर हो चुका है? इसका उत्तर 
यह है कि जब पूर्वोक्त उपायो से ध्यान-क्रिया के अनुसार सूक्ष्मतम परमाणु से लेकर 
प्रम ब्रहत्‌ आकाश प्य॑र्त प्रत्येक पदायं मे चित्त की अआन्याहत गति हो जाय, 
अर्थात्‌ इन सव मे जव जिस वस्तु मे चाहे तब उसीमे ध्यान द्वारा चित्त स्थिर 
कयि जा सके-एेमे वस्तुमो पर वज्ञीकार' प्राप हौ जाने पर चित्त पणं स्थिरदहो 
जाता है। इस अवस्था से युक्तयोगीको किसी मी प्रकार फिर क्ििंी अभ्यास 
भादि से साध्य परिष्कार की आवश्यकता नही रहत है । 

>< >< >< 


इस प्रकार स्थितिप्राप् एव वृत्तियो के क्षीण हौ जाने से अत्यन्त निमंल 
चित्त अजिजात मणि कौ मति ्राह्य-ग्रहण ओर ग्रहीता मे तन्मयता कूप समापत्ति 
प्राप्त करता है, जिनका कि पहले सम्प्र्ञात समायिके प्रसगमे वर्णन हो चुका 
है। समापत्तिरूप प्रज्ञा ही सम्प्र्ञात योग है, जिक्षके वितकः विचार आदि 
पूवं कथित भाठ भेद है ओर निविचारा समापत्ति इसको उच्चतम अवस्था है । 
निर्विचारा क वेशार्य > से अध्यात्मप्रसाद* होता है* भौर योगी सर्वथा शोकरहित 


हो जाता है। 


१. "परमाणु परममहत्वान्तोऽस्य वशीकारः" (गोऽ सू १-४०) 
(किसी एके विषय मे स्थिति-प्रात चित्त को योग-प्रणाली द्वारा परमाणुसे आरम्भ 
केरके परम महान्‌ विषय धारण करने कौ अवस्था को “वलीकार" कहते है । 

२. शशक्षीणवृत्त रभिजातप्येवमणेग्र हीतृप्रहणप्राह्य षु तत्स्यतदंजनता समापत्तिः ! (यो ० सू° 
१/४१) 

३. “स्वच्छं स्थितिप्रवाहो वशारद्म्‌"” (यो० भा०) 
अत॒ अशुद्धि के आच्छादक मल से रहित प्रकाशात्मक बुद्धि-सत्व का रज, तम से 
अनाक्रान्त भौर स्वच्छं स्थितिप्रवाहु ही वैशास्य है) 

४. “आत्मनि बुद्धौ वतत इति, मध्यात्मम्‌" 
प्रसाद-प्रसन्नता, निम॑लता । अत बुद्धि की प्रसन्नता निर्मला ही अध्यात्म प्रसाद है। 

(आगामी पृष्ठ पर) 


यौग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनी) ] ( ६४ ) [ प्रथम अध्याय 


इस अध्यात्मप्रसाद रूप प्रज्ञा का अन्वयं (नामानुसार अथेयुक्त) नामं 
""क्तंम्भरा प्रज्ञा" है।१ ऋतंभरा का भयं है-सत्यपूर्णा, क्योकि यहु केव सत्य 
अर्थ॑कोदही धारण करती है (ऋत विमति इति)। इस मे विपयंय की गन्धमात्र भी 
नही है। ऋत नाम प्षत्य का है ( निषण्ड्‌ २३/१० ) ओर भर नाम धारणकर्ता का | 
अतः सत्य अथं को धारण करने वालो होने से इस प्रज्ञा का्तम्भरा नाम चरितार्थं 
ही है। वस्तुतः यथाथं-विषयिगी बुद्धि का यौगिक नाम ऋतम्भरा है । 

ऋत ओर सत्यमे भेद है जो ज्ञातव्य है। आगम भौर अनुमानादिके 
दारा प्राप्त होने वाखा यथाथंज्ञान सत्य ( अर्थात्‌ (01061८21 29५1) हैर तथा 
साक्षात्‌ अनुभव से प्राप्त यथाथं ज्ञान ऋत ( अर्थात्‌ ?€10न0प81 861 ) होता है । 
भतः ऋत का अथं वह॒ शाश्वत सव्य है, जो साक्षात्‌ अनुमत हो । 

इसी कारण से आगम अनुमानादि जन्य प्रज्ञा से, विशिष्टरूप से अथं 
साक्षात्कारवती होते से इसकी श्रेष्ठता प्रतिपादित कौ गरईहै 3 क्योकि आगम 
अनुमानादि वस्तु के सामान्य रूपका बोध कराने मे हौ समथं होते है। केवल 
प्रत्यन्त प्रमाण ही वस्तु के विशेषलू्प का ज्ञान कराने मे प्षमथंहोताहि। साथही 
इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष स्थूर वस्तुओ का हौ प्रत्यक्ष करा सकता है । सृषक्ष्म, व्यवहित 
एवं विप्रकृष्ट अतीद्द्रिय पदार्थो का लोकप्रत्यक्न से ग्रहण संभव नही है । फिर इन 
पदार्थो कौ सत्ता भौ अस्वीकार नही कौ जा सकती है, क्योकि समाधिप्रज्ञा सेवे 
पूणेतः ग्राह्य है । अतः श्रुतातुमानप्रजञा से यह ऋतस्मराप्रजञा विज्ेषार्थ॑ता के कारण 

अन्यविषया अर्थात्‌ भिन्न विषयवालो है } 

१, “ऋतम्भरा ततरप्रज्ञा" (यो० भ्रु० १-४८) 

२. सवितर्का, निर्वितरक एव सविचारा उक्त तीनो समापत्ति-कालमे अविद्या वत्तमान रहूने 
से बुद्धि-दृत्तिपुणंत यथाथं विषयिणी नही होती साथ ही निर्विचारा समापत्तिके 
वेशार्कार मे अविद्या वतमान न रहने से उक्त वुद्धि-वृत्ति यथाथ है। अत इसी 
अवस्था क प्रज्ञा “छतस्भरा' कहुलाती है । 

३. “श्युतानुमानप्ज्ञाम्यामन्य-विषया विशेषाथंत्वात्‌ 1” (यो० सू० १/४६) 


(गत पृष्ठका रेषाश) 
निषिचारा समापत्ति कौ प्रवीणता द्वारा योगी को परमाणु से प्रकृतिपर्यन्त समस्तं पदार्थो 
का क्रमानुरोध के विना एकसाथदही साक्षात्कारहो जाताहै। इसी साक्षाक्तारका 
मभिघान मध्यालस प्रसाद है 1 इसे स्फुट-प्रज्ञालोक तथा प्रज्ञा-प्रासाद भी कहते है । 
५, “निविचारवेशारचऽघ्यात्मप्रसादः"' (यो० सु° १-४७) 


त्रयम अध्याय ] ( ६१ ) [ योग दलन {भाष्यार्थ-बोधनी) 


इस ऋतम्भरा-प्रज्ञा पे जन्य संस्कार अन्य व्युत्थान संस्कागेका बाघकष्ोता 
है!" यही से विवेक्-ख्याति के अधिकार का समारम्भ हो जाता है-ओौर विवेक 
ख्याति के उदय से भोगाधिकार की समासतिहो जाती है, क्योकि विवेकख्याति पय॑न्त 
ही चित्त कौ चेष्टा रहती है । इसके भी निरुद्ध हो जाने पर सव ङं निरुद्ध षौ जता 
है । अंत मे पूर्वोक्त गुणवेतृष्ण्य रूपपर वैराग्य द्वारा समाधिप्रज्ञात्मक निखिल-वृत्तिप्रवाह 
एव तजञ्जन्य सस्कारो को भी अवरुद्ध कर दिया जाता है! यहौ अवस्था पूर्ण निरोध 
निर्बीजि समाधि है, जिसे असम्प्रज्ञात योग भौ कहते है, जिसके विषयमे कहा गया ह 
करि विवेकख्याति के मौ निरु हो जाने पर सवेवृत्तिनिरोघध रूप निर्बीज समाधि होती 
है ।२ यह भी अवगन्तव्य है कि निर््रीज समाधिमात्र अमप्र्ञात नही कहखाती । इसी 
प्रकार सालम्बन समाधिमात्र सम्प्रजञात नही होतौ । एकाग्रभूमिक चित्तकौ चिर- 
स्थायिनी समाधिप्रज्ञा पणं स्थिति ही सम्प्रज्ञान पद वाच्य है। उस स्थित्तिमे निरोध 
ही चित्त का स्वभाव वन जाता है । असम्प्रज्ञात समाधि केवल्य साधिका है, किन्तु 
निर्वीज से केवल्य प्राति नही भी हो सकती है। इस दृष्टि से निर्बीज एवं कैवल्य मे 
किञ्चत्‌ भेदहै। समाधि को जिस अवस्था मे संसरण होने योग्य व्यक्त पदार्थं नही 
है, वह निर्बीज है । जो सवेवृत्ति निरोघ स्वरूप समाधि केवल्य साधिका होती है, वह्‌ 


असम्प्रज्ञात है । 
इस ॒निर्बजि समाधि केमी “भवप्रत्ययः गौर उपायप्रत्यय दो भेद है-- 


"मव" शब्द का अथं है “अविद्या” ओर प्रत्यय का अथं यह है “कारणः ।* अतः 
अविद्याजन्म वृत्तिनिरोध ““मवप्रत्ययः' कहलाता है 1“ यह ^सवप्रत्यय" विदेह एवं 
प्रकृतिख्यो का होता है । विदेह एव प्रकरृतिल्यो को विवेकख्याति प्राप्त नही हो पतती 
है, अतः इनकी समाधि सावधिक होती है भौर इस अवधि कौ समाश्चि के पश्चात्‌ ये 
पुनः जन्म-मरण-वास मोगते है । इन्हे कवल्य प्राप्त नही होता है। फिर भो इनकी 
चित्तवृत्ति निरुद्ध होकर, संस्कार माच्रकशषेष सन सेये एक निशिचत अवधि तक 
केवल्य-तुल्य-स्थिति का अनुभव करते है । यह मव प्रत्यय रूप वृत्तिनिरोच सुमुक्ष 
केवल्यकामी के च्ि त्याज्य है । 





““तज्ज. संस्कारोऽन्य सस्कार प्रतिबन्धी ।'‹ (यो० सु० १/५०) 

“तस्यापि निरोषे सर्वनिरोधान्निर्बीन समाधि 1 (यो० सु० १/५१) 

“भवन्ति जायन्ते जन्तवोऽप्यामित्ि भवोऽविदया 1" (तत्व° १/१ ६) 

“श्रतीयन्ते लसयनत्ते प्राणिनोऽेनेति प्रत्ययः करणम्‌ ।”' (तत्व ० १/।१६) 
“भवोऽविद्या प्रत्ययः कारणम्‌ यस्य वृत्तिनिरोषस्य स॒ भवग्रत्ययः; ।“ (तत्व १/१९) 


£< < ‰ ‰ ~ 


योग-दशंन (भाष्या -बोधनी) ( ६६ ) [ प्रथम्‌ अध्याय 


इस विषथ मे व्याख्याकारो मे मतभेद हे। वाचस्पति के अनुसार “भव' 
का अय--" मृवस्ति जायन्ते जन्तवोऽप्याभित्ि भवोऽविद्या“--इस व्युत्पत्ति के 
अनुपार “अविचा" ह । इस प्रकार मिश्रे जी के अनुक्षार "विदेह" एवं प्रकृतिलय" जो 
भवप्रत्यय पर आधित होते है, उपाय-प्रल्ययवालो कौ अपेक्ना हेय है, क्योकि उनकी 
समायि अन्ञानमूलक्र होने के कारण उन्हे कैवल्य को उपलच्ि नष्ट होती है, जबकि 
उपाय प्रत्यय वालो को केवल्थ-प्राप्ति हौ जाती है । विज्ञानरभिक्षु के मतानुसार विदेह 
ओर प्रकृतिल्यो को भी अधिकार-समा्ि होने पर केवल्यकी प्राधि हो जाती है, किन्तु 
माष्यविरद्ध एवं अप्रामाणिक होने के कारण भिक्षुजौका मत अग्राह्य है, क्योकि 
अन्ञानाधित होने से विदेह एव प्रकृतिलयो को कव्य को उपरुड्धि अस्तभव है । इसी 
पाद के (क्लेलक्मंबिपाकाशयेरपरामूष्टःपुरुषविदेष ईवरः के भाष्य मे प्रकृतिल्यो को 
बाद मे बन्धकाटि बतलाई गई है । जब प्रकृतिलोनो को ही मानो बन्धकोटि बतलाई 
है जो किं उच्चतर भूमिका वाले है, तब विदेह तौ उनसे निम्नमूभिका वाके होने से 
उनको मी बन्यकोटि सिद्धहौहै। 

दुसरे “साद्य-प्रवचन-माष्य" मे विज्ञानभिक्षु नै स्वयं भौ यहु तथ्य स्वीकार 
करके, विदेह एवं प्रकृतिल्यो को स्रंसारापत्ति का प्रतिपादन किया है ।१ 

भरौ भिक्षु ने स्पष्ट नामोल्लेव किए बिना, कोई “भव का अर्थं अविद्या छेते 
है, एसा छि कर, मिश्र जी के मत का अनेक युक्तियो द्वारा खंडन किया है। वे 
“भव का “अथं” जन्म ठेते है तथा विदेह एवं प्रकृतिलय को जन्म से स्वतः निर्बीज 
समाधि कौ सिद्धि बताते है । आचायं शंकर के अनुसार भी विदेह एव प्रकृतिल्यो 
को जन्मतः निर्बीजं समाधि सिद्ध होती है साथ ही उन्होने उनको श्रेष्ठता का 
प्रतिपादन भी किथा है । प्रथम तो "भव का अथं यहाँ "जल्म" नही, “अविद्या” हौ 
है, क्योकि यदि उनमे अविद्यया का अश विद्यमन न रहता, तो वे इस स्थिति को प्राप 
हौ नही होते। फिर भिक्षु जी के मतानुसार शरोर निरपेश्च होते हुए भी बुद्धिवृत्ति 
वाले विदेह कराते है । (द्र १/१६ को योगवात्तिक) जन्म देह-सम्बन्ध-प्रासि से होता 
है। अतः ्चरीर-नेरपक््य नही रहेगा । जिसका चित्त प्रकृति मे छीन है, उसका 
जन्म केसे हो जाएगा १ यदि जन्म हो गया है, तो चित्त आवृत होगा भौर संसार ते 
चित्ताव्तंन से वे अवस्थाएं समाप्त हो जाती है। दुसरे जन्म का अर्थं है तद्‌-तत्‌ 
इन्द्रिययो-द्वार तद्-तत्‌ विषयो का सम्यक ग्रहण अतः यदि इस मति सब्र विषयो 
का ग्रहण हो रहा है, तो केवल्य-तुल्य अनुभव नही होगा । 








१. भ्योग भाष्य विवृत्ति'-पु° ११५) 


परथमं अन्याय | ( ६५ ) | ग्रौग-दर्जनं (भाव्यायन्वौवनी) 


उसके अनतिरिक्त भिल्ु जी के कथनानुमार देवना विलेप को देवलोक मे 
“भवप्रत्ययः अर्थात्‌ जन्म हँ कारण जिसका वह असम्प्रज्ञात योग होता है, किन्तु 
समाधिसिद्धि के सस्कारो से युक्त प्रागी जन्म ग्रहण नही करना, क्योकि समाधि 
सिद्धहो जाने पर्‌, उसे विदेह-कवत्य या क्रममुक्ति अधव्य प्राप्तटोती है) यहहो 
सकना है कि-- 


 प्राप्प्पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शारवतीः समाः 
णुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्नष्टोऽभिजायते ॥ गीता ६।४९१ 


इन्यादि उक्तिथो के अनुसार उन्हे पुनर्जन्म मे पृवभ्यिसक्य योगानुष्ठान मे चीघ्र 
सफ़रता मिले । किन्तु वहू मागं भी उपायप्रत्यय वाोकादटे। 


यह भौ विचारणीय है कि यदि अवधि समावि समासि के प्र्चान्‌ विदेह 
एव प्रकृतिल्यो कौ समाध भी कवल्थप्रापक दोनी, या उन्हुं मी पणं जान प्राप्ठटो 
जाता, तो वायुपुराणोक्त “पुरुप निगृण प्राप्यकापंख्या न विचते" इस फट की 
परासि उन्हे मी होनी चाहिये थी ।" क्रिननु उसक्रा वायुपुराण कौ इस उक्ति से स्ष्ट 
विरोष प्रनीनहोनाहै करि इन्द्रादि चिन्तको कौ निर्वीज समाधि इतनी-इतनी 
अवधि तक रहती है! इसके अतिरिक्त “उपायप्रत्यय” कौ अपेक्षा भाष्यकार एष 
सूत्रकार का “भवग्रत्यथ'' को हेय बताना भी अयुक्त सिद्ध हो जाएगा । 


“मव नाम अविद्या का है" वाचस्पति मिधरको इस उक्ति को असगत 
वतरते हुए, भिक्षु जी ने हतु भी दिथाहै कि अज्ञानी कोपर वैराग्य होना असंभव 
है, किन्नु भाष्यक्रार ने परतरेराग्यजन्य असम्मरन्ञात समायिकेदो भेद नही बततराए है, 
वरन्‌ “सस्कारशेष"" रूप निरोध समापिकेदो भैर वत्तखाएहै। परैराम्प आदिका 
विवान तो उपायप्रन्यय से जन्य समाधिके च्यि है यदि “मवपरन्यथ्" मे मौ प्रेराग्य 
आदि को अल्ला रहे तो (उपाय प्रत्यय" एव 'भवप्रनप"मेभदहीक्याहै ओर जव 
हर एक निर्बीज समाधि का कारण परवराग्यदही है तो मवम समायिहीक्मेहो 
सकती है ? फिर यह अपग्रज्ञात समापि है मी नही, क्योकि असम्प्रज्ञात समाचिसेतो 
कवल्थ प्राप्त हाता है, गुणापिकार को समाश्िहोतीहै। यहम तो अधिकार अचरि 
ताथंही रहते है। यदि भवप्रत्ययः कौ निरोव समापि भी असम्प्रज्ञात समापि 





यह्‌ उक्ति वायु्ुरागमेअप्राविहे। श्री नित्रनेइमवायु पु०्को उक्ति कंठाहै। 
२ मस्कारमात्र रोप चित्तका अथं है चित्त नही रहा किन्तु चित्तका स्कार वर्तमानहै, 
जसे हिम्‌ केन रहने पर भी पात्र मे उसका सस्कार (गन्ध) अवशिष्ट रहता है । 


योग-दर्धन (माष्यार्थ-बोधनी) | ( भट ) | प्रथम अध्यय 


होती तो उपायप्रत्यय जन्य असम्प्रज्ञात समाधि से उसका सारूप्य एव ॒वेरूप्य दर्द्षना 
भी व्ययंहै। श्रौ भोज तो उनकी इस समाधि को योगाभास ही बतलाते है । 


विदेह एव प्रकृतिलय कोन है ? इस विपयमे मौ मतभेद है। मिश्रजी 
ने पाट्कौरिक शारीर से रहित पंचभूत एव इद्ध्ियादि के उपासको को देहपात के 
अनन्तर तत्‌-तत्‌ प्रभाव को प्राक्च होने वालो को विदेह तया अष्टप्रकृति मे से किसी 
भी एक कौ आत्मत्वेन उपासना करके, देहपात के पड्चात्‌ यथोपयोगी प्रकृति को 
पराप्त उपासको को प्रक्रतिखय बतलाया हे । 


भिक्षु जी दरीर की अपेक्षा से रहित बुद्धिवृत्तिथुक्त विदेह होते है, एेसा 
बताते है, किन्तु बुद्धि कौ वृत्तियाँ मोगायतनमे ही रहती है । मोगाथतन शरीर 
ही है। अतः शरीरके बिना बुद्धिकी वृत्तिं नही रह सकती, क्योकि वृत्तिर्या मी 
वं कर्मो कौ भोगस्वरूपा है । दूसरे भिक्ष जी ने जो विदेह एव प्रकृतिख्यो को 
असम्प्रज्ञात समाधि की प्राप्ति बतला हे, वह भी नही हो सकती, क्योकि असम्प्रज्ञात 
समाधि पूणंतः वरृत्तिरहित अवस्था है। दस प्रकार स्वय भिक्रुजी का कथन उन्ही 
के मतसे अपगत सिद्भहोजाताहै, यहु मौ विचारणीय है कि अम्मज्नात समाधि 
तो विवेक ख्याति से प्रप्त होती है ओर विदेह एव प्रक़ृतिलयो को विवेकल्धाति प्रष्ठ 
नही होती, अन्थया उन्हे अन्य तत्वो मे अत्मधद्धिही क्यो होती ? 


(= 


“'दशमन्वन्त राणोहु तिष्ठन्ती न््रियचिन्तकाः | 
भोतिकारच शत पुणं सहस्र त्वाभिमानिकाः ॥ 
बोद्धा दशतहस्‌ाणि तिष्ठन्ति विगतज्वराः । 
पूणं शतसहस्‌ तु तिष्ठन्तयव्यक्त चिन्तकाः ॥ 
पुरुषं निगण प्राप्य कालषंख्या न विद्यते” (वायुपुराण) 


भिक्षु जो का कथन है कि “वायुपुराण की यह उक्ति अज्ञानी इन्द्ियादि 
उपासक कमेदेवो को तत्‌-तत्‌ पद मे अवस्थित होकर अधिकार-प्राि के काट की 





कनन 





+ 





१. ` ध्रकृतिलयाश्चा व्यक्तमहदहकारपचतन्मात्रेष्वन्यतममात्मतेनप्रतिपन्ना ।” (तत्व ० १/१६) 

२. वायु पृरागके कितो भी सस्करण मे ये श्छोके नही मिते । रिवपुराण की वायवीय 
सहिता मे भीये श्छोक नहीहै। जिक्षवायु पुराणसेये छक लियि गये है--यह 
अनुसन्धेय है । 


0 


प्रथम अध्याय ] ( ६& ) [ योग-दरशन (भाष्याथं-बोधनी) 


सीमा मत्रको निर्वासित करती है, उनकी अमम्प्रलान-समायिक्ारकी सीमाकी 
निर्धारक नही है । क्योकि इन्द्रिय आदि के चिन्तनमात्र से अपम्प्रनात समाचिकी 
सिद्धि नही होती । इस प्रकार वे इन्द्रिथादि उपामनाजन्य समापि को प्रख्य, मरण, 
मछा-तुल्य कादाचित्क वृत्यभाव बनाकर उसे अपुम्पाथं सिद्ध करते हे । 


भिक्षुजीका यह कथन भी अपेनरटही है, क्थोकि इनकी समापि चिन्तन 
जन्य है ओर मरण एव मूर्छादि मे पीडा-निमित्तक वृ्यभाववन्‌ स्थिति होनी है 1 
अत्यन्त पीडा के कारण मृल्युक्रार मे जोव को अत्यन्त विस्मृति हो जानेपे वृत्यभाववन्‌ 
स्थिति होती है। श्रौमद्मागवत मे कड़ा गया है- 


“जन्तोवेकस्यचिद्ध तोमृत्युरत्थन्त विस्मृतिः” किन्तु मत्युं एव मूर्खोकाट मे 
भी किचित्‌ अभिमत होकर वृत्ति विद्यमान रहती है । आचायं शंकर ने श्रश्नोप- 
निषद्माष्य" मे लिखा है--"मरणकले क्षोणेन्दिथकवृत्तिः सम्‌ सुख्पया प्राणवृ्या एव 
एव अवतिष्ठते" (३.१०) 


फिर मरण एव मुर आदि मे तो वृत्तियो का ध्येयनन्य अभावमात्र होता 
है ओर इस समाधि मे इन्द्रियादि क। उन्द्रिय-चिन्तन ध्येय सहित है! अतः विदेह 
एवं प्रकृतिल्यो कौ समाधि को मरण एवं मूर्छी-तुल्य सम कर॒ अपुरुषाथं बतलाना 
भी अन्याय्य ह| 


अविद्या-प्रत्यय का अथ है--अविद्यामात्रमूलक्र, मृत्यु मूर्छदि मे अविद्या 
कं साथ पीडा भौ मूल है । विवरणकार के अनुसार पुथंष्टक' शरीर से सम्बद्ध रहने 
वाले देव विदेह कहलतेहै। वे ( विदेह ) वेराग्य एव अभ्यासं से युक्त अपने 
सस्कार मात्र के उपयोग वाटे चित्त से उस अवस्था मे केवल्यवदनुमव करते है 
ओर सत्वगुण के विनिर्मोकि से अर्थात्‌ स्वरूप्‌-निवृत्ति पवक सस्कार द्वारा अपने 
उस प्रकारके सस्कार के परिपाक कोक्षीण करतेहै। प्रकृतिलय के विषयमे 
उन्होने इससे अधिक कोई विशेष बात नही कटौ है । 


विदेह एवं प्रकृतिलय कौन है, इस विषय मे श्री भोज एवं नागोजी भट का 
भी वाचस्पति से मत-वेपरीत्य है । श्री भोज आनन्दानुगत समाधि की अवस्था को 
कोवतल्थवत्‌ स्थिति सममः कर, उसी मे लीन होने वालो को विदेह तथा अस्मितानुगत 
समाधि को चरम लक्ष्य जान कर उसमे कीन होने वारो को प्रकृतिरुथ बतलाते है, 


रि 


१. पु्यंष्टक--““भूतेन्दरियमनोबुद्धिवा सना कमंवायच । 
जविद्याचाष्रक प्रोक्त पुयं ्मरषिसत्तमै ॥" (मनुम्परति की कुल्लूक रचित व्याख्या १/५६) 





वा 


योग -दर्शन (भाष्यार्थं-बोधनी) ] ( ७० ) [ प्रथम अध्याय 


किन्तु यह मागेतोद्राहीहै। श्रीभोज की यह मान्यता कप्तौ घ्रमकेही 
कारण है। “विमृतिपाद” के र्वे सूत्र 'श्ुवनज्ञान सूये पथमान्‌" कौ व्याख्या मे 
भाष्यकार श्री व्यास ने स्पष्टम से वितकनुगत, विचारानुगत, आनन्दानुगत एव 
अस्मिनानुगन समापि वालो के अछण-अख्ा नाम देकर विदद एव प्रकृतिट्यो को 
उनमे भिन्न अवस्थायुक्त वतलाया है। भाष्य इस प्रकार है- 


(तत्राच्य॒ताः सवितकंध्यानमुखाः, शु द्निवासाः सविचारध्यानसुखाः, 
सत्याभा आनन्दमात्रध्यानयुखाः सज्ञासज्ञिनदचास्मितामात्रध्यानयुखाः । 
विदेहप्रकृतिल्यास्तु मोक्षपदे वतन्ते त॒ लोकमध्ये व्यस्ताः ।* 


नागोजी भटर ने 'भूतेन्द्रियतन्स त्राहुकार--महनसन्धनमालत्मत्त्रेन" उपासना करने 
वालो को। विदेह एव प्रकरति तथा गल ईश्वर को अत्पत्वेन उपासना करक 
लीन होने वानो के प्रकृतिलय कहा है! जिनपे विदेह अल्प एे्वयं वाले होने से 
गासित है ओर प्रकृतिलय प्रभृत एेश्वयंयुक्त होने से ईश्वर-कोटिमे है, किन्तु उनका 
भवप्रस्यय अ विद्याजनक है, यह भटजी को मी मान्य टै । 


एेसा प्रतीत होता है किं नागोजीने विदेह एव प्रकृतिल्यो के विषयमे 
प्रकृति दाब्दं को छेकर केवल “अन्यक्त प्रकृति" मे रीन होने वाले प्रकृतिलय हे, यह्‌ 
कट्पना करके, उसके पूवं के गेव सब तत्परो मे छीन होने वने हौ विदेह होगे, एसी 
मान्यता बनाली । किन्तु वास्तव मे यह सतभरैद वाचस्पति की गृढा्थता तक ध्यान 
न परह सकने के कारण ह । मिश्र जी प्रकृति पद से अ््रकरति का अध॑ल्ते है । दभर 
भटनी ने शवल ईदवर के आत्मवत्‌ उपासको को भी प्कृतिच्य कहा हे । वह 
्रकृतिलयो को प्रभूत एेदवर्य॑युक्त वताते है, इसी से जवल ईश्वर के उपासको क भो 
प्रकृतिलय बतला दिया हे । 


अन्य व्याहू्याकारोमे केवल भावागणेन को छोड कर, जिन्होने पिच 
महदादयो देवाः तेषां न साथनानुष्ठानम्‌“--कह कर उनकी श्रेष्ठता प्रतिपादित 
की है, शेष सभी व्याख्याकारो ने वाचस्पतिके ही मनकोपुष्टिकी है । विवरणकरार 
लकर ने मी विदेहो की महत्ता प्रतिपादित की है तथा कृं विषयो मे उनका भिक्षु 
से मतसम्यमभीहे। 


सार यह है कि यह “भवप्रत्यय"-जन्थ समाधि कंवल्याथियो कै लिये 
उपेक्षणीय है । 


> >< >< 


प्रथम अध्याय | ( ७१ ) [ योग-दशंन (भाष्यार्थ-बोधनी) 


दूसरी है उपायप्रत्ययजन्य निर्वीज समाधि, जिसके विषयमे पहिले भी 
बतलाया जा चुका है । यह्‌ श्वद्धा, वीयं, स्मृति, समाधि एव प्रज्ञा पूवक तथा बाद मे 
विवेकख्थाति मे भौ विरक्तता उत्पत्च होने पर आविभूत होती है ॥ इसी को अपप्रजञान 
समाधि कहते है । इस अवस्था मे व्रत्ति् पृणनः गान्त हो जातौ है, केवल उनका 
सस्कार शेप रहना है, जिनक्रे निरोध हेतु बारम्बार विरामप्रत्यथं अर्थान्‌ निरोघ-सस्कारो 
का अभ्यास किया जाताहै।' 


असम्प्रज्ञात समाधि केवल सम्प्र्ञात समाधि की ही विरोधिनी नही, अपितु 
विवेकख्पाति रूप प्रज्ञा के संस्कारो कौ अवरोधकारिणी मी होती है। इस अवस्था 
मे बारम्बार निरोप सस्कारमात्र उत्पन्न हेति रहते है, जित्तसे निरोघस्थिति टढ होती 
है। एसी आगकरा नही करनी चाहिये किं निरोधसस्कारो के उदय होते रहने से 
चित्त अधिकारविशिष्ट बना रहेगा । क्योकिं निरोधसस्कार चित्ताधिकारके विरोधी 
होनेसेमोगके हेतु नही है। इसी असम्प्रज्ञात समाधि से योगी जीवन्मुक्त पद प्र 
करता है। अविद्यारूपी कारणभूत आलम्बन समाप्त हो जाने से इसे निर्वीज समापि 
भी कहते है । 


श्रीयुत प० बलदेव उपाध्याय ने सम्प्ज्ञात एव असम्प्रज्ञात समाधि के भेद 
कोबडाही सुन्दर दृष्टन्तं देकर समफाकरस्ष्टकिपाहै। तदनुतार रकंडी के 
टुकडो से अग्नि प्रज्ञ्वलित करने से प्रथम वे जलते है ओर उनक्रा दाहक अगिन एका- 
कारके रूपमे टषिगत होता है! पहडे कक्रडो के दुकडे ज॑ है, तत्पश्चात्‌ अग्नि 
स्वय जलता रहता है । अन्तन्तः दाह्य पदां के अभाव मे आग स्वय मौ शान्तहो 
जाती है। इसी भोति चित्त को अनेक वृत्तिर्योकिसौ एक वस्तु मे चित्त एकाग्र 
करने पर-क्षीण होकर ध्येयाकारवृत्ति को दढ करतीहै। उस समयध्येय वृत्तिही 
प्रधानतः प्रकारित रहती है । ष्यान-प्रकषं-जन्य इस सुट्ढ वृत्ति को समाधिप्रज्ञा 
कहते है। प्रज्ञागि की प्रदीति से समिधाभतं इतर-वृत्ति-समूह भस्मसात्‌ हो जाता 
है । अन्त मे वृत्यभावकाख मे जव एकाग्र भूमिक चित्त ध्येयमात्र के चिन्तन मे 
निरन्तर संख्न रहता है, तव सम्प्रज्ञात समाधिहोतीदहै। प्रज्ञाका उदय इसीका 
फल है । सम्प्रज्ञात को अंतिम प्रज्ञा है--विवेकष्याति, जो त सत्य का प्रकारा 
करती है, क्छेशो को नष्ट करती है तथा क्मंबन्धन लिथिल करके, चित्त को निरोधा- 
भिमुख करती हे । 





१. “श्वद्धारवीिंसमाधिप्रजञापुवंकदूतरेषाम्‌ ।' (यो° सू० १/२०) 
२. “विरामप्रत्ययाम्यामपुवःमस्कारशेषोज्य । (यो० सू० १/१) 


योग-दशंन (भाष्याथं-बोधनी) | ( ७२ ) [ प्रथम अध्याय 
नितान्त सात्विक होने पर मौ विवेकप्रन्ञा अन्तः वृत्तिहै। अतः इसे 
भी निरुद्ध करने पर पणं निरोध असम्प्रज्ञात समाभि सिद्ध होती है। 


योगसाधक का रक्ष्य असम्प्रन्नात समापिदही है, क्योकि इसकी प्राति हो 
जाने पर केवल्थ करतटस्थ आमलकवत्‌ हो जाता है, अर्थान्‌ प्रारञ्म समाप्त होने पर, 
देहपात के साथ ही केवल्य भी अवश्यम्भावी है । 


"रगो 1 © 





योग - दर्जन 


( भाष्याथे-बोधनी ) 


ठ्थास तथा श्रन्थ व्याख्याकारों के श्माधार्‌ पर 
'पातजल-योग-सूत्र' का विवेचनात्मक 
एवं तुलनात्मक ्मध्ययन 


दिविततीय अध्याय 


ग 


(१) क्रियायोग तथा उसके प्रयोजन । 

(२) पञ्चक्टेश् तथा उनके निवारण के उपाय । 
(३) प्रज्ञा एवं ज्ञानदीप । 

(४) योग के अष्ट अद्ध, 

(५) इद्धि - निग्रह्‌ की आवदयकता । 


वा = ^ = 


(१) प्रियायोग तथा उपक प्रयोजन । 
क्रियायोग- 


तपस्या, स्वाध्याय एव ईञ्वरप्रणिवान ये क्रियायाग कटकति है)! वसे 
क्रियायोग का शाब्दिक अथंहे कमं के आधरयसेयोग का अस्यास्‌ करना) जरर, 
प्राण एव इन्द्रिय आदि का उचितसर्प से अभ्यास्ारा वीकरण खूप तप. प्रणव 
आदि पवित्र भगवन्नाम जप एव उपनिपद्‌ इत्यादि विवेकन्ञानोत्पादक सनू-नाक्लो का 
नियमित अध्ययन रूप स्वाध्याय एव सव कर्मो के कमफल कौ अनिच्छापूर्वकं ईञवर 
को अपंणस्वरूप ईदवरप्रणिवान इनका तीनो का सामूहिक अभिवान क्रिपायोग या 
कमयोग है, जिसके लिये गीता मे कहा गया है--श्योगःकमंसु कौशलम्‌" (२।५०) 1 


प्रथम परिच्छेद मे योग-प्रासि कँ मुख्य उपाय अभ्यास एव वेराम्य के सायन 
की विविध विधियो का विधान हैः किन्तु उनके आश्रय से समाहित चित्त-युक्त 
उत्तमं अधिकारी ही योग-सायना कर सकता है ! मध्यम वगं के अधिकारी जिनका 
चित्त अभी सांसारिक भोग-वासनाओ एव राग्प आदि से च॑चचरु ( विक्षिप्ठ) है, 
उन्हे उस रीतिसेयोगकी प्रापि दुकंभहै। विक्षिप्त चित्त-युक्त जिज्ञासु भी क्छ 
क्षीण करके अभ्यास-वेरग्य पूवक समाधि को भावना कर सके, इस अभिप्राय से 
क्रियायोग का विधान हे ।' 


तपस्या शारीरिक, स्वाध्याय वाचिक एव ईदवरप्रणिवान मानसिक 
क्रियायोग हे। 


तपः-“नातपस्विनो योगसिद्धयति" इस प्रसिद्धिं के अनुसार अतपस्वी को 
योग सिद्ध नही होता 1 अनादिकारीन कटेन एव कमं के सस्कारो से सकुटित चित्त 
का मल तपके विना विरल नही हो सकता । अतःःक्रिया योगको प्रािके ल्यि तप 
उसका प्रयम सोपान है, किन्तु यह तपद्वर्था इस प्रकार की होनी चाहिये जिससे 
शारीरिक धातु-वेषम्य से योग-साधना मे विघ्न न पडे, अर्थात्‌ शरीर तथा इन्द्रियो मे 
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१. “तप स्वाध्यायेदवरप्रणिनानानि क्रियायोग ।'" 
२. शसमावरिभावरार्थं क्लेशतनूकरणार्थस्व ।' (यो० सू० २/१-२) 


योगदर्शनं (भाष्यार्थ -बौधनी) | ( ७६ ) [ द्वितीयं अध्याय 


बाधा उत्पतन न हो ओर मन प्रसन्न रहे-एेसा तप योगेच्छुसे सेव्य है ।* इस प्रकार 
रीत-उप्ण, क्षुधा-पिपासा, सुखदुःख, हषे-गोक एव मान-अपमानादि समस्त न्द्रो की 
दशा मे विक्षेपशुन्य स्वास्थ्यकारक एव चित्त की निमंल्ता का हेतुं तप सात्विक 
कहुलाता है । सात्विक तप से ही योग-साधना मे स्थिर-प्रवृत्ति होती है। शारीरिक 
पीडा, व्याधि, इद्द्रिय-विकार एव चित्तमालित्य का उत्पादक तामसी तपयोगमे 
निन्दित है, क्योकि व्याधि, शारीरिक पीडा आदि चित्त की प्रसन्नता एव योगमा 
के विघ्न हे । युक्त आहार विहारादिसे ही सात्विक तप होता है। एेसेयोगसेही 
क्लेशो का नाश होता है । गीता मे कटा गया है- 


''युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्म॑ । 
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥'' (६।१७) 


जिस प्रकार स्वणं को वरह मे तपाने से धातु-मल भस्म होकर स्वणं स्वच्छ एव दीप्त 
हो उठता है, उसी प्रकार तपस्या कौ अभि मे शरीर एव इन्यादि तप्त होकर रज 
एव तम का मल नष्ट हो जाने से सत्वगुण कै प्रकार मे वृद्धि होती है । तप शारीरिक, 
वाचिक एवं मानसिक तीन प्रकार के होते हे । 


दारीरिक तप- 


देवता, ब्राह्मण, गुरुजन एव ज्ञानीजनो का पूजन, पवित्र, सरल, ब्रह्मचयं 
एव अद्िसापुणं जीवनयापन शारीरिक तप कहकाता है ।* आसन, प्राणायाम तथा 
सुद्ध-सात्विक आहार-विहारादि शारीरिक तप के अन्तगेत ही हँ । भगवद्गीता मे 
इन्हे युक्त आहारःविहार कहा गथा है । वुक्त, आहार विहार युक्त साधक को योग- 
साधना दुःखनाशक होती है- 


“'यक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमसु । 
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो मवति दुःखहा ।'' (६/१७) 
यक्ताहार से तात्पयं बुद्ध, सात्विक योगोपयोगी एव परिमित भोजन से 


[1 


१. “चित्तप्रसादनमबाधमानमनेनासेव्यमिति मन्यते" । (व्या० भा० २/१) 
तुल० ““शारीरन्तु तपो घोर साख्या प्राहुनिरर्थकम्‌ 1"! 


२. देवद्विजगुरपराज्ञ पूजन रसौचमाजंवम्‌ । 
रह्मचयंमहिसा च शारीर तप उच्यते ॥' (गीना अ० १७१४) 


द्वितीय अध्याय | ( ७७ ) [ योग-दर्शन (भाष्याथं-बोधनी) 


है। योगाम्यासी को आहार के विपय मे पृणं सचेन रहना चाये, क्योकि अन्न का 
गरीर एव मन पर प्रृष् प्रभाव पडता है । (तुल> अन्नमय सोम्य मनः--छान्दोम् ०) 
अन्न सात्विकं एव पवित्र साधनो से अजित होना चाद्ये! स्वादके वनीमूतन 
होकर शरीर मे आसक्ति एव ममता त्यागःपु्वंक गरीर एवे चित्त को केवल भजन 
कायं मे उपयोगी बनाने वाले स्निग्य, मधुर, प्रिय एव क्षुवापरिमाण के चनुथं माग 
से न्यून आहार करना युक्ताहार या भिनाहार कठलाता है ।' मिताहार का विनेप 
विवरण हस्योग के ग्रन्थो मे द्रव्य है, द्र घरण्ड स॑ हिता, हस्योग प्रदीपिका 1 


युक्त विहार-- 


अत्यन्त थकान कौ उत्पत्ति से भजन मे विष्नकारक म्बी एव कठिन यात्रा 
वजित है । चलना-फिरना विल्छुल बन्द कर देने से भौ तमरूप आनस्य एवं प्रमाद 
का आविर्भावहोताहि। येमजनमे वाधक है। अनः घूमने-षिरने का कायं 
इतनी मात्रा मे होना चाहिये जिसमे गरोर स्वस्य एव प्रमच्ररहै। इससे साधन 
सफलतापवैक होता है । 


युक्त चेष्टा-- 


नित्य नियमित कत्तव्य एव॒ नियत सत्कर्मो को करते रहना तथा अधिक 
गारौरिकि श्रम न करना एव क्तंव्य त्याग न करना युक्त चेष्टा हे । 


युक्त स्वप्नावबोध-- 


आवश्यकता से अधिक या न्यून मत्रामेन सोना युक्तस्वप्नावबोध हे। 
तमवृद्धि बचाने के ल्य रात्रि मे उचित परिमाण से अधिक नही सोना चाहिये । निद्रा 
को क्रमिक अल्प करना चाहिये ( स्वास्थ्य आदि प्र रक्ष्य रखकर ), कुच््ध, 
चान्द्रायण आदि उग्रतप साघारणनयायोगमे वजितदहै। तप का एक सारवान्‌ 
विवरण गीता १७/५६ मे द्रष्टव्य है । 


आवश्यकतानुसार केवर सत्य, प्रिय एव सबके यथायोग्य सम्मानपूणे वाणी 
का व्यवहार करना वाचिक तप है।* वाणी को सयत रखने की ट्ट में प्रयलपूवेक 





१. “सुस्निग्धमधुराहारश्चतुथा शविवजित । 
भुज्यते शिवसम्प्रीत्यं मिताहार स उच्यते 11" 
१. “अनुदर गकेर घाक्य सत्य प्रियहित च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसन चैव वाडमय तप उच्यते ॥" गीता १७/१५) 


योग-दरंन (भाष्याथं-बोधनी) | ( ७८ ) [ द्वितीय अध्याय 


साहसे एक दिनि का मौनत्रत रखना प्रणस्त ह) ्रारम्मिक अवस्यामे ही 
प्रयोज्य ) | 


मान सिक तप- 


मन का सयम मानसिक तपहे। हिसात्मक विलष्ट भावनाओं को तथा 
अपवित्र विचारो को मनसे दूर करने का प्रयत्न करना तथा मैत्री, करुणा, मुदिता 
आदि जुद्ध, पवित्र भावो को मनमे धारण करना मानसिक तप ह ।' 


शरीर एव इद्दरियो को अपनी इच्छानुसोर कायं न करने देकर अपने वश मे 
रखना ही तपस्या है | 


स्वाध्याय- 


स्वाध्याय से तात्पयं भगवान्‌ के पवित्र प्रणव आदि नामो तथा गायत्री आदि 
मत्रो के जप तथा उपनिष्‌, गीता आदि मोक्न शस्त्रो के अष्ययनसेहै। इससेमी 
वृत्तिनिरोध होता है तया योगसाघन मे शरद्धा होती है । 


ईदव रप्रणिधान- 


ईश्वरप्रणिधान मी योग का सावनहै। मनसा, वाचा, कर्मणा जो कु 
भी कमं करे उन सवको ईखवर को अपित कर देना ईश्वरप्रणिषान है। जैसा कि 
निम्नदरोक मे कहा गया है - 


“कामतोऽकामतो वापि यत्करोमि दूभाशुभम्‌। 
तत्स्वं॑त्वयि सन्यस्तं त्वत्प्रयुक्तः करोम्यहं \" 


अर्थात्‌ फल कौ इच्छासे या निष्काम भावसे जोभी लुभया अशुभ 
कमं मे करता ह, वह सव भै अपको अर्पित करता हः क्योकि (हे अन्तर्यामी 
परमेर्वर) मे आप्के द्वारा प्रेरित होकर कमं करता ह, अर्थात्‌ इसमे मेरापन कुछ भी 


नही हे । 


अथवा ईरवरपणिधान का दूसरा अयं फल-प्राप्ति को इच्छा के परित्यागपूर्वक 
कर्मो का अनुष्ठान है । जेसा कि गीता मे भगवान्‌ ने कहा है 





१. “मन प्रसाद सौम्यत्व मौनमात्मविनिग्रह । 
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते 1" (गीता १७/१६) 


दवितीय अध्या | ( ७६ ) [ योग-द्शंन (भाष्यार्थ-बोधनी) 


कमेण्येवाधिकारस्ते माफलेषु कदाचन ! 
मा कम॑फलहेतुभूं मा ते सडगोऽस्त्वकर्मणि ।” (२/४७) 


वस्तुतः साषनपाद'' मे मध्यमं अधिकारियो के हेतु अर्टाग योग के सानो 
का विधान है। तप, स्वाध्याय एवं ईहवरप्रणिधान तो वक्ष्यमाण पचो नियमो के 
ही अन्तिम तीन भागदहे। फिर भी व्यावहारिक जीवनको शुद्ध एवं सात्विक 
बनाने मे ये विशेष रूप से सहाथक है । इनमे चित्त शुद्ध एव निर्मल होकर अष्टांगयोग 
सूकर हो जाता है । 

तपसे शरीर, वाणी एव अन्तकरण की शुद्धि होतीहै। स्वाध्पायसे 
तत्वज्ञान कौ प्राभि एव चित्त की एकाग्रता का सम्पादन होता है । ईश्वरप्रणिधान से 
कर्मो मे कामना एवं कमफल मे अनासक्ति तथा ईऋवर की कपा उपलढ्अ होती है । 
दसी से इन्हे क्रियायोग नाम देकर अष्टांग-योग के पूर्वं अनुष्ठान करने को बताया गया 
है। वसे तपः-स्वाघ्याय.क्रियायोग का व्यापक अर्थं लेने पर योगकेञटो अग 
इन्दी मे अन्तमत हो सक्ते है | 


>< >< >< 


क्रिपायोगके दो प्रयोजन दहै। समाधिकौ भावना करना एव क्लेशो को 
क्षीण करना ॥ क्रियायोग से अशुद्धि का क्षय होता है । समस्त आन्तर्बाह्य इन्ियो 
कौ राजस च॑चलतो एवं तामस जडता ही उसकी अबुद्धि है। यदी अशुद्धि क्डेशो कौ 
प्रर अवस्था है । अतः अशुद्धि का आवरण ह्नेमे ही क्लेशक्षीणदहोते है। क्लेश 
क्षीण होने से चित्त समाधि को ओर अभिमुख होता हे अर्यात्‌ समाधि कौ भावना 
होती हे। 


दरकाहो सक्तीहै किं यदि क्रियायोगसे क्छेशक्षीणहो सक्तेहै, तो 
विवेकख्याति व्यथं है, अथवा प्रसंख्यानाग्नि क्लेशो को दग्ध करने मे समयं होता है 
तो क्रियायोग से क्छेशो का तनूकरण व्यथं हे । 


इसका समाधान यह है किंक्रियायोग से क्ञेशो को क्षीण किए विनां 
प्रसंख्यानामिनि रूप विवेकष्याति उत्पन्न नही हौ सकती, क्योकि प्रवर एवं विरोधी 
क्टेरो से सम्बद्भ चित्त विवेकष्याति उत्पन्न करने मे असमये है । क्रियायोग के अनुष्ठान 
से चित्त अभ्यास एव वैराग्य के संपादन-योग्थ बनता है। अभ्पास एव वेराग्यसे 


१. “समाधिभावनाथं क्लेशतनृकरणार्थस्व ॥'` (थो० सू० २-२) 


योग-दर्शन (भाष्या्थं-बोधनी) | ( ८० ) [ द्वितीय अध्याय 


क्रमप्राप्च सम्मज्ञात समाधिका उदय दहोताहै। सम्प्र्लात समाधि के अभ्यासकी 
ट्ढता से उस्तकौ अन्तिम अवस्था मे विवेकृष्याति का उदय होता है । क्षीणक्रत कटेग 
प्रसख्यानाग्नि के द्वारा भष्टबीजवत्‌ उत्पादकरक्ति-गृन्य बनते है । तब प्रवेराग्यजन्य 
सस्कारो कीद्ढना से चित्त का विवेकख्याति रूप अधिकार भी समाघ्र होकर समाधि 
का उदय होता है । 


(२) पंच क्रे तथा उनके निवारण के उपाय 


बन्धन के कारणमत विपयंस्त ज्ञान को क्लेश कहते है । योग साधनो कै लिए 
क्लेशो को नष्ट करना अनिवायं है, क्योकि ये कलेन कृत्तिमान रहकर गुणो के अधिकार 
को टढ क्रते है । उनके कायंरूप परिणाम को अवस्यापित करते है । अव्यक्त से 
महत्‌, महत्‌ से अहकार इत्यादि कायं-कारण की परम्परा को उद्भावित करते हए 
परस्पर एक दूसरे के अनुग्राहक वन कर कमं-विपाक (जाति, आयु, भोग) को निप्यन्न 
करते है! अर्थात्‌ कर्मो से ष्टेश ओर क्यो से कमं यह परम्परा सतत प्रवर्तित 
रहती हे । 


ये क्टेश पच है, अविद्या, अस्मिता, राग, दप एव अभिनिवेरा। यथपि 
पच क्टेशो मे प्रथम अविद्या ही मुख्यखूप से विपयंस्त-ज्ञानरूपा वृत्ति है, फिर भी भेप 
अस्मिता आदि कटेन चतुष्टय भी अविद्यामूलक होने से विपयंय-ज्ञानस्वरूप ही है । 
अस्मिता आदि का सद्भाव एव समुच्छ द अविद्या वृत्ति के ही अघीनहै। प्रघुपर 
तनु, विच्छिन्न एव उदार इन चार अवस्थाभो से युक्त अस्मिता आदि सब क्नेगो को 
अविद्या प्रसवभूमि के तुल्य है 1 


प्रसुप्र : चित्त मे बीजभाव को प्राक्त अर्थात्‌ कायजन की शक्ति से युक्त अवस्था 
मे रहनेवाले क्लेश प्रसुप्त कष्टलाते हे । प्रसुप्त क्लेश अपने आलम्बनभूत विपय के समक्ष 
उपस्थित होने पर जागरूक या वृत्तिमान हो उत्ते है। जेसे शौशवावस्था मे विपय 
भोग कौ वासनाए दवौ रहती है, युवावस्था मे अपना आश्रय ग्रहणं कर पल्छवित 
होती है, विदेह एव प्रकृतिट्यो के क्टेश मी इसी कोटि के अन्तर्गत है । 


तनु : क्लेशो को विरोधी भावनाओं अथवा क्रियायोग आदि से रिथिीक्रत 
क्लेश तनु कटुलाते है । अविद्या, अस्मिता, राग, देष एव अभिनिवेकश--इन पचो 
क्छेशो के प्रतिपन्न क्रमशः सम्यक्‌-ज्ञान, विवेकन्ञान, तटस्थभाव, अहन्ता एवं ममता का 
परित्याग है । इनकौ भावना (अनुष्ठान) से कृशभाव को प्राप्त क्लेश तनु-अवस्यायुक्त 
होते है । तनु अवस्थायुक्त क्छेश विषय-सत्निधि मे भी कार्यारम्भ-सामथ्यं-हीन हिने 
से शान्त रहते है, किन्तु इनके सूक्ष्म सस्कार चित्त मे वतंमान रहते है । 


जो न्‌ प्ति नान 


१. “अतिद्या स्मिताराणद्धषामितिवेशा क्लेशा ।' (यो० सु० २-३) 
२. “अव्रिदया क्षेतरमुत्तरेषा प्रसु्तनु विच्छिनोदाराणाम्‌ 1" (यो° सू० २-४) 
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योग-दर्शेन (भाष्या्थं-बोधनी) | ( ८२ ) [ द्वितीय अध्याय 


विच्छिन्न : जिस अवस्था मे क्लेश किसी अन्य प्रबल वृत्तिसान क्लेश के 
द्वारा अल्पकाल के लिए अभिभूत होकर उस समय केवल शक्तिरूपं से रहते है, उन्हे उस 
कामे विच्छिन्न कहते है । पसे क्टेश प्रथम अभिभूत करने वाले क्लेश का अभाव 
होते ही पुनः वृत्तिमान हो उत्ते है । यह विच्छिन्निभाव अधिक स्थाई नही होता 
है) जसे द्वषहोने पर राग ओर राग होने पर्‌ द्रष नही होता, क्योकि ये परस्पर 
विरुद होते है! राग भी एक विषय मे वृत्तिमान्‌ रहने से अन्यत्र न रहता हो, एेसा 
भीनहीहोताहै। एकस्त्रीमे अनुरक्त व्यक्ति अन्यमे विरक्तं नही होता, अपितु 
एक मे उत्कृष्ट राग होने के कारण ठन्यवृत्ति (उदार) है ओर अन्यत्र भविष्य वृत्ति 
(विच्छिन्न) है, क्येकि वह भविष्यद्‌ वृत्तिराग छब्बवृत्ति रागावस्या मे प्रस्तुत, तनु 
तथा विच्छिन्न रूप से वत्तंमान है । 


यहो पर यह ज्ञातव्य है कि राग कौ वतंमानावस्था मे अनुत्कट क्रोध विजा- 
तीय राग की उदारता के कारण विच्छिल्नहै ओर एकस्यानमे राग के आविर्भाव 
कालमे अन्यत्र अनुत्कट राग सजातीय राग कौ उदारता के कारण विच्छिन्न है। अतः 
एक क्टेदा कौ उदारावस्था मे अन्य क्लेश कभी प्रसुप्त, कही तनु ओर कोई विच्छित्न 
अवस्था में वत्तंमान रहते हे । 


उदार ‡ अपने विषय मे छन्पवृत्ति' अर्थात्‌ उत्कटस्म से अपने कायं मे 
तत्परता पूवक भासमान क्लेशो कौ उदार अवस्था कहराती है । 


उपयुक्त चारो अवस्थायुक्त समस्त क्टेदा प्रतिपश्तो की भावना से शान्त तथा 
अपने अभिव्यंजक के आश्रय से पुनः उदारावस्या क प्राप्त हो जाते हे। अतः क्लेश- 
प्रदहोनेसेहियहे। 


दग्धनीजावस्था 


क्लेरा कौ इन चारो अवस्याभो के अतिरिक्त एक ओर पचमी दग्बबीना- 
वस्था हे । क्रियायोग अथवा सम्प्ज्ञात समाधि मेँ बीजरूप मे विद्यमान प्रुष क्लेशो को 
विवेकख्याति दवारा दग् कर दिया जाता है । इस अवस्था मे विषय के सन्निपिकाट 
मे पुनः क्लेश अंकुरित नही होते! जिस प्रकार अग्नि में जरकर कीज पुनः उत्पतन 
नटी होते, उसी प्रकार सम्परज्ञात समाधि से प्रतनुकरृत क्कश प्रसंख्पानाग्नि मे जलकर 


"^~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ 
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१. उदार का यहु अथं उदार शब्द के मूल अथं को ध्यात मे रलने से सगत ही होता है । 
उद्गत है जरा जिसका वह्‌ उदार । अरानकेदध से परिविपर्य्॑त व्याप्त शर। इस 
उदुगतभाव को लक्ष्यकर ही उदार शब्द प्रयुक्त हुआ है । 








0 कि 1 


दितीय अध्याय | ( ८३ ) [ योग-दशन (भाप्यायं-बोवनी) 


पुनः क्लेाकुरो को उत्पन्न करने मे असमर्थं हो जते! जैसा करिका 
गया है- 


ˆ बीजान्यग्न्युपदग्धाति न रोहन्ति यथा पुनः | 
सानदग्धेस्तथा क्लेशेनादमना समप्यते पुतः ।" 


सूत्रकार ने अविद्याकेत्रमेक्>ेनको चार ही अवस्याओ का कथन कियाहे। 
पचम दग्यवीजावस्या का नही करिया, क्योकि प्रथम्‌ चार अवस्थाए किलष्ट होने से 
हेय हे ओर उनके हान के लिए विनेप प्रयत्न करने पडते ह! पचमी अवस्था 
व्लेगोत्पादक नही हं । दुसरे इस अक्सया कौ निवृत्ति हेतु प्रयत्न विलेष नही करना 
पडता हे । असम्प्रज्ञात समाधि हारा चित्त कै स्वकारणमे छीन होते कै साथ इम 
अवस्था की भी स्वतः निवृत्ति हो जाती हे। 


वरेशं का शवस्प- 
अविदया- 


क्टेशो मे से प्रथम अनित्य, अपवित्र, दुःवद एव अनात्मा पदार्थो मे क्रमनः 
नित्य, पवित्र, सुखद एव आतम वुद्धि रखना अविद्या कहलाती है ॥' 


उदाहरणाय यह सम्पूणं जगत्‌ उसको सम्पत्ति एव स्वगं आदि प्रप॑च सब 
अनित्य ह । इनमे नित्यबुद्धिं रखना अविद्या है । नित्य ध्वंस शून्य | 


दटेष्मा (कफ), रक्त, मलमूत्र आदि से युक्त प्रम वीभत्स अपवित्र शरीर 
को पवित्र मानना, अशुचि मे जुचिख्यातिरूप अविद्या है । अयमं, पाप, हिसा 
आदि अनेक अशुद्धियो से पणं अन्तःकरण को जुद्ध समभना अविद्या हे 1 


सांसारिक विपय-मोग सव॒ परम दुःखरूप है, इनमे सुखस्पाति 
अविदा ह) 


दसी प्रकार शरीर, इन्द्रिय, चित्त आदि अनात्म पदार्थो को आत्मा 
समभना अनात्मा मे आत्मख्याति हे । पिले वतलाया जा चुकाहै कि अविद्या 
समस्त क्टेशो कौ जननी होने से शेप चारो वेशो मे भी अनुगत है । यहु अनित्य 
नित्यख्याति आदि पूर्वोक्त भदोसेचार प्रकार कौ है! अविद्याके उक्त चारो 
लक्षणो में से अनित्य मे नित्य का ज्ञान अभिनिवेशा क्छेन मे प्रवानतया अनुगत है। 


ति भमनम ११००७००५०.० 





१. “अनित्याशुचिद्‌ खानात्मु निव्यशुचिमुलात्म्यातिरविद्या 1 (यो० सू° २/५) 


याम्‌-दशंन (माष्या्थं-बोवनी) | ( ८ ) [ द्वितीय अन्यायं 


इसी प्रकार अरुचिमे शुचिकाज्ञान रागव्छेशमे व्यक्त, दुःख मे सुलज्ञान का 
दपमे प्राधान्य है ओर अनात्स मे आत्मज्ञान अस्मिता क्ठेशमे मुख्पसूप से रहता 
है। इस प्रकार अविद्याहीन्नचारोमे व्याप्है) 


> >< 4 
अस्मिता- 


टक्‌ -राक्ति (पुरुष) एव दशंन-शकति (बुद्धि) कौ अभित्नवत्‌ प्रतीति अस्मिता 
क्लेशा हे ।' 


पुरुष टक्‌-शक्ति अर्यात्‌ द्रष्टा है। बुद्धि ददन श्वि अर्थात्‌ समस्त प्रच 
को दिखाने का साधन है । पुरूष भोक्ता है, बुद्धि मोग्य है। इस प्रकार ये दोनो 
परस्पर अत्यन्त भित्न है । इनका अभिन्न बोध ही अस्मिता नामक क्छेशहै। 
पुरुष चेतन हे, चित्त जड, पुरुष अपरिणामी है, चित्त परिणामरील । दर्शनशवित 
अर्थात्‌ दृश्य देखने के लिय व्यवहार मे आनेवाले यन्तर है । सत्प एव पुरुष के 
अविदेष-प्रत्यय को भोग कहा गया है (३२/३५) । सुखदुःख भोग्य है, जो अन्तः- 
करणमे होते है । अतः अन्तःकरण भोग्यशविति है । करण मे आत्मख्याति होना 
ही अस्मिता है। प्रवानकरण होने से बृद्धिको अस्मितामात्र कहागयाह। अन्य 
इन्द्रियो मे आत्मख्याति भी अस्मिता है । किन्तुवे सब बुद्धिकी ही परिणाम 
स्वरूपा है । अतः बुद्धि को ही मोग्य्ञकिति = द्शंनशविति कहा गया है ! 


पंचरिखाचायं ने मी कहा है- 


“बुद्धितः पर पुरुषमाकारशीलविद्यादिभिर्विभक्तम- 
पर्यन कयत्‌ तत्रात्मवुद्धि मोहेन ।* 


(पुरुष) बुद्धि से परे पुरुष को अपने आकार, शील एव विद्या आदिकेद्रारा 
भिन्न न देखकर उसमे आत्म बुद्धि मोहवदश होती है । 


यही असंग पुरुष एव चित्त का पारस्परिक अध्यारोप है। इसी से आत्मा 





१. “'दकदशंनशकत्योरेकात्मतेवा स्मिता ।* (योग० सू० २- ९) 

२. इस वचन मे “आकार”~सदा विशुद्धि । “विद्या” चैतन्य “शीख'"-ओदासीन्य या 
साक्षित्व, पुरुष के इन लक्षणो का ज्ञान न होनेसे ही उसे बुद्धि से अभिन्न समभ केर 
अविद्यावर बुद्धिकोही आत्मा मानच्तेहै। 


दवितीय अत्याय | ( < ) [ योग-द्शंन (भाष्यार्थ-बोधनी) 


मे बन्वनकाआरोपटोतीदहै) इसे हृदयम्रन्विमी कटे है । मुण्डक उपनिपरह्‌ मे 
दमके उच्येद का उपाय सत्वपुम्पान्यनाव्याति वनाया गया है-- 


“भिदे हुदथग्रन्थिरिद्चन्ते सवसंशयाः | 
शीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दष्टेपरावरे ॥*(२।/२/८) 


अर्थात्‌ उस पर एव अवर अर्यात्‌ चेतन पुरुप तथा जड चित्त का विवेकधरुकन 
पक्तात्कार हौ जाने प्र हूद्य-ग्रन्यि भिद जाती है। समस्त सचय दछिन्न-भित्न हे 
जाते है ओर सम्बृणं कर्मो काक्लयहो जाताहै। 


यहं इतना विगेप ओर अवगन्तव्य है कि पुर्प-प्रतिविस्विन चिन की 
सन्ञा अस्मिता तथा पुरुप एव चित्त की अभिन्न प्रनीति अस्मिनाक्ेनहै। पुरूष 
व चित्त का विविक्त ज्ञान विवेकष्याति है | 


अस्मिता अभाव अर्थात्‌ मेहः मेमुखीरहःमे दुःखी ह आदि अहंकार 
को कहते है । 


दस अस्मिता क्लेज के कारण गरीर, इन्द्रियो एव मन मे अहमत्य- 
ममत्वादि उत्पन्न हेते है। अनः उनको सूषानुभनि करानेवाने विपो ओर 
पदार्थो मे आगक्ति उत्पत्न हो जानी है, वही वकष्ययाण राग नामक कटे 
होता हे । 


३। न † 


मुख-मोग के परचात्‌ उमके प्रति पुनः मोगने की जो अभिकापा रहती है, 
उसीको राग कहते हे 


सुख से परिचित व्यक्ति के मनमे सुख कौ बारम्बार स्मृति होती है ओर 
वह॒ फिर सुख भोगना चाहता है । फलस्वरूप सुख के सायन स्त्री, पुत्रादि तथा 
एेरवयं-मोगादि के प्रास्त करने के हेतुं मन मे एक चाह, तुणाया छोभ उत्पन्नहो 
जाता है, व्ही राग नामक क्टेन है । 


इस रागसे ही द्वेष नामक क्ले की उत्पति होती है। चित्तमे रागके 
सस्कार दढ होने पर जिस किसी के द्वारा सूख-साधन प्रा्षिं मे बाधा पडे उसके प्रति 
दवष भावना उदित होती है । 


1 क त 


१, “सुखानुशयी राग ।* (यो सुऽ २/७) 


योग-दङंन (भाष्याथं-बोधनी) | ( ८६ ) [ द्ितीय अध्याय 
ट ष-- 

दुःख के अनुभव के पश्चात्‌ दुःख कौ स्पृ॑तिपूठंक दुःख अथवा दुःख के साधनभूत 
रत्रु आदिमे जो वदा लेने कौ इच्छा अथवा क्रोध उत्पन्न होता है, उसे दवष कहते 


है। इस प्रकार दुव के पीछे दुःख के संस्कार से उत्पन्न आशययुक्त वृत्ति 
पटे ।' 


दष अर्थान्‌ शरीर इच्दियादि क! दुः एव हनन से वचाने के सस्कार 
ही अभिनिवेण क्डेश्च के उत्पादक है । 


अभिनिवेश-- 


अविद्रानो के समान विद्रानो के चित्तमे मौ स्वाभाविक सू्पसे सिद्ध 
(मरणत्रास रूप) क्डेश अभिनिवेश कहलाता है ।१ 


जीवन के प्रति ममत्व प्राणिमात्र मे देखा जाता है । प्रत्येक व्यक्ति यह 
कामना करता है किमे जीवित रैः मेरा अभावनहो। स्व्॑रणिगन इस मनोभाव 
से पूव॑जनम मे अनुभूत मरणत्रास्र कौ अनुमिति होती है । पूवं अनुभव के बिना स्मृति 
असंभव है । मरण का अनुभव वत्तंमान जन्ममें हुभा नही है, फिर भी प्राणी उससे 
भयभीत होता है । मय का आधारभूत कोई भयंकर अनुभव भव्य होता ह । जिने 
पहिले कमी मृत्यु का अनुभव नही किया उसमे आत्म-मस्तित्व विषयक प्रायेना का 
भाव नही हो सकता है । पूरवानुभूत मरण दुःख भय के अनेक सस्कार हौ कालान्तर 
मे जीवन कै प्रति इस ममत्व केरूपमे परिणत हो जतेहै। प्रत्येक व्पक्तिमे 
ूरवजन्मानुमूत संचित सस्कारो से उत्पन्न यह अभिनिवेश क्छेश स्वाभाविकसूपसे 
क्रियाशील रहता है। साथ ही यहु मूढातिमृढ को जिस प्रकार क्टेश देता है, उसी 





१. “दु खानृङ्यी इष ।" (योऽ सु० २/८) - 

२. “स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेश्ञ 1 (यो० ० २/६) 

२. अभिनिवेश स्वाभाषिकरूप की भाति क्रियाशील अवद्य रहता है, किन्तु वस्तुत स्वाभा- 
विक दहैनही! बहुधा एेसीक्षकाकीजातीहै कि मरणभयतो स्वाभाविक है, अत 
समे पूवं अनुभव की क्या आवश्यकेता है ? मरणभयः किसी निमित्त से अथौत्‌ भयावहं 
दद्यादि के उपस्थित होने पर ही व्यक्तभाव धारण करता है, सवंदा नह । अत वह्‌ 
अस्वाभाविक है! स्वाभाविकेन होने के कारण इसका कोन कोई निमित्त अवदय 


होगा । 


द्वितीय अध्याय ] ( ८७ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्-बोधनी) 


प्रकार श्रुतानुमानादि ज्ञान-मम्पन्न विद्रानो कोभी क्लेग पर्हुचाता ह, क्योकि यह 
पूवंजन्मो कौ वासना से जन्य है । 


कहा जा सकता है किं वत्तंमान जन्म मे भविप्य मे होने वाले मरणत्रास 
के अनुमानसे ही अभिनिवेल क्टेश हो सकता है। अतः पुवं जन्म मे अनुभूत 
मरणत्रास की कल्पना व्यर्थं है। इसका समाधान यह है कि यदि यह त्रास भावी 
मृत्यु कौ कल्पनाजन्य ही होता, तो इसे जन्मजात नही होना चाद्ये था । सदयोजात 
दिषु, कौट-पतंग आदि तक मे यह्‌ उच्छेद-स्वरूप मरण-भयं कौ भावना पाई जाती 
है। बालक अत्यन्त प्रारमिक अवस्थासे ही स्वतः डरता है। इससे सिद्ध होता 
है कि उसके मन में पूवं कालीन मृत्यु कौ अनुमति से जन्य संस्कार वतंमान हे, क्योकि 
उसने इस जन्ममे तो मृत्यु का अनुव अभी कियानहीहै। दुसरे यदि यह्‌ भय 
भावी मृत्यु की कल्पना से जन्य हो तो शास्त्रोपदिष्ट - 


“य एनं वेत्ति हन्तारं य्चेनं मन्यते हतम्‌ । 
उभौतौन विजानीतो नायं हन्ति नं हभ्यते । 
तेनं ददन्ति शस्त्राणि तेनं दहति पावकः । 
न चैनं क्टेश्चयन्त्यापो न शोषयति मारतः ॥ (गीता २।१९-२३) 


इतयादि ज्ञान-सस्पन्न विद्रानो (मननकारी मात्र, आत्मदशंनकारी विद्वान नही) 
को महीं होना चाहिये था}! अतः इस प्रकार आत्मा को अजर-अमर जानने वाले 
शास्त्रज्ञ विद्रानो में भी यह भय टष्टगोचरहोता है। वे भी पुवं अनुभूतं भय के 
संस्कारों से विवश होकर भौतिक शरीर की रक्षा मे संलप्र रहते ह । 


यहु अव्य ही जानना चाहिये कि अभिनिवेश क्टेश के लक्षणस्वरूप घ्व 
रसवाही विदुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः" इस सत्रातर्गत विदुस (विदुषः-षष्टी का 
एकवचन) शब्द का अथं शस्व विदान है सम्प्रजञात समाधिनिष्ठ योगी नही, कर्थोकि 
“आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कदाचन" यह श्रुति (ते उप० २४/१) समाधिनिष्ठ 
योगी कौ निर्मीकिता में प्रमाण है! श्रौ वाचस्पति मिश्र मी “न सम्प्ज्ञावान विद्वान, 
अपितु श्रुतानुमित विवेकः” यह कह कर विद्वान पद से शास्वज्ञ च्हिन का ही अथं 
ग्रहण कसते ह; किन्तु विज्ञानमिक्ु विद्वान पद का सम्प्रज्ञात समाधिनिष्ठ विद्वान अयं 
करते हुए, उसे मौ अज्ञानियो के समक्ष मरणात्रासयुक्त बतकते ह! भि्ु जी का 
कथन श्रुति विश्ढतोहै ही, साथही सूत्र के भी विरुद है। क्थोकि--तव्नः 
संस्कारोऽन्य संस्कार-प्रतिबन्धी" (१-५०) महर्षि पतंजकि के इस कथन से सम्प्र्नात- 


योग-दङंन (माष्यार्थ-बोधनी) | ( ठट ) [ द्वितीय अध्याय 


समाधिजन्य सस्कार, अन्य मिथ्या सस्कारो के विरोधौसिद्ध होते है। फिर 
सम्प्रनात समाधि-सावना से विवेकाख्याति द्वारा क्ञेश नष्ट होते हे। अतः विद्वान 
पद का अथै सम्प्र्नात समापिनिष्ठ विद्वान करना सूत्र के स्वारस्य को नष्टकरना 
है, जव किं वह अपना सरल स्वाभाविक अगस्त के खूप मे स्पञ्हीदेरहा 
है। विवरणक्रारनेमी विद्रान पद से सम्परज्नति समपिनिष्ठ पोगो का अर्ध॑न 
ग्रहण कर वाचस्पति सम्मत मत को मान्यता प्रदान कौ है) भास्वतीकार 
हरिहरानन्द आरण्य मी वाचस्पति जी के तथ्यको ओर अधिक स्पष्ट तथा पुष्ट 
करते हुए कते है कि--““विदुषः आगमानुमान-ज्ञानवतो न तु सम्प्रज्ञानवतः, 
आगमानुमानाभ्यां येनूर्वपिरति विज्ञातस्ताद्शस्प विदुपः अनादिः पुरुषः “पुराणस्वयम्भ्‌ 
पुरुष” इति ध्परवान्ति विज्ञानम्‌” । “वासांसि जीर्णानि यया विहाय नवानि गृहणाति 
नरोऽपराणि तथा देहान्तरपासि रित्येव पुरुषस्पामरत्व विज्ञानमेवापरांत विज्ञानम्‌" 
अतः इस प्रकार जिसके द्वारा श्रुतानुभानादि से आत्मा का अमरत्व जात दहै, एमे 
गास्त्रज्ञ विद्वान को भी अभिनिवेश क्टेहोताहै। किन्तु यह स्मतव्य है कि यह्‌ 
विद्रान केवल दाब्दो का ज्ञाता अर्थात्‌ कोरा शास्त्रज्न है, क्रिवात्मकरूपसे योग दारा 
अनुभव अथवा यथाय ज्ञान का साक्ष कर्ता नही । 


श्री राघवानन्द सरस्वती भौ इसी प्रकार से- 


न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः । 
त चेव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ॥" 


गीता (२१२) के इस श्लोक को उद्धृत करके, इस प्रकार स्मृति आदि से 
जिसने आत्मा का अमरत्व जान ल्या है, एेसे शास्वरज्ञ-मात्र विद्रान का अयं 
(विदुषः पद से) ग्रहण करते हे । 


| श्रुतानुमानाभ्यां ज्ञातससारकेवल्यतत्वस्य विदुषोऽपि मरणत्रासरूपोऽभि- 
निवेश इत्यथः" इल्यादि वचनो के द्वारा श्री नागोजी मद ने भी वाचस्पति प्रभृति 
विद्वानो के अनुरूप विद्वान शब्द का शास्त्रज् विद्रान अथं स्वीकार किया है । 


रेष व्याख्याकार मेँ से केवल भोज को छोड कर अन्य सभौ व्याख्याकारो 
ने सामान्यतः विद्वान ङ्द ही व्यदेहूत करके उसका कोई अथं-विशेष स्पष्ट नही 
कियाहै। 

खी मज के मत मे यह्‌ अभिनिवेश दुःख सामान्य कौट से लेकर ज्ञानसम्पन्न 
मानव तक को निसित्तभेद से होता है । “आक्रमेनब्रह्मपयन्तं" इत्यादि उनके कथने 


दितीय अध्याय | ( ८6 ) [ योग-दशन (भाष्यार्थं-बोवनो) 


ब्रह्म शब्द का तात्पयं हिरण्यगभ ब्रह्म से हं- त्रहयप्यन्त =त्रह्मापर्॑न्त, ब्रह्मा = 
हिरण्यगमें । 


सारा यह है कि समसत कठेन त्वाज्यहै, क्वोक्रि वतमान (टट) अथवा 
भावी (अचष्ट) जीवन मे भोग्य कर्मागय (कमंसस्कार-समृह) की जड उक्त क्ठेशही 
होतेह)" कारण यहद कि घमं-अयर्मान्मकर कर्मागिय काम-क्रोधमोहादिः्रमूनही 
होता) प्राणी पुण्य एवं पापकमं करतादहै। गसि सुखके चिये पर प्रषाद 
यजन-पूजन इत्यादि पुण्य भी करता है तथा प्राणिपीडन आदि अपुण्वमी। इसी 
प्रकार द्रपसेमी दुःख-~निवृत्ति के चये पुण्य-पापमय दोनो ही प्रकारके कर्मं होतेह । 
सुख से सुखद विपय मे राग ओर सुख-विरोधी षिपयो मे द्रप उत्पन्न होता है । दुः 
से दुःखद विपयमे द्वप एव तहूविरोवी विपयथोमे राग उन्यन्नहोनाहै। सवके 
मूल मे अविद्या विद्यमान रहती है तथा प्रत्येक ककेग एक दूसरे की उत्यत्ति मे सहायक्र 
है । यह पहटे कहा जा चुका है । अतः इस प्रकार पुण्य एव पाप रूप प्रत्रेक कर्मं का 
वृत्याकार समा्च होकर उसका सुक्ष्म सस्कार चित्त पर पडना रहता है । ईस प्रकारं 
प्रत्येक सनं इत्ति द्वारा पठने वाले सस्कारही वासना कारूपधारणकरक्तेहै। 
टन्ही कमं-सस्कारसमृही को कर्मागय कहते है । इस प्रकार कर्मालय का मूर कारण 
क्टेगदही है, जसा कौ माप्यकार कौ-तत्रपुण्यापुण्यक्मकियः काम-क्रोय लोम 
मोहप्रभवः"--उक्तिसे भीस्पष्टहे। यहाँ पूर्वोक्त अविद्यादि पच क्श ही काम 
क्रोधादि नामो से अभिहित ह । यथा मोह का अयं अविद्या, अस्मिता, कामका राग, 
क्रोध का द्रप तथा रोका अर्थंअभिनिवेश् है| अतः कर्मदिय को ^कामक्रोधादिप्रमव' 
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१. “"क्लेरामूट कर्मदायो दृष्टादृशटनन्मवेदनीय " (यो० सू° २/१२) 








क्मलिय--केमं सस्कार समूह । चित्त मे कोई वृत्ति आने पर उनकी स्थर क्रिया कर 
का वाद समाप्तो जाती है । पर उमकी सृध्म छाप चित्त पर पठ जानीहि! 
यही सस्कार है। सस्कार सबीज-निर्बीज ह्विविवहोते है। चिर व्रृत्ति-जन्य 
अज्ञानमूटके सस्कार तथा अक्रिष्र वृत्ति जन्य प्रज्ञामृलके सस्कार के भेद 
से सबीज सत्कार भी दो प्रकारके होतेहै। क्म्‌ च्के स्रीज सस्कारो 
की समष्टिका नाम कमौरायहै। इसी केमागय का जाति, आयु ओौर्‌ भोगरूप 
मे विपाके होता है । 

कमं--विपाके होने पर उसके अनुभवमूलके सस्कार का नाम वासनाहै) वासनाका 
जाति-आयु-भोगरूप विपाक नही होनी है, किन्तु कर्मो के विपाक हेतु विपाकोचित 
वासना रहना आवश्यक है । 


{योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनी) ] ( ६० ) [ द्वितीय अध्याय 


कहने से अविद्या अस्मितादि पचक्छेशप्रमव समना चाहिये । यह्‌ मी अवगन्तव्य 
है कि इच्छा-स्वरूप कामतया कोम तया लोभ से काम्थ-कर्मो मे प्रवृत्ति होने पर 
स्वर्गादि सूख-जनक धमं उत्पन्न होता है ओर कामएवं लोभसे ही परब्यापहुरण 
आदि अशुभ कर्मो से नरकादि दुःखोत्पादक अधमं उत्मन्न होता है। अवं मे घमं 
बुद्धि ही मोह है । अतः मोहवश यज्ञ-यागादि मे अवमं रूप हिसादि मे धमं बुद्धिपुवंक 
प्रवृत्ति होने पर अधमं उत्पन्न होता है! क्रोध-वश परपीडन एवं ब्रह्म-वध आदि 
अवम कमं होते है। कभी-कभी क्रोधवशा धर्माचरण भी दष्ठगिचर होता है। जसे 
विमाता के अपमन-जन्थ क्रोधके कारण ध्रूव ने तप-अनुष्ठान से प्रकट धमं प्राप्त 
करिया था। तात्पयं यहहै कि क्छेशहौी इस सम्ूणे अनर्थं परम्परा का मूल 
कारण दहै) 


कर्मारिय टष्डजन्मवेदनीय ओर अदष्टजन्मवेदनीय के भेदसे दो प्रकारका 
होता है। तीव्रसंवेगपू्वंक किये हुए अनुष्ठान से मंत्र, तप समापि आदि से सम्पादित 
अयवा ईश्वर, देवता एवं ऋषिथो को अर्चा पूजा से निष्पन्न, पुण्य रूप कर्मश शौघ्र 
ही फर देता है। इसी प्रकार दाष्ण अविद्या के कारण भेवभीत, व्पाधिग्रस्त दीन, 
शरणागत अथवा तपस्मी महात्माओ के प्रति किये गए अपकार से निष्पन्न पापरूप 
कर्माराय भी शीघ्र ही परिपाक को प्रघ होता है। सारांश यह्‌ है कि अत्युत्कट पुण्य या 
पाप कमे, सस्कारो के विशेष प्रबल हने से शीघ्र ही इसी जीवन मे अपना फल प्रदान 
करते है । मनुष्य इस जीवन मे अत्यन्त प्रब्रर शुम सस्कार उपाजित करके अपने 
शरीर को देवशरीर में परिणत कर सकता है। जसे कि बारक नन्दीश्वर नेएक ही 
जन्म मे मनुष्य शरीर को त्यागकर देव हरीर को प्राक्च किया था) इसी प्रकार देवेन्द्र 
नहुष ने उग्र पाप-कमवश देक्शरीरसे सपे-शरीर को प्रप्तक्िथाथा। येदोनोही 
दृष्टजर्मवेदनीय कर्माशय के उदाहरण हे । 


नारकीय प्राणियो का कर्माशय सदेव अदष्टजन्मवेदनीय ही होता है, क्योकि 
नरक मे भोगने योग्य पौडा इस जीवनकाल मे नही भोगीजा सकतीहै। पर इस 
विषय मे मतभेद हे । 


भाष्यकार व्यास का मतहे कि नारकीय व्यक्तिथो का टृष्टज्मनेदनीय 





१. नन्दीश्वर को कथा के हेतु द्रष्टव्य शिवपुरा ग--सनत्कुमारसंहिता का ४५ वां भव्याय । 
राजा नहुष को कथा का वर्णन महाभारत, अनुशासन पर्वं, (१३/१०० अ०) । उद्योगं, 
(अ० १५/१७) मे द्रष्टव्य है । 


दवितीय अध्याय | ( ६१ ) [ योग-दर्शंन (भाष्यार्थ-बोधनी) 


कर्मागय नही होता है, क्थोकि सहस्त्र वर्पो तक भोगने येग्य कुत्सित कर्मो का फल 
शतवर्षपवधि मे नही भोगा जा सकता हे तथा प्रसख्यान-अग्निमे कर्माजयो का दग्य 
कयि हर योगियो व ज्ञानियो का अदृष्टजन्मवेदनीय कर्माचिय नही हो सकता है, किन्तु 
श्री विज्ञानभिक्षु ने “तत्र नारकाणां नासि टट जन्मवेदनीयः कर्मागयः”-इस पक्ति 
से नारकाणां पद का अथं “नरक के निवासियो" के अथेसे ग्रहण करकेकहाहै कि 
साधन सामग्रौ के अभाव मे कर्मानुष्ठान न हौ सकने के कारण नारकीय प्राणियो का 
टप्टजन्सवेदनीय कर्मागय नही होताहै। साथही स्वर्गीय प्राणियो को कर्मोपयोगी 
सानव रीर न प्रा्धहोने परमभीवेटीसख विग्रह धारणं करे प्रयाग आदि तीर्थोमे 
स्नानादि कर्मानुष्ठान से, उनका कर्मािय टप्टजन्मवेदनीथ हो सक्ता है। अतः 
ध्री भिक्षु जी के अनुसार भाष्यकार ने केवल नारकीयो के ल्यि ही टःटजन्मवेदनीय 
कर्माशय का निषेव किया हे । सूत्रकार एव भाप्यकार दोनो ने स्वगं ओर नरक के कारण 
भत पुण्य-पापरूप कर्मागयो को ही वठेशमूलक एव दष्टअद्व्टजन्मवेदनीय प्रतिपादित 
कियाहै। देवादि के सामान्य कर्मालयो को नही ओर इसीलिये भाप्यकारने 
मानवतन-यारी नन्दीश्वर तथा नहुष को ही ट ठजन्मवेदनीय कर्मागयवालो मे उदाहूत 
किया है, देवतातनघारी इन्द्रादि को नही । नरकवासिथो मे साघना भाव से जब 
कमं ही नही होते तव उनके कर्माशयो मे टप्टजन्मवेदनीयता का निषेध करना भाष्य- 
कार का असगतहो जाएगा, साथदही क्षीण-क्टेशज्ञानियो व योगियो कौ भांति 


नारकोकाभीजो नरक प्राचि के हेतुभत, इस जगतमेजो किया हमा कमं है, व्ही 
ग्राह्य हे । 


प्रसख्यान-प्रप्च योगियो के क्छेश एव सस्कार विवेकाभ्नि से दग्व हौ चुकते 
है! अतः क्छेशमूल नष्ट हो जाने से पुनः क्छेशाकुरपरोह का एव तच्नन्य कर्माशय कौ 
उत्पति का प्रन ही नही रहता हे । जब कर्मालयही न रहेगा तो भावी जन्म मे 
मोग कंसे हो सकता है ? क्थोकि क्टेशमूक विद्यमान रहने पर॒ ही उसका जाति, 
आयु एवं भोगके रूपमे विपाक होता है ॥ 


यहो जाति का अर्थं है--जन्म, अथवा देव, मनुप्य, पशु, पक्षौ एवं कौट 
पतंगादि योनियं । आभु शब्द जीवनकाट को निर्घासि करता है अर्यात्‌ प्रार्वा- 
नसार जिस निस्वित अवधि-पंन्त पिष्डप्राण-सम्बन्य रहता है उसे जायु कहते हं । 
इन्यादि से सुख-दुःखादि का साक्षात्‌ अनुभव करना भोग है । 


[क 1 
[1 
न न सभ 





॥ 


१. “सतिमूरे तद्विपाको नात्यायुर्भोगा ।” (यो प°, २।१३) 





यौग-दर्शन (भाष्यार्थं-बोधनी) | ॥ ७ .) [ द्वितीय अन्याय 


पूर्वोक्त क्डेर-मूर के विद्यमान रहने पर हौ कर्माशयरूप वृक्ष पुष्ट होकर 
जाति, आयु एव भोग के रूप मे फलत्यति करने मे समधं होता है । वितरेकख्याति 
द्वारा क्छेशमूल उच्छिन्न हो जाने पर वह नवीन फर-प्ेवादि उत्पन्न करने मे 
असमं हो जाता है। जिस प्रकार किसी हरै-भरे फल-कूटो से टदे वृक्ष को जड से 
खोद डालने पर वह पुनः बढ कर पल्लवित नही हो सकता, वरन्‌ धीरे-धीरे उसके 
हरे-भरे पत्ते, फल-फूल सव स्वतः धूप-वात मे भूख कर नष्ट हो जाते है । उसी प्रकार 
वलेशमृल का विदेकख्याति द्वारा उच्छेद हो जाने पर वह॒ पुनः नवीन कर्मादिय एव 
कमं विपाक उत्पन्न नही कर सकेता है ओर पूवं कर्मो से प्राप जाति, आयु ओर भोगो 
का भी धीरे-धीरे अभ्यास एव वेराग्यसे क्षय हो जाता हेः अथवा जिस प्रकार तुष 
(भुसी) से सम्बद्ध अदग्ध बीज-भाव को प्राप्त धान कै चावल अकुरोत्पति मे समर्थं होति 
है तुषरहित (मसी से अलग कूटे हर) दग्य बीज भाव को प्राप्त चावल नही, इसी 
प्रकार अविद्यादि क्टेश-सयुक्त धर्मा-धमं रूप करमादाय जात्यादि रूप अकरुर उत्पन्न 
कर सकते है, क्टेशरहित प्र्ख्याग्नि से दग्ब-वीज भाव को प्राप्त कर्माशय विपाकप्ररोही 
नही होति है। अतः साग््रषादि क्लेश वतमान रहने पर ही उनके सस्कारोसे 
कर्माशय जर करमादाय के विपाक से फिर जाति, आधु, मोग से क्टेश उत्पन्न होते है, 
क्योकि कारण के वतमान रहने पर ही वह व्यक्तमाव का आश्रय ग्रहण करके फल देता 
है या कायरूप मे परिणत होता है। कायं सूष्ष्मभाव धारण करके पुनः नवीन कायं 
का कारण बनताहे। चरसे बीज, बीजसे वृक्ष, इसी तरह क्छेशो से कर्माशय, 
करमादाय से क्लेश उत्पन्न होते ह । अतः जब क्छेश नष्टहो नायेगे तो उनके कर्म॑ 
सस्कार कहाँ से रहैगे । अतः पहले क्लेश नष्ट करने चाहिए क्योकि वै स्थूल हे । 
प्रथम स्शूर मल को हटाने पर हौ सूक्ष्म मर कौ निवृत्ति कौ जा सकती है ।* 


कर्मादाय टष्टजन्मवेदनौीय ओर अद्प्टजन्मवेदनीय होते है, जिनका 





१. “यथा चस्त्रादेविविधो मर स्वल्पास्वत्पप्रथल्ाम्पा नाश्यते तथात्र ध्याननाश्या स्थृखमल- 

स्थानीया वृत्तय , सूक्ष्मास्तु प्रतिप्रसवनाश्या ।” (पातञ्जल रहस्य २११) 
तथा 

“यथा वस्त्राणामिति, निधये वाताहत्या निराक्रियते, यलेन, पापाणे प्रहमरादिना, उपायेन 
ध्ारसथोगादिना, अत्रेद दृष्टान्ते सावनत्रय दाीन्तिकिऽपि सावनचित्वाभिप्रायेणोक्त , 
स्वत्पेति । स्वत्य क्रियायोग प्रतिपक्नस्तनुनाहैतुर्यासा स्थुलामतनुक्ताना तास्तथा महात- 
तिदृष्कर प्रवख्यानाग्तिरसम्प्रज्ञातयोगसाव्यवित्तताशदव प्रतिपन्नौ दाहुकेनाशकौ यासामिति 
महाप्रतिपक्षा--इृत्यथं ।“ (योगवात्तिके २/११) 


दवितीय अध्याय ] ( ६३ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनी) 


पहटे प्रतिपादन किया जा चुका है । इस विभाग के अतिरिक्त कर्माशय नियत विपाक 
एवं अनियत-विपाक के अनुसारमभौदोप्रकार कै होते है। नियतत-विपाक का अथं 
है-निरिचतरू्प से फल देने वाला कर्माडिय, तथा भनियतविपाक का अथं है, 
अनिरिचत रूप से फल देने वाखा करमादाय, क्योकि टष्टजन्मवेदनीय कर्माशय तो 
निर्चितरूप से इसी जन्म मे फल देगा, अन्यथा उसकी टष्टजन्मवेदनीयता ही नही 
सिद्धं होगी । अद्रप्टजन्मवेदनीय कमलिय रियतविपाक ओर अनियततविपाक दोनो 
प्रकारकाहो सकता । 

यहो यह्‌ स्मत्तन्य है कि प्रत्येक कर्माशय का फल जाति, आयु भौर भोग नही 
होता । प्रत्येक जन्म मे चूँकि अनेक विचित्र प्रकारके कर्मो कासस्कार होता है, 
अतः कर्माशिय दुविज्ञेय विचित्र भौर अनेक प्रकारके फरुदेते वाला हौताहे। 
किंसी एक जाति मे एकं निश्चित प्रकारके देहु के साथं जीवात्मा सम्बन्वशूप फल 
किमीएकहीकसदियकाहोताहि।! इत प्रकार पुवं सचिन कर्मोमे से एक जन्म 
दवारा क्षय मुख्यतः किसी एक ही कमशिय का होगा । इस प्रकार अवरिष्टकर्मो की 
फर प्रापि कर अवकाश हीन भिल सकेगा अनः फचक्रम का निह्वयनहो सकने 
के कारण रोगो को कर्मानुष्ठान मे अप्रठृत्ति होगी यहम पर कर्माशिय का तात्पयं वहं 
कमं सस्कार समूह है, जो फलोत्पत्ति करता हे । 

यष पर भाष्यकार व्यास ने विचारपृूढ्क यहु भी प्रतिपादित किया है किएक 
कमं अनेके ज्मो काकारणमी नही हो सकता है, क्योकि जब एक कर्म से एक जन्म 
मानने मे भौ कमफल को अवकाश नही रहता है तो, एक कमं से अनेक जन्म मानने 
मे तो भओौर भमी अवकाशाभाव एवं फल त्रि विषयक अनाश्वास प्राप्त 
होगा । 

अनेक कमं एक साथ अनेक जन्मके कारण भीनहीहो सक्ते है, क्योकि कोई 
भौ व्यक्ति एक समय मे अनेक ज्म या देह धारण नही कर सकता । एक समयमे 
एके पुरुष एक ही देह धारण करता ह, अनेक नही । ^ 

सारांश यह है कि प्रत्येक कमं का अरग-अल्ग जाति, आयु एवं भोगरूप मे 
विपाक नही होता है । अनेक कमं मिलकर किसी एक जन्म का सपादन करतेहैँ 
तथा उनसे निरिचत्‌ भोग के उपयुक्त अवधिपयन्त आयु निर्धारित करते हि । यही 
अनुभवगम्य मी है, क्योकि एक जन्म मे अनेक प्रकार के कर्मा के फलस्वरूप विविध 
प्रकारकेमोगमभीहोतेहै) जो कमे मि कर किसी एक ज्म का सम्पादनकरते 
है, उन कर्मो से वही जन्म तदुपयुक्त अयु पाता है तथा इस भयुःकाल मे उन्ही से 


योग -दर्शान (भाष्यार्थं-बोधनौ) ] (६४ ) [ द्वितीय अध्याय 


सुख-दुख रूप भोग प्राप होते है । इस प्रकार यह कर्मालय त्रिविपाक कहुलाता है । 
आगामी जत्स के कारणभूत कमं प्राय उसमे निकट पूवेवर्ती एक ही जन्म मे संचित 
होते है जपे वतमान जीवनकाल मे हम जितने भी चित्र-विचित्र कमं करतेहै, 
उन्ही के संस्कार भि कर, इसमे बादमे होने वाले जन्म के कारणभतहोगे। इसे 
एकम विक्वाद भी कहते है! अतः कर्माश्षिय एकमविक होता है! अर्थात एक हौ 
भव मे था जत्ममे निष्पन्न होता है) यह सामान्य नियम है। जंस्ता कि 
माष्यकार व्यास ने भी कहा है- 

“तस्माज्जत्मप्रयाणान्तरेकरत पुण्यापुण्यकर्माशियप्रचयो विचित्रः प्रधानोपसज- 
नभात्रेनावस्थितः प्रयाणासिव्यक्त एकप्रवटकेन मरणं प्रसाध्य संमुद्धित एकमेव अन्म 
करोति । ` ` “ˆ““ """अत एकभविकः कर्मादिय उक्त इति" । (२०/१२) अर्थात्‌ जन्म 
से लेकर मरणपयेन्त किया हुभा विचित्र (विविध सुखदुःखादिफलो पे विलक्षण) घर्मा 
धसशूप करमशिय प्रधान (शीघ्र फटप्रद) ओर गौण (विम्ब से फरप्रद) भाव से स्यत 
केमशिय मृत्युकार मे अभिव्यक्त होकर एक ही ससय मे परस्पर सम्मिलित श्पसे 
मरणसाघनपुवंक एक ही जत्मका आरंम करते है। अतः कर्माशय एकभविक 
(एक सव जन्म मे जात) ही कहखाता हि । इस एकम विकलत्ववाद कै कतिपय अपवादं 
भी है, किन्तु मुख्यशूप से एकथविकवाद हौ सवत्र व्याप्त है । 

यह एकभविक कर्माशय सामान्य ओर विशेष दो प्रकार का होताहै, जिन्हे 
दृष्ट तथा अदृष्टजन्मवेदनीय कहा जाता है । अटष्टजल्मवेदनीय कर्मशिय त्रिदिपाक 
(जाति, आयु एवं मोग हेतु) होने से सामान्य तथा दप्टजनमवेदनीय विशेष कटलाता 
है । पहिले कहा जा चुका है किं प्रत्येक कर्माशयं जाति, आयु ओरभोग सर्प त्रिवि- 
पाकारम्भी हौ नही होता है । दृष्ट-जन्म वेदनीय कही केवल भोग एव की आयु एव 
भोग दोनो का हेतु होता है, जह यह राजा नहुष की माति केवल भोग का हेतु होता 
है, वहा एक विपाकारम्मी तथा नन्दीश्वर को भांति आयुएवं भोग दोनो काहेतु 
होने से द्िविपाकारम्भी होता है 1 दष्टजल्मवेदनीय कर्माशिय सदेव नियत्तविपाक 
एवं एकभविक ही होता है । अदष्टजन्मवेदनीय कर्मारयो मेसेजिस कर्माश्यसे 
आगामी ' जन्म का सम्पादन होता है, वही नियत्तविपाक एवं एकभचिक होता है, शेष 
मष्ट ।" अतः अदष्टजन्मवेदनीय अनियतव्पाक कर्माशय एकभविकल्ववाद का 
१ हि; क्योकि अदृष्टजत्मवेदनीय अनियतविपाक करमादाय कौ तीन गतिर होती 
१*.प्रथम है किये हृए अविपक्व कर्मो का ( प्रायरिचतादिक द्वारा ) बिना फल 

"ग्द्ि हौ नष्टहो जाना) 


द्वितीय अध्याय ] ( €५ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनी) 


२, द्वितीय है, किसी प्रधान कर्माघिय के साथ मिल कर परतत्त्रमाव से 
फर देना । 


३. ततीयः, है, नियतविपाक प्रवान कर्मानय-दवारा तिरस्कृत होकर दीघ 
काल तक सुप्र पडे रहना । 





टनमे से अविपक्व कर्मो के नाज का उदाहरण है-धर्माचरण करने से अथमं 
यापापकानष्टहोना। जपे किमी ने हत्या-कमं करिया, किन्तु उसका फल मिलने 
से पव॑ ही प्रायदिचत करल्नेसे इस क्रियाका फलरूप दुःखं उसे नही मिक्ता है । 
इमी प्रकार अवमं से घमं नष्ट होता है, अथवा गुक्छं कर्मो से पापपुण्य दोनो का नाग 
होता है। योग-साधना से विवेकन्पाति उन्न होने पर पापपुण्य कूप दोनोही 
प्रकारके कर्माियनष्टहोजातेहै। यही अविपक्व कर्मोका नाहे | 


“द्र द्रं हवे कर्मणी वेदितव्ये पापकस्येको राशि पुण्यकरृतोऽपहन्ति । 
त दिच्छंस्व कर्माणि सुकृतानि कत्तुमिरहैव ते कर्म॑कवयो वेदितव्ये" ॥' 


दूसरा हे नियत-विपाक, प्रचान कर्माशय के साथ समय-पममय प्र अपने 
अनुकूल अवसर पाकर सहकारी रूप से फर देना । इस प्रकार प्रतान कर्माशय के 
साथ मिलकर फल क्षीणभाव से व्यक्तं होता है । जेसे यज्ञ के पुण्यरूपं प्रान कर्माशय 
के साथ उसमे को गई पडु-आलम्भन रूप हिसा का फट क्षीणभाव से व्यक्त होता है 
ओर अधिक कष्टपरद नहीं होता है । जेसा किं जात्यायुर्मोग के प्रसग मे, पचरिख की 
““स्यात्स्वल्पः संकरः सपरिहारः सप्रत्यवभषंः कुललस्यनाप कर्षायालम्‌"-इस उक्ति को 
उद्धृत करके भाष्यकार व्यास ने कहा हे । 


जो कमं तीव्र क्षमा, दया, क्रोध, रोभादि पवक किया जाता है, अथवा 
बारम्बार किया जाता है, उसका फल नियमितरूपसे शीघ्र ही प्राष्होताहै। इस 
प्रकार का कमदिय ही प्रधान कर्माशय या नियतविपाक कर्मागिय कहुखाता है । एेसा 
कर्माशय सदेव विपाक-हेतु उन्मुख रहता है । इसके ठीक विपरीत कर्माराय अप्रान 
(--उपस्जन). कहलाता है । भावी जन्म प्रधान ओर अप्रवान कर्मारो की समष्टि 
होती है। अप्रधान कर्माशिय का फल सम्यकरूप से नही फलित होता है | जब 
कमी उकके अनुकल वृत्तियौ व कमं उपस्थित होते है, तब वह प्रवान कर्माशय के 
सहकारी के रूप मे विपक्व होता है! अतः इह जन्म मे आचरित सम्पूणं कर्मो का 


[0 


१. व्या० भा०, २/१३ मे उद्धृत । 





योग-दर्शेन (भाष्या्थं-बोधनी) | ( &६ ) [ द्वितीय अध्याय 


फल इसी के बाद के जन्म मे मिल जाएगा-एेसा एकमविकलत्व नियम अप्रवान कर्माशय 
के लिये पूणंतः छागू नही होता है । 


अनियत-विपाक कर्माशय की तृत्तीय गति है-रीघेकार तक प्रवान कर्माशय 
दवारा अभिभूत होकर सुप्र पड रहना तथा जन्म-जन्मान्तरो मे कभी अपने अनुरूप कर्मो 
कौ अभिव्यक्ति होने पर प्रतिफलित होना 1 अत्यन्त प्रबल पुण्धकर्मो के सतत-भोग 
से पाप कर्मो को फलप्रसव का अवकाश तहौ मिता है, अथवा अत्यन्त उग्र पापाचरण 
के नैरन्तयं से पुण्य-कर्माशिय विपक्व नही दहो पाता है-ेसी अवस्यामे पापके 
प्राबल्यकाल मे पुण्यकर्मागिय पाप से तिरस्कृत होकर सुप्त पडा रहता है ओर पुण्थ कौ 
प्ल अवस्था मे उससे पाप-कर्माशिय अभिभूत रहने से बीजरूप मे चिरकाल पयंन्त 
अवस्थित रहता है । यष पर ज्योतिष्टोमादि कौ अगभूत हिसा कौ भति प्रान 
एव गौण कर्मालय अंग-जगी नही है, अपितु जिसे फर देने का अवसर मिक गया हैः 
वह प्रान तथा जिसे फल-प्रसव का अवकाग नही प्राप्त हुमा है, वह अप्रचान कर्माराप 
है। इस अवस्या मे एकमाविकलत्व नियम समथक्‌ घटित नही होता है । अतः कमं 
की गति अत्यन्त विचित्र है। भगवान्‌ कृष्ण भी गीता मे कहते है--“गहना कमणो 
गतिः 1 (४१७) 


यह पर यह भी ज्ञातव्य है किं अव्रस्थाभेद से कमं तीन प्रकारके होते है- 
संचित, प्रारब्य ओर क्रियमाण । 


अनन्त जन्मो मे सम्पादित कर्मो मे से जिन्हे मोगने का अव तक अवसरन 
मिल सकने से जो सस्काररूप से कर्माशय मे स्थित है, वे सचित कमं कहराते ह । 


कर्माराय मे स्थित असख्य कर्मो मे से जिन कर्मारा यष जन्म प्राप्त होकर 
इसमे भोग्य आयु एवं मोग नियत हो चुके है, उन्हे प्रारञ्य कमं कहते है । 


वत्तंमान जीवनकाल मे नवीन~नवीन इच्छाओं से जिन नवीन कर्मो कौ 
उत्पत्ति एवं संग्रह हो रहा है, उन्हे क्रियमाण कहते है । 


संचित कमं संस्कार ही उपसर्जन (अप्रवान) कर्माशय या अनियतविपाक 
कर्माशय है । प्रारब्य कमे-सस्कार समूह ही प्रवान कर्माहिथ या नियतविपाक कर्माशय 
कटरते है । क्रियमाण कर्मो के संस्कार कृ तो प्रारब्य कर्मो के साथ मिलकर इसी 
जीवन्‌ मे फएलप्रसव करने लगते हू, यही दष्टजन्मवेदनीय कर्मादिय कहलाते है । कृद 
सचित कर्मो के उपसर्जन क्महिय मे मिल जाते है ओर जन्मान्तरो मे फटोत्पत्ति 
करते है । इन कतिपय अपवादो के वतमान रुने पर भी एकमविकत्व नियम ही 


द्वितीय अन्याय | ( ६७ ) [ योग-दरशंन (भाष्यार्थं-बोधनी) 


उत्सर्गं है, क्योकि अपवाद (विरोप विधि) से उत्पग (सामान्य विधि) की निवृत्ति नही 
टो सकती । अतः एकम विक्ृत्व नियम ही सुल्य है, यही प्रतान नियम हे \' 


दन कर्मालथो मे से नियतविगाक अदृष्टजन्मत्रेदनीय कर्माशय के अनुसार ही 
मरण होता है । उसी ऊ अनुमार भावी जन्म कौ अभिव्यक्ति भी होती है । मश्णक्राल 
मे मनुष्य की जि प्रकार की मनोनृत्ति होती है ओर जिस प्रकार के कम॑सस्फार 
प्रान स्पसे जागृत हते है, उन्दी के अनुमार अगे जन्म एव योनि कौ प्रापि हतो 
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१. “न चोत्पर्गस्यापवादाचिघ्रत्तिरिलयेक भवि कमी गथोऽवुज्ञायत उति” (व्ा० भा०, २।१३) 
तुखनीय ६५्९्तठा ए0*८5 पर€ [६५ 
मानवयोति से पञ्रु, पनी, कीट-पतणारि अवरम योनियो की प्राति विकास्षत्रादं 
(६५०प८जा [८्छा%) के चिरुढदहै। साथदहौ व्य माननसे ईश्वर की स्वशक्तिता 
क्षमा, कहगा एव कंल्यागकारितामे भी सङड्हृहोनाहे। मामत्र जोन की प्राप्ति 
आस्मकल्याण के निमित्त होती हे-जैवा कि कदा गया है-- 
“आत्मान रथिन विद्धिशरौर रथमेव तु । 
वृद्धि तु सारथी विद्धि मनप्रश्रहुमेव च ॥ 
दृद्द्रियाणि हयानाहुविपथास्तेष्‌ गोचरान्‌ । 
अल्मेद्ियनोयुक्त ॒मोक्तैव्याहूर्मनोषिण 11" (कठ० उप० १।/३/३४) 
अत यदि मानव जीवन पाकर मनुष्य आत्मकस्याण-रत न हौ तो उसरी आत्मशुद्धि ओर 
स्वच्छ विकासके लिप अवर योतिको प्राप्निही श्रेयस्केरहै। प्रथम तो सामान्थतौर 
पर मनुष्यो के पुनर्जन्म मनुष्य अथवा उप्ते उवौ योनियोमेही होना है । पञ्ु-पन्ञी, 
सरोसृप अदि निष्कृष्ट योतियो मे किम्ही अवस्वा-विशेपमे ही मनुष्यकाजन्महोता है । 
वह भी उसके लिपि कल्पागप्रद ही होता है, क्योकि ये सब केवल भोग-योनियां है ओर 
इनमे जन्म लेकर उक्षके पाप कर्मूशिय क्षीण होते है नवीन्‌ कर्माशय की स्ट नही 
होती है, जिसका फल उह पून भोगना पड, अत ईदवर कौ कत्याणकारिता मे कोर 
लका नही । 
वस्तुत प्रव्रत्तियाँ एव निदरृत्तियाँ अपस्य है । जब ये हिसा, विषयचिप्सा, 
मक्षा री, असत्य, अपयपिव्रता, तस्करता, देशद्रोह एव अवमं आदि से संकुल होतीहै, तो 
मनुष्य को मनुष्यत्व से पतित करदेतीहै। ये वृक्तियां विविध दोषो-काम, क्रोध, 
मोह, खछोभ, भय इत्यादि के व्यूनाधिक्यानुसार गुणस्त्रय के प्रिणामभेद से उतने ही प्रकार 
की है, जितने प्रकार की मेदोपभेदसहिता पशु, पक्षी, कीट, पतग, सरीसृप, जख्चर आदि 


--आगामी पृष्ठ पर 


योग-दर्शन (भाष्यार्थं-बोधनी) | ( ६८ ) [ दवितीय अध्याय 


है। यदि उस समय उसकी वृत्तियाँ पदुतुल्थ है तो अगले जन्ममे उसे पड योनि ही 
मिलती है ओर उसी पग्चित्त वासना के अनुसार जाति, आयु एव भोग होता है । 
श्रीमद्भगवद्गीता एव उपनिषदो मे भी एेसा ही बतलाया गया है-- 


य यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः)" (गीता ८।६) 
तया 


(गत पृष्ठ का रोषा) 

समस्त योनियं है । जब मनुष्य मे अवर प्राणियो के समान वृत्तिथाँ उदित होती है, 
तो तद्‌-तत्‌ विशिष्ट वृत्तिकाल मे तद्‌-तत्‌ विशिष्ट स्वभावयुक्त पशु-पक्ी आदि के स्वभाव 
मे कोई अन्तर नही रहता है । इस प्रकार कौ मनोध्रत्तियुक्त मानव उस-उस व्रत्तिकाल 
मे स्थर शरीर से मानव रहने पर भी सूक्ष्म शरीर से तद्‌-तत्‌ विशिष्ट योतिके स्वभाव 
वाखा ही बनता जाताहै। इसे हम उदाहरणद्वारा इस प्रकार समफ सक्ते है-- 
हिसा, मस-भन्नण इत्यादि स्वभाव मानवता के विषु धमं है, किन्तु निरन्तर हिसको के 
ससग से मनुष्य पर इपक्रे अमिट सस्कार पडते रहते है ओर तदनुकृल ही उसका आचरण 
भीहोताहै। कर्मो से सस्कार ओर सस्कारोसे कर्मंहोतेहै। अत्त परिणामस्वरूप 
एसे व्यक्ति का स्वभाव एके दिन पूर्णत क्र.र एव हिसके बन जायगा । अन्ततोगत्वा एक 
दिन उसका सूक्ष्म शरीर हिसाबृत्ति प्रधान पशुविेषतुत्य ही हो जाता है। उस पर 
जैसी हिसा के अतिरिक्त वृत्तियां भी उसके सूक्ष्म शरीरमे निषिष्टहो जातीहै। इस 
प्रकार के निर्दयी हिसक व्यक्ति के मुख पर क्ररता एव रक्त-पिपासा के भाव स्पष्ट भालकने 
लगते है, अर्यात्‌ उसके सूक्ष्म शरीर क प्रभाव स्थूल शरीर पर मी प्रतीत होने लगता है । 
एसा मनुष्य प्रत्येके स्थान मे हिसा, मास-म्नण आदि के सावन एव सामी की खोज मे 
सगत रहेगा । शरीरान्त के समय उफ ये ही हिसा सम्बन्धी कर्मीशय जागत होगे 
तथा उसकी वसी ही हिसक प्रवृत्ति के अनुसार किसी हिसक योनि मे अगले जन्म मे 
उत्पत्ति होगी । जषा कि गीता ०८,६ के “यय वापिस्मरन्भाव त्यजत्यन्ते केङेवरम्‌ । 
त॒ तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावित ॥" आदि वाक्थोमे कथितहै। इसप्रकार 
निस कितौ स्थान मे एसी हिसक योनि मे गभं तैयार होगा, जहां इस प्रकार कौ वास- 
नाजो कौ पृत्ति के सम्युणं साधन उपलब्च होगे, वही यह प्रविष्ट होगा । क्योकि प्रकृति 
के नियम से ही स्वभाव अपने समान स्वभाव की ओर कर्षित होता है। जिस प्रकार 
जयस्कान्त मणि लौह को अपनी ओर अकृष्ट करता है, उषी प्रकार प्रयेकं गर्भं भी 

अगामी पृष्ठ पर 


द्वितीय अव्याय [ ( && ) [ योग-दक्षंन (भाष्यार्थ-बोधनी) 


(कामान्‌ यः कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्न-तत्र। 
पयप्तिकामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सवं प्रविलीयन्ति कामाः ॥" 
( मुण्डक ३,/२ २) 
अभी यह्‌ बतलाया गया है कि अगले जन्म मे यदि किसी मनुष्य को पञुयोनि 
प्रा होती है तो उसकी पशुचित वासना के अनुकूल ही जाति, भयु एव भोग होता है, 
किन्तु जव इससे पुवं वह व्यक्ति पलु नही था तो पुयोग्य वासना कहो से आई? 
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(गत पृष्ठ का शेषाश) 
स्वअनुक्ल स्वभावयुक्त सूक्ष्म शरीरो को आकृष्ट करता है, इसे ईश्वर की सर्वज्ञता, सवं- 
नियत्रिता एव व्यवस्था का ज्ञान होता ह कि प्रवयेके जीव के लिय शरीर-त्यागसे पृर्वही 
तदनुकूल गरं प्रस्तुत रहता हे । 
ईरवर अत्यन्त दयालु है, अत उसको प्रेरणा से मास, रक्त आदि को देक 
केर मनुष्य को स्वत ग्लानि होती है, पर-पीडन आदिमे हिचकिचाहुट होती है, 
हृदय कोप जाता है, किन्तु हिमासे आरत हृदय उक्षकी प्रेरणा की अवहेलना 
कैर देता है। इतने पर भी दरवरं मनुष्य का कल्याण केरनारहै। इसी स 
वह उसे निम्न योनियो मे उसकी मच-निघरृत्ति हेतु प्रपित करता हं । पहते वतलाया जा 
चुका है कि मनुष्य से निम्न स्तरीय योनियाँं केवल भोग योनियं है। इनमे कर्मीगय 
सचित नही होते है! यदि उक्त हिक व्थक्तिका मानव योनिमे ही पुनज 
हो, तो प्रार्यवश वहु हिसा क्मंमे ही रत रहेगा ओर पुन उसी प्रकार 
के सस्कार ओर सस्कारोसे फिर वेसेही कर्मोकी पुनरादृरत्ति होते रह्नेमे, वह्‌ 
आत्मकेत्याण से वचित रहेगा । मनुष्य क्षरीर श्स्वरकी भांति है, इसमे कूकर्मो- 
दवारा अपना अपघात भी किया जा सकता है ओर दृष्कर्मो से रभा (आत्मकल्याण) भी । 
यदि को आत्म-रभाके चि द्यि गए शस्त्रसे सुरापानं कौ उन्मत्तावस्थामे स्वय 
अपनादही हनन करने लगे, तो उप्त अवस्था मे उयमे शस्त्र छीन लेन मेही 
केत्याण है } अत जब तके यह्‌ दिसाल्प मददुरनदहो, तब तक के लिये ईड्वर मानवे 
दारीररूपी शस्त्र जीव से छीन रेते हं । जब अवर योनियो म इस हिसा मलक निनरृत्तिहो 
जाती है तब निर्मख चित्त होकेर उसे पून मानवशरीरकी प्राप्ति होती दहै, जिसमे वह 
आत्मोन्नति कर सके । 
अथवा जिस प्रकार अबोध शिशु अपने शरीर को विष्टा मे सान 
लेता है, तो हितैषिणी जननी उसे जल से स्वच्छं केरती है, उसी प्रकार 
आगामी पृष्ठ पर 


योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनी) | ( १०० ) [ द्वितीय अध्याय 


क्योकि वासना ओर कर्माशय दोना भी तो सस्कारो कौ समष्टिही है, किन्तु इसका 
उत्तर यह है कि कर्माण एकभविक होते है । वासना के लिये एकभविकत्व निथम नही 
है। वासना तो अनेक मव-ृ्विका होती है । यदि वासनामौ एकभविक ही होती 
तो मनुप्यके बाद पु योनि प्राप्न होने पर पशु-योग्य भोग न सम्भव होता, क्योकि 
तदनुकूल वासना नही है ओर बास्नाके विनाभोगनडीहोता है। यहो पर यह 
भी समम लेना चाहिये कि कर्माशय तो कम-सस्कार समूह मात्र होता है, किन्तु 
वासना क्छश, कमं तथा कर्माशय के विपाक के अनुमन-जन्य होती है । वस्तुतः प्राणी 
जिस-जिस योनि मे जब-जव जाता हे, तो उन सब मे मुक्त क्छेश, कमं ओर विपाक 
के अनुभव से जो सर्कार चित्तं पर पडते है ओौर जो पुनः उस योनि मे नाने पर उसके 
अनुकूट स्मृति को उत्पन्न करके तदुचित भोग सम्पन्न कराते है, उन्दै वासना कहुते 
हे। इस प्रकार मनु य शरीर के पश्चात्‌ जब पनः पशुगरीर की प्रापि होती है, तो 
उससे पहर जिन किन्ही जन्मो मे उसने परु-शरीरसे भोग का अनुमव क्रिया था, 
उसी के सस्कार एव स्मृति (वासना) से वतंमान पदयु-शरीर मे पशूु-उचित 
मोग सपत्न होता है । अतः वासनाएं अनादिकारीन तथा अनेकमवपू्विका 


होती है। 


किन्तु यह समस्त अनर्थ॑-परम्पराक्लेशभूल के वत्तं मान रहने पर ही क्रियाशील 
रहती है। विवेकख्यातिारा क्टेशो के दण्व हो जाने पर कर्माशयो से नवीन जाति, 
भयु एव भोग कौ प्रापि नही होती । 


उक्त जाति, आयु एव भोग पुण्य एव अपुण्य हैतुक होने से सुख-दुःखरूप 
फलप्रदान करते दैः जिनसे रागद्धष उत्पन्न होते है। यद्यपि विषयी पुरूष 
भोगकाल मे अभिरषित विषयो मे हौ सुख को प्रतीत करते है, किन्तु योगीके ल्य 


१. “ते हादपरितापफला पण्यापृण्य हेतुत्वात्‌ ।' (यो० प° २/।१४) 








(गत पृष्ठ का शेषांश) 
प्रकृति माता अपनी अबोव सम्तानो करो निम्न योनियोमे के जाकर हितकर नियमो से 
्रस्ालित केरती है । फिर प्राणौ अपनी उचित अथवा अनुचित इच्छाओ की पुत्ति मे 
ही सुखे मानता है । अत सवेज्ञ ईरवर इस प्रकार उसकी मनोव्रृत्तियो के अनुसार इच्छा 
पर्ति भी केर देता है भौर आत्मोक्षतिके मागंको भी स्वच्छकरदेताहै। साथ ही 
उसके सुभ-अशुभ कर्मो के अनुसार उसे न्यायपू्वंक दंडादि का विधान भी हो जाता है । 
इसी भांति सब वृत्तियो के विषय मे अवगन्तव्य है । 


द्वितीय अध्याय ( १०१ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्थ -बोधनी) 


वे भी दुःखदही है, क्योकि भविष्य मे उनके लिये क्रेय होगा । अतः विवेकोुरुप 
सुखप्रद समस्त विपय भोगो को भी परिणाम, ताप एव संस्करार-जन्य दुःव कौ कल्पना 
करके तथा गुणो के विरोध के कारण दुः्रूपर ही सममना है 1 


भगवान कृष्ण ने भी गीतामें कहा है ~ 


'विषयेद्धियसंयोगाद्यत्तद़ ऽमृतोपमम्‌ । 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥" 


अर्थान्‌ विषय एव इन्द्रिय-मथोग से प्रथम अमृतवन्‌ प्रनत दोनेत्राला राजम सुच 
परिणाम मे विष के तुल्य (दुःखप्रर) होता है। अनः परिगाम मे दुःख देने वाला सुव, 
सुख नही, सुखाभास अर्थान्‌ दुःवह्म ही है | अनर्व विप-मयुक्त स्वादिष्ट भोजन कौ 
भोति बुद्धिमान पुस्पं विपय सुव को दुः्वकू्प ही समना है :- 


परिणाम-दूःख- 


विपय-मोगाभ्यास् से इन्द्रियों सन्तुष्ट नही होती अपितु, उनमे राग के 
कारण पुनः पुनः उपभोग कौ तृणा बदढनी है । भगवान मनु ने कहा है- 


“त जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवत्मेव भूयएवाभिवधेते ॥” 


विषयोपभोगो से इन्द्रियो बलक्षयवक्च भोगसामथ्परहीन हो जाती है, किन्तु 
भोग-चिप्सा शांत नही होती ओरद्ध्वदही मिन्ता हं! यही विषय सुख का 
परिणाम दुःखता है । 


तापदुःख-- 


विषय-सुख क प्रापि एवं उसको साधनभूत सामग्री मे राग उत्पन्न होता 
है। राग स्वयं क्लेश स्वरूप है ! जेसा करि पहल भौ बवतकाया जा चुका है । अतः 
सुख सामग्री कौ प्रापि मे बाधा पडने पर, बाधक के प्रति दप उत्पन्तष्टोताह। 
वह भी पूर्वोक्त क्टेगहीहै। इस दुः से मनुप्य क्षुन्वे रहता दहै । विषयसुख-भोग 
की वतंमानावस्था मे भी भावी दुल कौ सम्भावना से परिताप होता है 


१ “परिणामतापसस्कारदु खैगृणन्रत्तिविरोषधाच दु खमेव सरवे विवेकिन ॥” (यो० सु०, २।१४) 
२. यह्‌ छोके अनेकत्र मिक्ता है, द्र° विष्णु पुराण ४/।१०/६। 





योग-द्ंन (भाष्यार्थ -बोधनी) | ( १०२ ) [ द्वितीय अध्याय 


किं भवियमे यह सुख प्राप्त न हो सकेगा । यही सुखं के परिणाम की 
तापदुःखता हे । 


सस्कारदुःख-- 


सुखभोग-जन्य सस्कारो से राग की उत्पत्तिहोतीहै। उसकी प्रा्िमे 
वाधा उपस्थित होने पर दवष उत्पन्न होता है । इ प्रकार सुखानुभूति से सुल-सस्कार 
रूप वासना एव दुःखानुमृति से दुःखसस्काररूप वासना होती है ! इस प्रकार अनुभव 
से सस्कार ओर संस्फारो से अनुभव क! चक्र सतत प्रवर्तित रहता है । इन संस्कारो 
से विवद मनुष्य पुनः गुमाडुभ करमो मे प्रवृत्त होता है। शुभाशुभ कमः मे प्रवृत्ति से 
ध्माविम रूप कमदिय की उत्पत्ति होती है, कर्मागय-प्रचय से पनः जन्म-मरण आदि 
को परस्परा का चक्र चलता है। वासना स्वय दुःखद नही होती है, किन्त घर्मा 
धम रूप कर्मदिय कौ क्षेत्रस्वरूपा होनेमे दुभ्लमे हेत्‌ होती है। यदिस्षेत्रीभत 
वासना हौ न हो, तो बीजस्वरूप कर्मदिय सुखदुःखादि के अंकुर उत्यन्न करने मे 
असमय रहेगे । उदाहरण हारा कर्माशय एव वासना का भेद इस प्रकार समभा जा 
सकता है । जिस प्रकार चृल्हा साक्षात्‌ रूप से दाहकत्व का हेतु नही है, किन्तु दाहक 
अंगारों का सग्रहस्थल है। दहन-क्रिया अगारो से होती है। उसी प्रकार वासना- 
रूप चूल्हे मे कर्मादयो के तदच अगार ताप पैचाते है । 


गुणवुत्तिविरोध- 


सत्व, रजं एवं तम इन गुणो कौ वृत्तियो कँ परस्पर विरोध होने के कारणं 
भौ स्थायौ सुख कौ प्रापि नही दहो पाती है। सत्व, रज एवं तम, ये तीनो गुण 
क्रमशः प्रकाशशील, प्रवृत्तिशीर एव स्थितिरील तीन प्रकारके होने से सुख दुःख एव 
मोहात्मक है । गुणवृत्त सदेव चचल रहता है । अतः तीनो गुणो के परिणाम के 
प्राधान्यानुसार मनोवृत्तयो कभी शान्त, कमौ घोर एव कमी मूढभाव धारण करती 
है । गुणावृत्त के अस्येयं के कारण चित्त शान्त नही रह पाता है। अतः सुका 
मे गुणो कौ वृत्तियो के उक्त विरोध से दुःख कौ अनुभूति होती है । वस्तुतः भित्र, 
संतानो, अधिक क्या कहा जाय, पति-पत्नी क्रा सम्बन्य भी शनैः-दनैः नानारूपो मे 
परिणत होता रहता है । नाश दही इस संसार का धमं है । अतः प्रत्येकं सुख का 
नाश जवद्यम्भावी है । प्रकृति के गुणत्रय का पारस्परिक विरोध होने से प्रत्येक गुण 
स्वसंस्कारानुगुण चित्तं को अपनी ओर आकृष्ट करता है ओर अवसर पाकर आक्रान्त 
कररुताहै। इसप्रकार प्राणी स्थायी सुख प्राप्त नही कर पाताहै) अतः 








द्वितीय अष्याय ] ( १०३ ) [ योग-दक्षेन (भाष्याथं-बोघनी) 


विवेको पुरुष के लिये सुख-दुःखात्पक संसार का प्रत्येक पदाथं दुःखरूप१ एवं 
त्याज्य हे । 
इनमे भावी दुःख ही त्याज्य हैः क्योकि अतीत दु मोगद्वारानष्ट हो 
चुका है ओर वतंमान दुःख आगामी क्षणमेंभोगसे स्वतः नष्ट हो जाएगा। अत्तः 
जो दुःख अभी तक नहीं आया है, उसी का साधन-द्ाराक्षयकिया जा सकता है । इस 
त्यागने योग्य दुःख का कारण द्रष्टा एवं टष्य का संयोग है ।> द्रष्टा से तात्पयं शुद्ध 
चेतन्य, आत्मा से है । महत्‌ से स्थूलम्‌त पर्यन्त सम्पूणं जड़ चेतनात्मक प्रकृति ही 
ट्श्थहै। बद्धिसेसयुक्तहेनेकै कारणही पुष चख दुःखादि बोध का उपद्रष्टा है । 
प्रकाश, क्रिया एवं स्थिति दद्य का मृलस्वमावहै। सतेनं इस्तका विकृत 
स्वरूप एवं पुर्षके हेतु भोग एवं मोक्ष का सम्पादन इसका प्रयोजन है ।* इन दृश्य 
भूत्तगुणत्रय को विहेष ( मत्न एवं इन्द्रियां ) अविकेष ( तन्मात्र, अस्मिता ) लिगमाव्र 
( महत्‌ ) एवं अछ्गि (प्रकृति ), ये चार अवस्थाए हँ ।* जो द्रव्य बहतो मे सामान्य 





१. पुर साल्यदशन के छठ अध्यायमे भीरेसा ही कहा गया है -- 
“वकूत्रापि कोऽपि वृखीति ` ॥&॥ 
“तदपि दुःखक्षवमिति दुःखपक्षे निशक्षिपन्ते चिवेचका 1८1" 
अर्थात्‌ “क्या कहीं कोई सुखौ है, (जिसे लोग घुखशूप मानते हैँ) वहु सुख भी दुःखमिभधित 
है, अतः विवेकोजन उसे भी दूःख-कोटि मे रते हैँ । योगल्लास्व वेचकलास्व्र की भांति 
चपुब्य्‌ ह है 1 इसमे हेय (दुःख), हेय-हेतु (ष्टा एवं दद्य का संयोग), हानि या दुःख का 
नाश (कंवल्य) एवं हानोपाय भर्थत्‌ विवेकश्याति, ये चारों विषय वणित हैँ} जं 
वैद्यके में रोग, रोग का कारण, आरोग्य भौर आरोग्य-साघन (आौषधि) इन चारोका 
विवरण होता है। | 
हयं दुःखमनागतम्‌ ।* (यो० सुऽ २।१६) 
"द्रष्ट दृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः ।'' (यो ° सू०, २/१७) 
 “प्रकादाक्रिया स्थितशीकं भूतेद््ियात्मकं भोगापवर्गार्थं श्यम 1" (यो० सू० २/।१८) 
 विशेषाविशेषल्िगमात्रा लिंगानि गुणपवरंणि ।* (यो° सु° २।१६) 
~ `  इससूत्रमे चार पर्वो-दारा सांख्ययोग की सृष्टि-प्रक्रिया का स्थूल से सुक्ष्म 
. कीदृष्टिसे वर्णन हुआ है । प्रकृति (अक्ग) से महत्‌ (खिग), महत्‌ से अहंकार, अर्हुकार 
~ से पंचतस्मात्र एवं एकादश इन्ि्यां गौर पंचतन्मात्र से पंवमहाभूत उत्पन्न होते है । समस्त ` 


~+ 
, 


२ ८ 


0 ` चै 


।  ब्रहुाण्ड महाभतमय दही है \ यही सांख्ययोग कौ सुष्टि-परक्रियाहै) येही कायकारण्‌- त व 


आगामी पृष्ठ पर 


योग-दर्शन (श्ब्दाथं बोधनी) ] ( १०४ ) [ द्वितीय अध्याय 


ख्पसे नही पाया जाता है, उसे विशेष कहते है । योगमत पे षोड विकारो की 
पारिभाषिक सनज्ञाविरेष तथा उनकी छः प्रकृतियो कौ सज्ञा अविशेष है! विरिष्ट 
कायं रूप स्यूलभूतं विशेषप्द के द्योतक हैँ । इनकी प्रापि हमे इन्द्रियो से होती है । 
व्रिरोषो का तत्वान्तर परिणाम नही होता है । ये किसी मी तत्वके कारणनही है। 
अतः केवल कायं अर्थात्‌ गुणत्रय के विशिष्ट परिणाम होने से इनकौ विशेष सज्ञा है । 
विशिष्ट परिणाम होने मे इनमे सत्व, रज, तम के सुख, ईै"ख एवं मोहरूप धमं विशेष, 
शान्त, घोर एवं मूढभमाव से वतमान रहते है । षोडश चरम विकारो मे से, भका, 
वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी, क्रमराः शाब्द, स्पशं, रूप, रस ओर गन्ध रूप पच तन्मात्रो 
के विरोष परिणाम है। पंच ज्ञानेन्द्रिय श्रोत, त्वक्‌, चक्षु, रसना ओर घ्राण तथा 
पंचक्रमंद्दरियो, वाक्‌, पाणि, पाद, पायु एवं उपस्थ ओर ग्यारहवं मन, ये अहुकार के 
विकार-विशेष हे । अतः सुख, दुःख एव मोहाल्मक, अवशिष्ट षघोडष विकार-विहेष पद 
वाच्य है । वस्तुतः विशेष शब्द यह तीन अर्थो का द्योतक है । प्रथम तो षडज-षमादि 
शब्द, शीतोष्‌णादि स्पर्श, रक्त पीतादि रूप, मधूुर-अम्लादि रस एव सुगन्ध-दुगंन्धादि 
गत्ध, इस प्रकार के शब्दादि के विविध भेदोपभेदो कौ बिशेष सज्ञा है । स्थूलभूतगण 





(गत पृष्ट का शेषश) 
भूत गुणत्रय, सु० २/१८ मे वणित दद्य है, जैसा कि सूत्र मे “भूतेद्धियास्मक दृश्यम्‌" 
भादि शब्दो से कहा गया है । ये गुण विवेकष्यातिविहीन अज्ञानियो कै साथ सयुक्त रह्‌ 
कर भोगसम्पादन करते है तथा विवेकख्या तियुक्त योगियो से वियुक्त होकर मोक्षप्रासि 
कराते है । अतः इन्हे भोगापवर्ग्थं कहा गया है । (सू० २/१८ मे) 


विशेष पवं मे से प॑चभूत ग्राह्य विशेष है । ग्रहणविशेष--अर्थत्‌ इन्धियाँ 
बाह्य-अम्यन्तर द्विविध है । बाह्यं दिया -ज्ञानेन्दियो ओर केमंद्ियो के मेद द्विविध है, 
जो ऊपर अभिहित हूर्दहै। प्राण भी इन्ही के अन्तगंत है । अतः उसकी पृथक्ष्‌ गणना 
नही होती । परह वहभी बाह्यद्िय। ज्ञानेद्धियगण सत्वप्रधान, कर्म॑न्धियौँ रजः 
प्रघान तथा प्राण तमः प्रधान इद्ियदहै। 


मरय प्राण प्राण, अपान, व्यान, उदान ओौर समान के भेदसे पच प्रकार 
काह) मन आन्तर इच्दियहै, जो विषयो का सकत्पकारी है! इस विषयमे प्रसिद्ध 
उक्ति भी है--“मन स्कल्प कमेद्धियम्‌" सकत्प=सम्यक्‌ कल्पन । सम्यक्‌ कल्पन से 
तात्य ग्रहण, चेष्टा एव धारणसे है । इच्छा एव क्ञान पूर्वक ज्ञेय विषय का म्रहण, 
चेष्टा एवं धारणादि व्यापार ही सकेत्प है । 


द्वितीय अध्याय ] ( १०५ ) [ चोग-देन (भाष्यार्थ॑-बौषेनी) 


उसी प्रकार के विशेष है । दुसरे सत्व, रज एव तम क प्रघान्यानुसार शान्त, घोर एवं 
मूढभाव मी विशेष कहलाते है, जो उरष॑युक्त विशेपो के सहुमावी है । षड्जादि 
विशेषज्ञात रहने पर मौ विषयजन्य सुल-दुःल मोहादि कौ उत्पत्ति हौतौ ह । 
तीसरे भूतगण चरम विकृतं होने से मी विलेष है । इनका कोई तत्वान्तर-परिणाम 
नही होता है । पंचमृत ग्राह्य विलेष है । बः हयं न्द्रयं अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रिय एवं कर्मेन्ियों 
बाह्य विषयो का व्यवहार करती है । आन्तरिन्द्रिय मन बाह्ये ्दरियो दवारा प्रस्तुत 
राब्द, स्पर्नादि एवं आन्तरिक अनुभव-जन्य भुल-दुःखादि विषय लेकर इच्छा एव, 
सानपुवेक ज्ञेयादि विषयो का ग्रहण, करण एवं धारण करता है । य्ह व्यवहार 
शब्द का अथं जानना ओर चालन करना है। 

पूर्वोक्तं षोडष विशेषो के कारण भूत पंचतन्मात्र तथो अस्मिता ( अहंकार ) 
ये छः अविशोषहै। अनेक कार्यो मे अनुगत सामान्य उपादान हौ अविशेष है । 
महत्‌ से अहंकार या अस्मिता, अस्मिता से शब्द तन्मात्र, स्पर्नं तन्मात्र, रूप तन्मात्र, 
रस तन्मात्र तथा गत्ध तन्मात्र इस क्रम से, महत्तत्व से समस्त अविशेष विकसित 
होते हे । पचतन्मात्र भी अस्मिताजन्य होने से अस्मितायुक्त है ।* इन्दियगण 
भस्मितामाच् का विकार है। 


म 


१, श्यायमे कारके कराकारणमभी परम्परयाकारण केहुलाताहै। इसदृष्टिसे हम 
महत्‌ से छहो भवि्षषों की उत्पत्ति मान सकते है । गुणपर्वो की व्याख्या करते हए 
भाष्यकारश्री व्यास ने हों अविशेषो को एक जाति मान कर लिगमात्र महूत्व का 
परिणाम केहा है । समस्त अविरेषान्तगंत कायं-कारण-क्रम को उन्होने प्रकृत प्रसग भे 
स्पष्ट नही किया है । किन्तु महृत्‌ से युगपत्‌ छ अविशेष उत्पन्न हुए, यहु केथन सगत 
नही है! माष्यकारका भी यहु आक्षयनहीहे। प्रथम पाद रूत्रर्पेताछि्च “सुक्ष्म 
विषयत्व चादिगपयंवस्तानम्‌" के भास्य मे भी उन्होने अहकार को पञ्चतन्मात्र तथा महत्व 
को अहकार का कारण बतलाया है! अत महत्‌ से अहकार तथा अहकार से पच 
तन्मात्र एव एकादश इन्द्रियगण यही क्रम यथाथ है। पून पच तन्मात्रो से पचमूत कौ 
उत्पत्ति होती है । सष्यकारिकामे भी सुष्टि-प्रक्रिया का यही क्रम है- 

“प्रक्ृतेमंहास्ततोऽहुक्ारस्तस्मात्‌, गणङ्च षोडशके 1 





तस्मादपि षोडराकात्पञ्युम्यः पञ्चभूतानि ॥ 
(साख्यकारिका ३२} 
साथ ही यह्‌ भी स्मतव्य है कि मस्मितास्षे उत्मन होने के बाद पञुतन्मात्रौ 
--आगामी पृष्ठ पद 


धोगनदर्धन (भल्यार्ध-वौधनी) 1 ( १०६ ) | क अध्याय 


प्रन हो सकता है कि जब पचततन्मात्र भी अहकार सेही उत्पच्च होते हैः 
द्नमे भी अहंकार उपादानरूपेण व्या्च है, तो केवल अहंकार को ही अविशेष क्योन 
मान चिया जाये, प॑चतन्मात्रो कौ गणना करके षद्‌ अविशेष व्यो माने? इसका 
उत्तर यह्‌ है कि पचतन्मात्र शान्त घोरादि “विज्ञेष” गुण रदित होने से अविशेषो मे 
ही गणनीय है । जेसा कि- 
“"तत्मात्राण्यविशेषाणि अविशेषास्तस्तो हिते । 
न शान्ता नापि घोरास्ते न मूढार्च विशेषिणः ॥'*" 
विष्णुपुराण की इस उक्ति से भी प्रमाणित होताहै। दूसरे विरेषोकौ 
व्याख्या करते समय, उनका विरोष अभिधान चरम विक्त होने से भी बतलाया 
गया था, किन्तु पंचतन्मात्र तो पचभूतो कौ श्रकृति मी है । अतः चरम विकृत न 


[1 








१. विष्णुपुराण (१/२/४२) । 

(गत पृष्ठ का शोषांश) 
के विषय मे शब्द तन्मात्रके बाद स्पशं तन्मात्र, तत्पश्चात्‌ रूपादि समस्त तन्मात्रोका 
उत्पत्तिक्रम ओौपादानिके या तात्विक नही, अपितु नैमित्तिक है 1 शब्द तत्व स्पशं तत्व का, 
अथवा रूपादि तत्व रसादि का उपादान नही हो सकता है, किन्तु शब्द क्रिया के निमित्त 
से उसका उपादान अहकार (अस्मिता) दी स्पक्ज्ञान के रूप भे अभिव्यक्ति होता है ओर 
इस प्रकार शब्दगुणक होने से स्पशं दि-खक्षण, रूप स्पशंगुणक होने से त्रिलक्षण, रस चतु- 
क्षण तथा गन्ध पञ्चलक्षणा है । इसी दष्टिकोण से पञ्चत्मात्रजव्य पञ्चभूतो करा क्रम भी 
समना चाहिए । वैज्ञानिक प्रणाली से तथ्यान्वेषण करने पर भी ज्ञात होता है कि शाब्द 
की गति रुकने पर ताप उत्पन्न होता है, तापसे हप एव रूप (सूयं के प्रकाश) से सम्पूणं 
रासायनिकं द्रव्य (उद्भिजादि) समुद्भूत होति है । रासायनिक द्रव्यके रूकष्मचूणंपतेही 
गन्धज्ञान की अनुभूति होती है, किन्तु यहु अतास्विकं ष्टिकोण है । तात्विक दष्टिसे 
सूष्म शब्द से स्थल शब्द (आकाश), स्पशं तस्मात्र से वायुभूतं इत्यादिक्रमसे 
प्रत्येक तन्मात्र से तदनुरूप पञ्चभूतो की उत्पत्ति होती है । इस विषयमे शास्तरेभी 
प्रमाण है-- 

“्ञव्दटक्षणमाकाश वायुस्तुस्पशंलक्षण । 

ज्योतिषा खक्षण सूपामाश्च रसलक्षणा ॥ 

धारिणी सर्वभूतानां पृथिवी गन्धलक्षणा ॥* 

(महाभारत, अश्वमेध) (अ० ४३, इलो० २१-२२) (स्वामी ह० - आरण्य 

को व्याख्या के अनुसार) । 


द्वितोय अध्याय | ( १०७ ) [ यौग-दर्गन (भाष्यार्थ-बोघनौ) 


होने सेमी वे अविकेप पदवाच्य है] फिर वे पड्ज-कऋपभादि नीटपीतादि एव 
मधुर-अम्ट इत्यादि विविघ क्िपरहित भी हे । 


वस्तुतः तन्मात्र का अवं होता है-तद्मात्र केवल व्ही, अर्धात्‌ सूक्ष्म 
शब्द मात्र या स्पशमात्र अथवा रूपमात्र इत्यादि ! जिस अवस्परा मे “विनेपः 
पदवाच्य पड्जादि भेद भौ निरस्त हौ जाते है, शब्द कौ वही सूद्मातिसूक्ष्म अवस्था 
दब्दतन्मात्र है। इसी प्रकार लेप तन्मात्रो के विशेपो को अस्तावस्था ही तहू-तत्‌ 
स्पगंरूपादि तन्मा है । शब्दस्पर्गादि कौ इस सूश्मावस्था को ही परमाणु अवस्था 
कहते हे ।* परमाणु अवस्था म उनके अवयवो एव विस्तार आदि के तारतम्य का 
स्फुट आमास नही होता है । इसका ज्ञान सामयिक धारा-करमसे प्राप्य हे । अखण्ड्य 
अवयव को परमाणु कहते है। तन्मात्रमी इसी प्रकारका परमाणु है। यहं 
समाधि द्वारा साक्षात्कार करने परहीज्ञेयटहै)ः 


षञ्ठ अविशेष अस्मिता है। अस्मिता का अथं होता है अहंकार या 
“भेपन का भाव,” इन्द्रिय शक्ति समूह के साथ चेतन्य का तादात्म्यभाव हो अस्मिता 
(अहकार) हे । समस्त इन्द्रियो के सामात्य उपादान कारणभूत अभिमान एव बुद्धि इन 
दोनो कौ ही अस्मिनामत्र सन्ञाहै। केवल ^नैरह" इसप्रकार का भाव महत्‌ 
का द्योतक हे । भे” श्रवण गक्ति सम्पन्न हू, शे" प्राणशकित सम्पन्न ह, इत्यादि 
रूप इन्दिथशाक्ति सम्पन्न अहमाव अस्मिता है, ये पड्‌ अविगेप महत्‌ तत्व के 
विकारदहै।! महत्‌ मेही शब्दादि रूप समस्त भाग एव विवेकख्याति खूप माश्च 
आदि समस्त क्रियाएं पयंवसान-राम करती है । इसके अगे प्रकृति को त्रिगुण- 
साम्यावस्थामे भोग का प्रशन ही नही उस्ताहे। 


समस्त विकारो के आधारभूत सत्तामात्र महत्तत्व (समष्टि तथा व्यष्टि चित्त 
या बुद्धि) को ही लिगमात्र कहते है । लिगि का अथं ह गमक या अनुमापक। किसी 
वस्तु के अनुम पक को उसका लिगि या चिव कहते है ! महत्तत्व आत्मा एव अवक्त 
का अनुमापक होने से उनका लिग कहलाता है । 'सांख्प-तत्वकौमुदो" मे महत्‌ 
विषयक १०बवी कारिका की व्याख्या करते समय, श्री वाचस्पति मिश्र ने भो-- 
“किगम्‌" प्रधानस्य । यया चते बुद्ध यादयः प्रचानस्थ लिगि ` ` पुरुषस्य लिग 
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१, ये परमाणु वैशेषिक का परमाणु नही है । 
२. तन्मात्र सम्बन्यी सविस्तार प्रतिपादन के यियि "तन्मात्र तथा विश्व का मनोमय मूल" 
नामकं पुस्तिका द्रष्टव्य हे । 


योग-दर्शन (भाष्यार्थं-बोधनी) | ( १०८ ) [ द्वितीय अध्याय 


भवदपीति मावः" इत्यादि पक्तियो से यही भावे व्यक्त किया है। लिगमात्रका 
अथं होता है स्वरूप लिगं अथवा प्रवान लिग । अन्य तत्व भी पुरुष एव प्रकृति कें 
चिग कहे जा सकते है, किन्तु वे सब अपने साक्नात्‌ कारणो के ही मुल्य रूप से ल्ग 
है । महत्तत्व तो अन्य किसी का छिग नही है, अतः वह पुरुष एव प्रकृति का मुख्य 
लिग होने से लिगमात्र कहा जाता हे । 


महत्‌ का दूसरा विरोपण सत्तामात्र आत्मा हैः जिसक्रा अर्थं है- 
“आत्म-अस्तित्व मात्र" कामाव, अर्थात्‌ भने ह" या श्वे मात्र" एतद्हूमी भाव। 
इसी को ““बुद्धितत्व'' भौ कहते है । आत्मसत्ता विषयक निर्चवय इसी महत्‌ या 
लुद्धितत्व का गुण है । निश्चय एव सत्ता अन्योन्याधित है । आत्मविषथक निचय 
तथा विषय सम्बन्धी निश्चय, दोनो ही बुद्धिके गुण है, किन्तु आत्मनिस्वय ही 
मुख्य एव अन्तिम ह । यही बुद्धि का स्वरूप भी है । विषय-सम्ब्ी निश्चय त) 
लुद्धि का विकारस्वरूप है । एतावता “अस्मि” इत्याकारक प्रत्यय ही सत्तामात्र 
आत्मा या महत्तत्व पदवाच्य है । प्रथम “भे रह" इत्याकार भाव रहता है, यही 
महत्तत्व है । तत्पश्चात्‌ उसके विकारस्वरूप “भै श्रोता हँ", भे घ्राता ह" इत्यादि 
भाव उत्पन्न होता है । यही अभिमान या अहकार है। यही अस्मिता है जिसका 
विकार इद्द्रियगण है । 


इसी लिगमात्र महत्तत्व से अहकारादि क्रम से स्थूलमृतात्मक सकल जगत्‌ 
पयंन्त, समस्त प्रपच का विकास होता है। तत्पश्चात्‌ उसी क्रम से ल्योन्मुख 
होता हुजा प्रत्येक तत्व इसी महान्‌ आत्मा मे विलीन होकर पुनः प्रकृति-प्रखीन हो जाता 
हे। गृणौ के चारो पर्वो मे से पूर्वोक्त तीन अवस्थाए ही पुर्षार्थ-सिद्धि मे हेतु है। 
चतुथं अल्गिावस्था मे पुरुपाथं रूप प्रयोजन की सिद्धि नही होत्ती है, क्योकि 
अलिगावस्था गुणो की अन्यक्तावस्था है। व्यक्तमाव तो महत्पर्यन्त ही 
रहता हे । 


महत्‌ के ल्य प्राप्त होने पर उस समय समस्त व्यक्त-व्यापार का अभाव हो 
जाने से उसे अव्यक्तावस्था कहते है । यही गुणपर्वो की सृष्ष्मतम अवस्था है । यह 
तरिगुणसाम्यावस्था है । गुणो कै वेषम्यसते ही व्यापार होता है, गुणसाम्य मे नही । 
इसका कोई व्यक्त चिह्व न होने से इसे अलिग कहते है । अव्यक्त, प्रकृति, प्रधान 
आदि इसी के नामान्तर है । 

भाष्यकार श्रौ व्यास ने इसके निःसत्तासत्त, निःसदसत्त, निरसत्‌ इत्यादि 
विशेषण भौ बतलाए है । सत्ता से तात्पयं पुरुष के अर्थ-क्रिया-क्षमत्व से है । असत्‌ 


दवितीय अध्याय ] ( १०६ ) [ योग-दरशंन (भाष्या्थ-बोधनी) 


का अथं रराविषाणादिवन्‌ अभाव पदार्थ है । प्रकृति गुणसाम्यावस्था होने से पुरुषार्थः 
साधकत्वहीन है । साथ ही गुणवपम्यावस्था मे उसी से पृर्पार्थं सावन होता है । अतः 
परुपार्थक्रिया का मूलशक्तिभेत कारण होने से उसे असन्‌ भी नही कह सकने है | 
अतः प्रकृति निभसत्तासत्त हे । 


त्रिगुण-साम्य-स्वरप होने से प्रकरेतिकिसी का कायं भी त्हीदटै, नही 
किमौीकाकारणदटै। अनः विपमावस्यामेही प्रकृति किसीकाकारण होनी है| 
सत्त का अर्थ है वत्त॑मान, अमन्‌ का अवं है अवत्तमान, अनः जो महत्‌ आदिक कौ 
भोति साक्षान्‌ ज्ञेयनहीहै तया महदादि का कारण होने से उसका अभाव भी नरहर 
हे, वह निःसदसन्‌ है । 


प्रान को असत्‌ या अत्यन्त नृच्छप्दाथे न समम्‌ च्या जाय, अनः 
भाष्यकार व्यास ते, उसके लिये पुनः “निरमक्‌" न्द का प्रयोगकियादहे। कह 
अत्पक्त होने से महदादिवन्‌ व्यक्नरूपेग अन्ञेय है, किन्तु समस्व पदार्थो कौक्रिया 
नङितिके रूपमे, वह्‌ प्रधान गकि स्वख्पसे नेयटै। तात्ययंयहहै किं वह 
भावपदाथ -कििप है !* जिस अवस्था मे समस्न व्यक्तमाव का विलय होना है, वटी 
अव्यक्त है- 


"अव्यक्त क्षेतरलिडगस्थं गुणानां प्रभवाप्ययम्‌ । 
सदा पदयाम्यहुं छीनं विजानामि शुणोमि च ॥" 
( महाभारत अश्वमेव पधं ४३/३७ ) 


एतावता त्रिगुणात्मक दद्य कौ पूर्वोक्त किठोष, अविष, लिगमात्र एवं अलिग 
ये चार अवस्थाए है। इनमे से प्रथम तीन तो पुरुषाये-प्रयोजन मे हेतु है, किन्तु 
अन्तिम अलिग अवस्था हेतु नही है। 


दसी दृश्य करे साथ द्रष्टा (पुरुष) का सयोगदहेय है । इनके संयोग के नाश 
से समस्त क्लेश नषटहो जतिहै। यह्‌ पहटे भी बतलाया जा चुका है कि द्र्टा केवर 
टक्राक्तिमात्र (दशिमात्रः) अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप चेतन्यमात्र है । स्वयं शुद्ध होने पर 
मी बुद्धि की चृत्तियो के अनुसार देखने वाला है । टगिमात्र का अथं है सवं विरोषण- 


क 


१. एस० एन० दास गुने इस विपथ को अच्छी व्याख्या की है (अद्वत्‌ ० हमदुगा 
| 8-0) | 
२, द्रष्टा इशिमाव्र शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्य ॥' (यो० सु० २/२०) 





योग-दशंन (भाष्या्थं-बोधनी) ] ( ११० ) [ दितीय अध्याय 


गुन्य, शुद्ध दर्नडवक्तिमान्‌ अर्थान्‌ ज्ञानमात्र । यह ज्ञान उसका धमं नही, अपितु वह 
ज्ञानस्वरूप ही है--उसमे ज्ञान एव ज्ञान मे अभेद होता है-- 


'न्ञानं तेवात्मनो धर्मो न गुणौ वा कथचनः। 
ङनस्वरूप एवात्मा नित्यःसरवंगतः शिवः ॥" 


( सौर पराण ११।२६ ) 


स्वं विकारलन्य रद्ध चैतन्य मात्र पुरुष, बुद्धि स्वरूप उपाधि के माध्यम से - 
दस सान्तज्ञानके रूपमे प्रकारितहोनेकी टशटिसेहीबद्हं। 


च्द्यकास्परूप उस पुरुष केचि ही हे," अर्थात्‌ प्रकृति का विविध 
परिणाम कूप व्यापार उस पुरुष के भोग एवं सोक्षल्प पुरूपाथं कौ सिद्धिकेहैतुही 
है। प्क्रति कै विविध व्यापारो मे अपना कोई प्र्ोजन नही होता हे, जिन्होने 
अपने कैवल्य रूप अथं कौ सिद्धि कर ली है, उनके ल्यि प्रकृति (दृश्य) का यह्‌ स्वरूप 
नष्टहो जाता है, तयापि कृनार्थो के प्रतिनष्टहो जाने पर भी उसका नाश नही 
टोता है, क्योकि वह इतर व्यक्तियो के ल्यि सामान्यरूप से अभिव्यक्त रहता है, 
अर्थान्‌ अकशल अज्ञानी व्यक्तियो के ल्य मोक्ता एवं भोग्य या द्रष्टा एवं दृश्यभाव 
बना ही रहता है। अतः उनके लिये दृश्य न्ट न होने से उसका अत्यन्त अभाव नही 
होता । केवल विवेकन्ञानप्राप्त योगीके च्वयिही द्द्याभावनष्ट्होताहै। इस 
विषय मे सांख्यसूत्र भी है--ददानीमिव सवत्र नात्यन्तोच्छेदः” ।* वस्तुतः इसका 


नन 


१. “तदथं एव दद्यस्यात्मा !' (यो० सू० २।/२१) 

२. पुल ०--““इत्येष प्रकृतिकृतो महदादि विशेष भृतप्यंन्त । 
प्रतिपुरुष विमोक्नाथं स्वाथं इव परा्थीरम्भ ॥ 
वत्सविवृदधिनिमित्त क्षीर स्ययथा प्ररत्तिरज्ञस्य । 
पुरुपविमोक्ननिमित्त तथा प्रदरत्ति प्रवानस्य ॥ 
नाना विधैरुपायेरुपका रिण्यनुपकारिण पुस । 
गृणत्रत्यगृणस्य सतस्तस्यायंमपाथंकं च ।1” 

(ईख्वरकृष्ण, साख्यकारिका, ५६/५७/६०) 

३. “छृतं प्रति नष्टमप्यनष्ट ॒तदन्यसावारणत्वात्‌ ।" 
(भो° सु° २/२२) 

४. ३९/१६६ । 


दवितीय अध्याय ] ( १११ ) [ योग-दक्षंन (भाष्यार्थ -बोधनौ) 


कारण पुरूपो का अरसंव्यत्य ह ।' अव्य तत्व करा अन्त नही होता है! असख्यका 
अमख्प से भाग करने पर असह्य ही अत्रगेष रहेगा । श्रुति भी कहती है--पूरणस्य 
पूर्णमादाय पूर्णमेवावजतिष्यते" अकण पुर्यो के साथ अनादि ट्ञ्य का अनादि सम्बन्ध 
होता है। मेगवान्‌ व्यास ने भी प्रकृत प्रसग मे लिला है-“रदननयक्तयोनित्यत्वा 
दनादिःसंयोगः, व्याख्यात इति तथा चोक्त -धर्मिणमनादिसंयोगाद्धम्मंमात्राणा- 
मप्यनादिःसयोग इति" । अतएव एसी कल्पना नही करनी चाहिये कि किसी काल 
मे समस्त पुरूप केवली हो जाये तो द्रष्टा एवं दृश्य के सयोग का स्परूप नष्ट हो जायगा । 


द्रष्टा एव दृश्य अयवा भोक्ता एव भेग्य- इन दोनो के (भोग्यत्व एव 
भोक्तृत्व) स्यरूप कौ प्राप्तिका हेतु यही सयोगह। सूत्रकार ने इस भोक्तु-भोग्य 
भाव को 'स्व-स्तरामिशक्ति" कह कर व्यक्त किया है। परह पर (स्प जढद दश्यमाव 
या मोग्यभाव का द्योतक है तयथा “स्वामी शव्द द्रष्टा दुरु) अथवा मोक्तुभाव का 
प्रकागक है। शक्ति" शब्द स्वभाव अथवा स्वरूपका बोधकर है। समस्त टश्य 
पुरूष के भोग-निमित होने से, वह (च्श्य) पुरुप का “स्वभूत'' (स्वत्व) है ओर भोक्ता 
होने से पुरुष उसका स्वामी है। दद्य एव द्रष्टा का मोग्धभाव एव मोक्तुमाव सूप 
सम्बन्ध ही सयोग" है! यही हेयभत ससार का हिनु है। जव पुरुष प्रकृति से 
सुक्त होता है, तब इस सयोग के ही कारण उनके दृश्यत्व एवं द्रप्टृत्व रूप द्विविव 
शक्तियो का प्रकादाहोताहै। द्श्यकीप्राप्तिसे मोग एवंद्र्टा की स्वरूपोपन्ि 


१. साख्ययोगमत मे पुशूष अनेक है । द्र०-यो० सू०° (२/२३, ४ १४) 
तथा 
“जननमरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत्प्वृेर्च । 
पुरषबहुत्वं सिद्ध ॒त्रैगुण्यविषर््यंयाच्चेव ॥ (सा० का० १८) 
श्रुति भी कहती है-- 
“अजामेकां लोहितशुकचकृष्णां बह्वी प्रजा सृजमाना सन्सा । 
अजोद्येको जुषमागोजनुञेत्ते जहाल्येना मृन्भोगामजोज्य ॥" 
(उवेताश्वतर उधनिषद्‌ ४/५) 
दस श्रुति से भी पुरुष बहुत्व सिद होने के साथ-साथ मुक्त पुष्प मे त्यक्त होने से उसके 
प्रति नष्ट होने पर भी प्रकृति (दृश्य) का बद्र पुरुषो के प्रति भोग्यत्व सिद्ध होता है अथात्‌ 
बद्ध पुरषोके चयि वह॒ अनष्टहीहै। प्रक्रत सूत्रमे इसी श्रुति का भाव अभिव्यक्त 
हुआ है । 
२. “स्वस्वामिशक्ल्यो स्व्योपलन्ि हतु सयोग ।" (यो सू०, २।२३) 


~~ ~ भ भ [त ` 11 1 


योग-दर्शन (भाष्यार्थं-बोधनी) ] ( 2.5; [ द्वितीय अध्याय 


से मोक्ष (अपवग) प्राप्त होता है । अतः इस भोग्यत्व एव भोक्तृत्व रूप सम्बन्ध कौ 
प्राप्तिका कारण यह सयोग है ओर इससे विपरीत रूपमे द्रष्टा माच्रके स्वरूपकी 
उपलन्धि का कारण उक्त संयोग का वियोग है। 


इस सयोग के कारण हो समस्त जगत्‌ रूप प्रपच का विस्तार है। गीता 
मे दद्य एव द्रष्टा को क्षेत्र तथा कषेत्रज्ञ बतला कर इसी सयोग से समस्त स्थावरजगम 
रूप जगन्‌ की उत्पत्ति बतटाई गई हे ।' 


सांख्यकारिका मे भी जड प्रकृति एव निप्क्रिय पुरूष को क्रमणः अन्धे एव 
रगड़े कौ उपमा देकर, उनसे समुहुमूत समस्त सुष्टि का कारण यहस्योगही 
बतलाया गया हे ।' 


दर्णा एव दप्य का यही संयोग साषनपाद सूत्र १७ मे उक्तं अस्मितानामक 
क्लेश है, जिसके द्वारा चित्तस्वरूप “स्व एव पुरुष-स्वरूप “स्वामी भूत जड- 
चेतनात्मक सम्मिश्रण से नवीन जीवभाव को उत्पति होतीहै। इसी सयोग को 
( २-१७ ) मे हेय-हेतु वतलाया गया है! इम संयोग की वत्तंमानावस्यामे ही इस 
मे मुक्ति प्रापि हेतु "श्व" एव ' स्वामी" के स्वरूप का साक्ात्कार किया जाता है । 


स्वामिभूत पुरुष स्वभत टश्य के साथ ददौनाथं अर्थात्‌ ज्ञानप्राक्षि-हेतु सयुक्त 
होता है । यह पुम्प्रकृति का सयोगजन्य ज्ञान घां तिन्ञान तथा सम्यक्‌ ज्ञान के भेद से 
दोप्रकारकाहोताहै। द्श्यके स्वरूपकी प्रा्ि-भूत भोग कौ प्रापि भ्रातिज्ञान 
है। द्रष्टाके स्वरूप की उपरुन्धि अपवगंया मेक्षहै। उक्त संयोग से प्रथम द्श्य 
के स्वरूप कौ उपरुन्धि होती है, जिससे मोग (बन्धन) प्राप्त होता है। तत्पकष्चात्‌ 
द्रष्टा के स्वरूप कौ उपल्ि होने पर पुरुष को अपवगं की प्रधि हो जाती है, जिससे 
उक्त सयोग का वियोग हो जाता है। अतः यह सयोग दशंन-कायं ( विवेकख्याति ) 
परथन्त ही रहता है। वस्तुतः शुद्ध द्श॑न विवेक-ख्याति ही है । अतः यह दलन 
(विवेकख्याति) उक्त सयोग के विथाग का कारण बन जाता है। भाष्यकार श्रौ व्यास 
भौ कहते है- दशन कार्यावसानः-सयोग इति दरशन वियोगस्य कारणमुक्तम्‌ }” (२/२) 
यह दशन अदशेंन अथवा विपरीत दशन का विरोधी होता है । बुद्धि एवं पुरुष की 





१. “याचत्सजायते किचितुसत्वं स्थावर जगमम्‌ । 

छत्र्तरज्ञ सयोगात्तदिद्धि भरतर्पभ ॥” (गीता १३/२६) 
२. “पुरुषस्य दर्शनाय केवल्याथं तथा प्रधानस्य । 

पग्वन्धवदुमयोरपि सयोगस्ततृत सगं ॥२१॥' 


दवितीय अध्याय ] ( ~ 4. [ योग-दरघन (जाप्यार्थ-वोवरो) 


एकताख्याति या भोगरूप व्युत्थान ही अदन ह । विवेकष्याति रूप दर्ग॑न से मोगरूप 
अद्गेन की निवृत्ति है । अतः उक्त अद्यंन-जन्य सयग की अवधि दर्भन क्रां प॑न्त 
वतलई गई है! वुद्धिनिवृत्तिकी अवस्था ही कवल्य है। अनः विवेकल्ञान परम्परा 
कवल्य का हेतु होता है। वस्तुतः विवेकन्ञान कैवल्य का साक्षान्‌ कारण नही होता 
हे । अन्ञान-निवृत्ति ही केवल्य का हेतु है, किरु अज्ञान-निवृत्ति विवेकजानाभ्थास के 
द्वारा होती है! अतः विवेकज्ञान को केवल्यका कारण कहाहै।' 


जिस अदन कौ निवृत्ति से केवल्थ प्रप्त होता है, वहु अविद्या-सस्कार 
स्वरूप हे ! अतएव यही अदन दशय एव द्रष्टा के पूर्वोक्त सयोग का कारग है ।* यह 
अविद्या विपयंय-ज्ञान-वासना स्वप है, जिका इसी परिच्छेद के आरम्भ मे विस्तृन 
वणन किथाजाचुकाटै। इसी अविद्यासे बुद्धिं पुष्पके साथ तादात्म्य अनुभव 
करती है ओर चित्त कौ त्रिगुणात्मक वृत्तियो से वस्वुतः असस्पृक्न होने पर भी पुह्पमे 
उनका अध्यारोप होता है । अतः अज्ञान (अविद्या) वज्ञ जीव अकर्ता पुय को सुखी, 
दुःखी एव कत्तत्वभावःयुक्न मानता हे ।* इसते बुद्धिन तो कयंनिष्ठा (गुगायिक्रार कौ 
समासि) को प्रापि करती है न ही सत्व-पुरुपान्यताख्याति ही प्रा्िहोतीहै। इस 
अविद्या (अदरंन) के अभावसे ही उक्त हेय दुख कँ हेनुभूत सयोग का अमाव होता है| 
इसी को हान कहते है ( हान =त्थागः अन्नान का त्याग) यही द्रष्टा की कोवल्य 
स्थिति है ।“ जिसे पहटे अदर्शन का अभावरूय कवल्य बतलाया गया है, किन्नु अदर्भन 
का अमाव विवेक-ज्ञान से होता है । स्वलननुन्य विवेकष्याति ही अन्ञान-नान (हान) 
का उपाय है ।“ 


१ “मात्र दष्लन मोक्षकारणमदेशंनाभावादेव वन्वाभाव सोश्च इति । 
दशंनस्य भावे बन्वकारगस्यादक्षनस्य नाश इत्यतो दगनज्ञान कवट्यक्रार गनृन्छप्‌ ॥" 
(्प्रा० भा०,यो०् सुर २।२३) 
२ “यस्तु प्रव्यकचेननम्य स्ववुद्धि सथो 1 (व्वा० भा० मू० २।२५) 
“तस्य हेतुरविद्या 1" (यो० मु° २, २४) 
३. तुल ०--““तस्मात्‌ तत्मयोगादचतन चेतनावदिवि लिङ्घम्‌ । 
गुणकतृत्वे च तथाकर्तेव भवत्वृदयपीत ॥' (साल्यकारिका न० २०) 
तथा 
“रक्ते क्रियमाणानि गुणौ कर्माणि संश्च । 
अहकार विमूढात्मा कर्तीहमितिमन्यते 1” (गीता, ३/७} 
४. “तदभावात्‌ सयोगाभावोहान तदहे केवत्यम्‌ ।” (यो० सू० २५) 
५. “विवेकेश्यातिरविप्क्वाहानो पाय" 1* (यो० प° २/२६) 


योग-दर्शन (भाष्या्थं-बोधनी) ] ( १९१४ ) [ द्वितीय अध्याय 


विवेक का अथं द्रष्य एव दृश्य का भेद एव ख्याति का अयं है ज्ञान} अतः 
बुद्धि एव पुल्षया दृश्य एव द्रष्टा का भिन्न रूप से ज्ञान ही विवेकख्थाति है । इसे 
सत्वपुरुषान्यताख्याति भी कहते है । यही विवेकनज्ञान अज्ञान मूल पंचक्छेशो कौ 
निवृत्ति का उपाय है, किन्तु यहं ॒विवेकज्ञान सतत्‌ अभ्यास से टह अवस्या-युक्त, 
स्वलनशून्य अर्थात्‌ समस्त सराय, विपयेयरहित होना चाहिये । इसीसे सूत्रकार ने 
“अविप्लवा विवेकख्याति" को हान का उपाय कहा हे। अविष्टवाका अर्थंहै, 
निर्भद्ध। मिथ्याज्ञान या सराय-विपयंय आदि ही इसके विघ्न है। यहो निर्विघ्न 
को तरुटिरहित समना चाहिये । अतः जब समस्त संशय, विपयंय, आदि से शून्य, 
निमंल अडिग विवेक ज्ञान उदय होगा तमी क्लेश निवृत्ति कर सकेगा । 


तात्पयं यह है किं सवं प्रयम विवेकज्ञान, आचायं एवं शास्त्रादि क उपदेश 
से उत्पन्न होता है। इस प्रकार का परोक्ष ज्ञान अनादि संस्कारजन्य अविद्या के 
नाश मे असमथं होता है। अतः शास्त्राचार्यादि के उपदेश-्रवण से उत्पल्न-अपरोक्ष 
विवेकज्ञान विप्लवयुक्त होता है, क्योकि इस अवस्था मे मिथ्याज्ञान से उत्पन्न व्थुत्थान 
संस्कार चित्त मे वतंमान रहने से रजोगुणी-तमोगुणी वृत्तिर्यो भी विमान रती है, 
जो विवेकज्ञान कौ विच्छेदक है । 


रास्त्रादि-धवण के अतिरिक्त युक्तिपुवेक मनन से यह ज्ञान श्रवणजन्य ज्ञान 
कौ अपेक्षा दतर एव स्फुटतरं प्रतीत होता है, किन्तु इस अवस्था मे युक्त ज्ञान भी 
स्वलनदून्य नही कहा जा सक्ता है। समाधि-द्रारा सत्वपुरुष का विवेकपुणं 
साक्लात्कार ही अविप्टवा विवेकट्याति कही जा सकती हे । इसके लिये दीघंकाल तक्‌ 
निरन्तर सत्कारपुवंक योगांगो के अनुष्ठान कौ आवद्यकता ह । समाधिद्रारा बारम्बार 
घे्पू्वक सतत अभ्यास से ही क्रमशः विवेकन्ञान प्रस्फट होता है । निरन्तर अभ्यास 
से सम्प्रज्ञात समाधि कौ पूर्णावस्या मे मिथ्याज्ञानोत्पत्ति कौ आशका निरस्त होने पर 
अज्ञान मृष्ट बीजवत्‌ पुनः ससरण रूप अकूरोत्पत्ति मे असमर्थं हो जाता है साथ ही 
टृष्ट-अदृष्ट विषयो के प्रति आसक्ति की सम्थक्‌ निवृत्ति हो जाततीहै। द्रष्टा एवं 
ट्य का पूर्णतः भेद-ज्ञान होता हं ! इस अवस्था मे मिथ्याज्ञान से विवेकज्ञान भग्न 
होने कौ सम्भावना नही रहती है । अतः अविचल या विप्छवरुन्य, निमंल 
विवेकष्याति ही हान का विष्टवशुन्य उपाय है, गीता मे इसी अवस्या के लिये कहा 
गया है- 

 क्ेत्रकषेत्र्योरेवमन्तर सनचक्षुषा । 


भूतप्रहृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥(गोता १३/१४) 


द्वितीय अध्याय | ( १९५ ) [ योग-दर्ञन (भाष्यार्थ-बोधनी) 


उक्त श्टोक मे क्षत्र, क्षेत्रज्ञ से तात्पयं क्रमशः उष्य एव द्रष्यका तथा 
ज्ञान चक्षुभओ से विवेकख्याति का तात्पयं ग्राह्य है । 


अविप्लवा विवेकख्पाति से युक्त अक्स्था की ही संज्ञा धमंसेव समापि है । 
यही जीवन्मुक्ति भी है) इसी से योगोक्तं अविद्यामूलक पंचक्छेलो का निवारण 
होता हे । 


(३) प्रज्ञा एवं ज्ञानदापि- 


विवेकख्पातिनिठ योगी को प्रकृष्ट सक्ष-सोपानमथौ प्रज्ञा प्राप होती हे," 
एसा योग गास्त्र का कथन ह । विवेकख्पाति श्रष्ठनम प्रना है आर व्ही अन्तिम 
रुद्ध सत्वमयी प्रज्ञा है! इसके उपरान्त अन्य कई प्र्ञा उदित नही होतो, अपितु 
परषेराग्य जत्य अमम्प्रज्ञाति समावि मे इस विवेकड्म(तिह्य प्रज्ञा का भौ निरोवहो 
जाता है । अतएव सूत्रकार कौ “तस्थ स्तवा प्रान्नभूमिः प्रज्ञा" इस उक्ति से, किसी 
अन्य प्रकृष्ट प्रज्ञा के सात प्रकार नही समने चादधिये। वस्नुनः प्रकृत सूत्र मे उक्त 
श्रान्तमृमियां ` विवेकल्याति कै ही भेद स्वरूप क्रम,च्व सप्त सोपान है। विवेकः 
ख्याति म निष्ठा प्राक्च होने पर सावक क्रमणः ज्ञान प्रज्ञा) को जिन सात चरम 
अवस्थामो को प्राप्त करता है, उन्ही का यहं स्वरूप कथन ह्‌। रहा है, क्योकि जसा 
कि अभी ऊपर बतलाया जा चुका है विवेकख्याति ही अन्तिम प्रज्ञा है, अतः विवेकम्रज्ञा 
की प्रसि के उपरान्त सूत्रकार को किसी अन्य प्रज्ञाके सात प्रकारो कौ प्रा्षिका 


कथन अयुक्तिसंगत होगा । सूत्रकार ने पहले “विवेक्यातिर विष्टवा हानोपायः 
बतलाकर शतस्य साक्षा प्रान्तभूमिः प्रजा" एेना कडा है । अन्तिम सूत्र मे (तस्य 
का अर्थं है भ्विवेकख्यातिप्रापतस्य"। अनः विवेकख्याति युक्त योगी की यह्‌ 
(विवेकख्यातिरूप) प्रज्ञा सात प्रान्तमूमिथो वाली होनी है, यही अथं उचित प्रतीत 
होता हे! अग्रिम सूत्र ध्योगाद्धनुष्ठानादनुक्षये ज्ञान दी्षिराविवेकष्यातेः" से भी 
विवेकख्याति ही अन्तिम प्रना सिद्ध होती है ओर यहो पहटे से ही विवेकख्याति प्रज्ञा 
का प्रकरण च्छरहाहै। अतः प्रकरणके वपर भो उक्त “सप्त प्रान्तमूमिर्थो' 
विवेकख्याति ( अर्थात्‌ ख्यातिमान साधक )कौोहीहै। भाष्यकार भौ कहते ह 
“सप प्रकारेव प्रज्ञाविवेकिनोमवति" 


प्रस्तुत सूत्र गत्‌ “तस्थ” शब्द के अर्थं के विषयमे मतभेद है। जेसा कि 
पहले भौ बताया जा चुका हे प्रक्रत सूत्र मे "तस्थ" शब्द विवेकख्यातियुक्त योगी का 
परामर्क है। अतः उक्त प्रकारके योगी क) सात प्रकार कौ चरम अवस्था युक्त 
रज्ञा मिलती है, यह्‌ सूत्राथं हु, किन्तु श्री विज्ञानभिश्षु ने "तस्य" शब्द का अथं 
““विवेकख्यातिर विप्लवाहानोपायः” उक्त सूत्रस्य “हानोपायः” का पराम्ष॑क माना 


[111 0 । 0, 1 
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१. “तस्य स्तवा प्रान्तभूमि प्रज्ञा 1" (यो० सू० २/२७) 


दवितीय अध्याय [ ( ११७ ) [ योग-दर्शन (भाष्याथं-बोघनी) 


है। उनका कथन है कि "'विवेकष्याति"' स्वरीचिगि है ओर नस्य जब्द पुन्न्टिग | 
अतः उसका प्रयोग विवेकख्पा तके ल्येनरीदहोमक्नाहै। फिरमौ्सीसूत्रमे 
आये “हानोपायः” का पराम्ंक हो सक्रताहे, क्थोक्रि वह प्रन्ल्िणि हे, किन्तु यट 
विचारणीय है कि सूत्रोकन हानका उपाय नो स्वय वितरेकच्याति ही है ओर क 
च्याति स्वय प्रजञास्वरूप है! अनः उम प्रना को सान प्रान्तममियो वारी प्र्ना-प्रा्चि 
के कथन से क्था प्रयोजन नगा, यट स्पष्ट नहीहा पानाद्रै। अनपव उक्त धारणा 
नितान्त विचारणीय है! वस्नः यह सान प्रात्नममियो वाद्धीप्रज्ञायोगी को दही 
प्राप्त होती है। अनः "तस्य" पड़व्पी पगीके चि प्रयुकाहुजाहै। यही दृष्टि 
ज्यामभाप्य के 'सप्नप्रकारेव प्रजा विवेकिनः भवनि" इम उक्ि चे भीस्फुटहोता 
है) साथ दही माप्योहूधून इम पवित पे यह सान प्रार्‌ की प्रा वित्रकष्यानिदही है 
यह भी स्पष्टो जाना हे। 


उक्त “नस्य'' पद का अथ करते हृ श्रौ भावागणेय, नागोजी टर एवं 

अनन्त पण्डित ने भिक्ष जीका अनुसरण करते हृषु “्ाने'पायमूत" विवेकख्याति को 

सातप्रान्तम्‌ मियुक्त प्रज्ञा की प्रापि वनखारईहै) नेप श्रौ भोज, वाचस्पति मिध 

विवरणकार शंकर, राघवानन्द सरस्वती, हृर्द्रिरानन्द आरण्य, सदाचिवेन्दु सरस्वती 
परभृति विद्वान ने व्याससम्मत मनकी पुष्टिकौटे। 


अतः जव साधक को विवेकज्ञान की उपक्न्धिहोतीदहै, तो वहु प्रारम्भ से 
अन्त तक क्रमकः सात उच्चतम स्तरोमेआताहै। ये अवस्थाए वितेकख्याति मे 
स्थिति प्राप्ति के लक्षणस्वरूप है । अत्तः इनमे से एक भी अवस्था के आगमसे योगी 
को यहु निश्चय हौ जाता है कि अव उसे वास्तविक विवेकन्ञानकीप्राप्तिहो रही 
है। प्रान्तमुमि का अयंदहोताहै सीमममि अर्थात्‌ अन्तिम अवस्था) अनएव 
शप्रान्तभमिप्रज्ञा" का अथहे प्रज्ञा ज्ञान) कौ चरमं अवस्था । जिस विपयमेप्रज्ना 
की प्रान्तभूमि प्राप्तहो जातीहै, उस विपयमे अगे ओर प्रज्ञा नही हो सकती । 
यह उस विषय कौ उच्चतम अवस्थाहै, उसमे प्रज्नाकौी समाप्ति हो जातीहे। 
विवेकख्याति-निष्ठ योगी कौ प्रान्नभूमियो के नाम क्रमः (१) ज्ञेयशुन्यावस्था, 
(२) हेयसून्यावस्था, (२) प्राप्यप्राप्त अवस्था, (४) चिकीर्षाजन्यावस्था, (५) चित्त को 
कृतार्थता, (६) गुणल्टीनता ओौर (७) आत्मस्थिति है । 


इनमे से प्रथम चार अवस्थाए प्रयत्नसाध्य है । इनका सामूहिक अभिधान 
“कायं विमुक्तिपरजला” है । इनके द्वारा कायं से विमुक्ति प्राप्तहोती है) विमुक्ति 
से तायं प्रन्ना कौ समाप्तिहै। भरवत्न रा साध्य होनेसे इनका सामूहिक 


योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनी) ] ( ११८ ) [ द्वितीय अध्याय 


अभिधान “कार्यविमुवित प्रज्ञा” है ।* अन्तिम तीनो अवस्थाओ कौ सामूहिक संज्ञा 
“चित्तविमुदित"' है। इनकी प्राप्ति “कायं विमुकतिप्रज्ञा” प्राप्त कर लेने पर स्वयमेव 
हो जाती है। अतः ये अप्रयत्नसाध्य है। चित्त विमुक्ति का अथेटहै चित्तके 
अधिकार कौ समाप्ति, 


१--सेयरान्यावस्था-- 


इस प्रज्ञा का प्रथम प्रकार जञेयशन्यावस्था है। इस अवस्था में परहुच कर 
योगी यह अनुभव करने लगता है कि जो कछ भी जानने योग्य था, उसे मेने जान 
लिया, इससे अधिक अब कृद्धं भीज्ञेय नही है । स्पष्टहै कि इस स्थिति के प्राप्त 
होने पर ज्ञेय की निवृति हो जयेगी। इस अवस्था मे योगी का चित्त जिज्ञासाकी 
टि से पणं सन्तुष्ट हो जाता है । जब तक सय की प्राप्ति नही होती, चित्त कौ 
ज्ञान-पिपासा शान्त नही होती है ओर मन को वास्तविक सत्य के अन्वेषण मे इधर- 
उधर भटकते रहने से आत्मतुष्टि नही होती । विवेको को प्रयम प्रज्ञा प्राप्तहोतेही 
उसकी ज्ञान-पिपासा शान्त हो जाती है। त्रिगुणस्वरूप दृश्य, परिणाम, ताप संस्कार- 
दुःख एवं गुणवरत्ति-विरोधःूर्ण होने से, हेय है ।* इसमे कही भी सत्य सुख कौ उपलब्धि 
नही हो सकती है । सुख एवं ज्ञान हमारे ही अन्दर है। इस प्रकार ज्ञय का 
अमाव हो जाने से इस अवस्था में पूर्वोक्त ज्ञान-जिज्ञासाजन्य असन्तोष लुप्त हो जाता 
है। यह्‌ विवेकन्ञान-निष्ठा कौ प्राप्ति का प्रथम लक्षणहै) इसप्रकार प्रथम प्रज्ञा 
की प्राप्ति होने पर विषय सुख के दुःखमयस्वरूप सम्यक्‌ ज्ञान से विषयाभिमुखता से 
सम्यक्‌ निवृत्ति होती है । 


२-हेयसून्यावस्था-- 


द्वितीय अवस्था में हेयभूत दुःखो की आत्यन्तिक निवृत्ति होती है। इस 
अवस्था मे योगी यहु अनुभव करने लगता है किं हिय (दुःख) के कारणभूत सयोगजन्य 
समस्त अविद्या, अस्मितादि क्लेश क्षीण हो चुके है, अतः अब कु भी क्षय करने योग्य 
नही वचा है। “क्षीणा हैयहैतवा न पुनरेतेषां क्षेतव्यमस्ति" (व्या° भा०), अर्थात्‌ 
द्रष्टा एवं दृश्य का सयोग-स्वरूप हैय-हैतु विनष्ट हो चुका है, अब ओर इसमें कुच नाश 
करने योग्य नही ह । इस संयोगकेही कारण समस्त क्लेश बाधा पर्हैचाते थे, 
१. “एषा चतुष्टयी कायमिमुक्तिप्रजञाया ।" (व्या० भा) 
“कार्यान्तरेण विमुक्ति प्रज्ञाया इत्यर्थः 1" (वाच ““तत्व वै ००) 
२. यो० सू० २/१५-१८-२६९ । 


द्वितीय अध्याय ] ( ११९ ) [ योगदर्शनं (भाष्यार्थं-बोधनी) 


जिनको सकारण समाप्ति हो चकौ । इस प्रकार द्वितीय प्रज्ञा मेक्टेश-नाशके हेतु 
कौ गई चेष्टा मे साफव्यप्राप्तिवश उस विषय मे कर्तव्य-समामपि के ज्ञान से सयम- 
चेष्टा कौ निवृत्ति होती हे । 


२--प्राप्यप्ाप्त अतस्था- 


तृतीय अवस्था पृणं-ज्ञान-प्ाभ्ति कौ अवस्था) इस अवस्थामे हान के 
स्वरूप का निरोध-समापि से प्रत्यक्षज्ञान हो जाताहै। अतः चरमगति-विषयिणी 
जिज्ञासा समाप्त होती हे। “साक्षात्कृत निरोधसमाधिनाः हानम्‌” इस प्रकार की 
प्रज्ञा उदित होने पर उस विषय मे सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती हे। 


४--चिकीर्षरान्यावस्था- 


इस अवस्था मे विवेक की अवस्था से समस्त कुशल धर्मोत्पत्ति विषयक 
व्यापार की इतिवरत्ति होती है ओर योगी कौ अनुमति इस प्रकार की होती हैः- 
“भावितो विवेकख्यातिरूपो हानोपायः", अर्थात्‌ विवेकख्यातिरूपम मोक्ष का उपाय 
निष्पादित हो चुका, अतः मो्ष-सम्बन्धी कोई घमं निष्पाद्य नही रहा । इस प्रकार 
मोक्ष धमे-सम्पादन विषयिणी इच्छा का अभाव हो जाताहै। अतः इसे 
चिकीर्षारून्यावस्था कहते टे, क्योकि यही दिप्ठव शुन्य हानोपाय ( मोक्षोपाय ) 
हे ( २/२६ )। इस अवस्था में प्रयलसाध्य प्रज्ञा समप्तहो जाती है। यहाँ प्रल्ाकी 
समासि चित्त के गुणाधिकार की समाप्ति नही है। इसके पश्चात्‌ शेष तीन प्रज्ञां 
स्वयंमेव आविभत होकर चित्त निवृत्ति कर देती है । क्हीं पर.वैराग्य कौ चरम सीमा 
है। उपीकीअग्रया बुद्धि सज्ञाहै। वही बुद्धिव्यापार कौ अन्तिम सीमाहै। 
तत्पश्चात्‌ केवल्य की उपलन्पि हो जाती है । 


वित्-बिशुक्ति-्रज्ञा- 


१--चित्तसत्व-कृता्थता- 


= 


दस प्रज्ञा मे बुद्धि के अधिकार कौ समाप्ति हो जाती हे-शवरिताधिकार 
द्धि" अर्थात्‌ बुद्धि का भोग एवं अपवगरूप पुरुषाय सिद्ध हो चुकता हे । बुद्धिद्रारा 
मोगापवगं सिद्धि के अतिरिक्त अन्य कोई प्रथोजन नही दहोता है, अतः इस प्रनामे 
बुद्धं विषयक व्यापार से विरक्त होती है । 


योग-दशंन (भाष्यार्थ -बोधनी) | ( १२० ) [ द्वितीय अध्याय 
६-- गणलीतता-- 


बुद्धि के चरितां हो चुकने से षष्ठ प्रज्ञा मे योगी को-समस्त विघ्न नष्ट 
हो चृकने से-बुद्धि-स्पंदन-निवृत्ति का निकश्चयहो जाता है। अतः वह “गिरिरिखर- 
कूटच्युता इव ग्रावाणो निरवस्थोनाः स्वकारणे प्रल्यामिमुखाः सह ॒तेनास्तं गच्छन्ति 
न चेषां प्रविीनानां पुनरस्त्युत्पादः प्रधोजनाभावादिति" अर्थात्‌ पर्व॑त रिखर के 
किनारे से गिरे हुए िराखण्ड कौ भोति पुरुष से सम्भिन्न प्रयोजनाभाववश निराघार 
स्वकारण मे टयाभिमुख गण समूहं चित्त सहित अस्त हौ रहे है यह अनुमवं करता 
है! प्रयोजन का अमाव होजनेसे अव एक बार विलीन हए गुणो" की पुनः 
उत्पत्ति नही हो सकती है, इस प्रकार की आत्मसन्तुष्टि का अनुमव करता हे 
गुणीनावस्था में योगी को-समस्त क्िलष्टाक्लिष्ट संस्कार क्षीण हौ जाने से--चित्त 
के शाइ्वतिक निरोध की स्पफुटत्व प्रतीति होती हे । 


७--आतमस्थिति- 


““एतस्यामवस्थायां गुणसम्बत्धातीतः स्वरूपमाच्रज्योतिरमलः केवली पुरुषः 
इति" (व्या० भा०), अतः इस अवस्था मे पुरूष गुणो के सम्बन्ध मे अतीत (परे) होकर 
आत्मस्वरूप मे प्रतिष्ठित हो जाता है । आत्मस्थिति ही चरम लक्ष्य हे । इस प्रकार 
आत्मस्थिति मे प्रतिष्ठित चेतन मात्र स्वप्रकाश ज्योति-स्वरूप, सवंथा निमंल पुरुष, 
केवली (सवंसम्बन्धशुन्य) कहा जाता है । यही जीवनमुक्तावस्था है । यहो पर गुण 
का अथंत्रिगुण हे । 


यहु अवस्था कौवल्थ नही, अपितु केवल्य विषयिणी सर्वोत्कृष्ट प्रज्ञा कौ 
अवस्था है! कैवल्य मे तो चित्त का प्रतिप्रतव हो जाता है, किन्तु दुःख-संस्पशं से 
अतीत होकर जीवित रहने से ओर विदेह केवल्य का आश्रय न केकर योगी जीवन्मुक्त 
कहा जाता है। “जीवन्नेव विद्वान्‌ विमुक्तो भवति" (व्यासभाष्य ४५/३०) । बात 
यह है कि सपतश्रान्तभूमि प्रज्ञा के पञ्चात्‌ चित्त के निरुद्ध हौ जाने पर, शान्त उपाधिः 
यक्त पुरुष को मुक्त, कुशल कहा जाता है । जब कि इस प्रज्ञाकौी भावना करते 
समय उसे केवल कुशल कहते है । वह जीवन्मुक्ति इसील्यि है कि जीवनकाल मे 
उसे दुःख की अनुभूति नदी होती । सच तो यह है कि विवेक दशन में निष्णात होने 
१. यहाँ पर गणो का तात्पयं सूख-द ख मोहरूपं बौदधिके गुण है, मौलिक त्रिगुण नही । 
चूकिवेही मूलकारणहीहै अत वेकिसिमे ल्यप्राप्तकेरोे? प्रकृति स्वयही त्रिगुण 
की साम्यावस्था है । 


द्वितीय अध्यत्य | ( १२९ ) [ यौग-दर्शन (भाष्याथं -बौवनो) 


से जीवन्मुक्त को दुःख का सस्पडं तक नही होता है जसे निर्माण-चित्त का आश्रय 
ग्रहण करके जीवित रहने से मी योगी जीवनमुक्त होता है। केवल्य मे विवेक- 
अविवेक कुच्छं भी नही रहता । विवेक से अविवेक नष्ट होकर बुद्धि-निदृत्ति होती हे । 
विवेक अधिके समान स्वाश्रयको मी नष्ट कर देताहे। चित्त-प्रल्य-युक्त योगी 
विदेहमुक्त एव उक्त प्रज्ञावान्‌ योगी जीवन्मुक्त होता हे । 


किन्तु जिस विवेक-ख्याति ~ हारा योगी मुक्त होता है, उसकी प्राति के 
लिए दीघंकारीन साधन कौ आवश्यकता होती है! इसको प्रा्िके साधन योगके 
अष्ट अग हँ । इन योगांगो के अनुष्ठान से रजोगुण-तमोगुण प्रुक्त॒विपयस्त ज्ञान रूप 
क्टेश॒ एव सुक्लकृष्णादि कम-स्वरूप अशुद्धि का नाश होताहै ओर विवेकख्याति 
पयन्त ज्ञान दीभि होती है। ज्ञानदीधि का अयं दहै, उत्तरोत्तर स्फुटतरं यया 
ज्ञान के प्रका को अभिव्यक्ति) विवेक-ख्याति इस ज्ञानदीकिकौी चरम सीमादहे)। 
जितना अधिक योगाङ्खो का अनुष्ठान किया जाताहै, उस अनुष्ठान की गतिके 
अनुसार क्रमशः उतना ही अधिक अविद्या, अस्मिता आदि क्लेर-कमं रूपम अशुद्धिका 
ल्य होता जाता है । अदुद्धि का तात्पयं केवल अज्ञान से नही, अपितु अन्ञानमुलक 
कर्म, तन्मूखक एव तज्जन्य सस्कारो से भी है। योगाद्धो के निरन्तर अनुप्ठान से 
वलेश-कमं एव कर्म-सस्कार, इन सवका उत्तरोत्तर नाश होता है, क्योकि अविद्या- 
अस्मिता आदि समस्त क्टेल अज्ञान, अर्थात्‌ विपयंस्त ज्ञान स्वरूप होते है, तथा 
योगाद्खानुष्ठान का अथं है अविद्यादि के अवश या अज्ञान से विपरीत काये-कराप, 
अर्थात्‌ ज्ञानमूलक कर्माचरण अन्ञानमृकक कमं का विरोधी होता है) अतः 
योगा्खनुष्ठान से अज्ञान का नाश होतादहै। अज्ञानकेनष्होनेसेज्ञान की ओर 
अचिक वृद्धि होती है। ज्ञान को इस उत्तरोत्तर वृद्धिको ही ज्ञानदीप्ति कहते हे । 
यह ज्ञातदीप्ति सत्वपुरुषान्यताख्याति पयंन्त प्रकषं का अनुभव करती है । 


इस प्रकार से योगाद्खौ का अनुष्ठान अद्धि का वियोग-कारण एवं विवेक- 
ख्याति का प्राप्ति-कारणहै। इस प्रसगमे भाष्यकारने कारणके नौ प्रकारो का 
विवरण दिया है-(१) उत्पत्ति-कारण, (२) स्थिति-कारण, (३) अभिन्यक्ति-कारण, 
(४) विकार-कारण, (५) प्रत्यय-कारण, (६) प्रा्ि-कारण, (७) वियोग-कारण, 
(८) अन्यत्व-कारण ओर (९) घति-क्रारण ।' 





१. “"योगाङ्धोनुष्ठानादसुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेके ख्याते ।” (यो° सू° २/२८) 
२. ““उ्पत्तिस्थिव्यभिष्यक्तिविकारप्रत्ययाप्तय । 
वियोगान्यत्ववरूत्तय कारण नववास्मृतम्‌ ॥" (व्या० भा०२/२८) 


योग-दर्शन (भाष्यार्थ -बोधनी) | ( १२२ ) [ दितीय अध्याय 


दन नौ प्रकार के कारणो मे से योगाद्धानुष्ठान अज्ञान का वियोग कारण 
है, जिस प्रकार छेदन कौ जानेवारी वस्तु का परशु विभेद-कारक होने से वियोग- 
कारण होता है। साथ ही विवेक-ज्ञान का वह प्राप्ति कारण हे, जिस प्रकार धम 
कमं सुख को प्राप्ति का कारण होता है । 


यहम पर योग अज्ञान का वियोग कारण तथा विवेक-ज्ञान का प्राप्ति कारण 
है। कोई योगद्खो को ज्ञान का कारण कहने से उसका उपादान कारण न समभ 
ठे, इसी से भाष्यकार ने इस बातको स्पष्ट कर दिया है। विवेक-दशेनसे 
अविवेक नष्ट होता है ओर विवेक योगाङ्खानुष्ठान से प्राप्त होताहै। इसी रूपमे 
योगाद्खपरम्परया मोक्षकाया ज्ञानप्राप्तिका हेतुः दे। वस्तुतः मोक्ष का कोई 
उपादान कारण नही होता । विवेकज्ञान नित्य हे। अज्ञान से दही अविवेकं (संयोग) 
की प्रतीति होती है। यह सयोग भी अभिन्न-प्रत्ययमात्र है, जो विवेक-प्रयय से नष्ट 
हो जातादहै। योग अरुद्धिका वियोग-कारण ओर विवेकका प्राप्ति-कारणह। 
जिस प्रकार सयोग का कोई उपादान कारण नही है, उसी प्रकार, वियोग (मोक्ष) 
का भी कोई उपादान कारणन्ही है। मोक्ष विवेकन्ञान से उत्पन्न नही होता, 
अपितु नित्य है। विवेक-ज्ञान से पुरुष अपने स्वरूप कौ उपबन्ध करताहै, न कि 
उत्पत्ति। वह्‌ तो नित्य मुक्त, शुद्ध, बुद्ध, चेतन्यरूप ही है । स्वरूपतः बद्ध नही । 
अज्ञान की उपाधिवश ही, उसके इस स्वरूप कौ उपलल्वि नही होती है । इस उपाधि 
को निवृत्ति से स्वरूपोपारुल्ि होती है । 


इसौ प्रकार यह शका भी हो सकती है कि ज्ञानका कारण प्रत्यक्ष, अनुमान 
एवं आगम प्रमाण ही होते है । अतः योगाद्खानुष्ठान विवेक-ज्ञान का कारण कंसे 
कहा जा सकता है १ उक्त तीनो प्रमाणो सेज्ञान प्राप्त होताहे, योगियो कीभी 
यही मान्यता है, किन्तु योगाद्धानुष्ठान ज्ञान का कारण किस प्रकार है, यहु पहले 
भलीर्भोति स्पष्ट किया जा चुका है । अतएव उक्त रीति से योगाद्खानुष्ठान द्वारा 
प्राप्त समाधिजन्य ज्ञान ही परमप्रत्यक्ष ज्ञान है । प्रत्यक्षदर्ली पुरुषो द्वारा उपदिष्ट 
ज्ञान ही मोक्ष विषयक विशुद्ध आगम होता है । समाधि से प्राप्त ज्ञान ही ऋतजात 
सत्य होता हे । 


(४) योग के अष्ट अग- 
साधना प्रक्रिया कौ अवतारणा- 


यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समापि 
योग के ये अष्ट अग है ।* इन्दी के अनुष्ठान से विवेकख्याति पयंन्त ज्ञानदीि होती 
हे । तत्पश्चात्‌ सम्प्रज्ञात समाधि परिपक्व हौ जाने पर '"सवंव्र्तिनिरोध" रूप 
असम्प्रज्ञात समाधि का आविर्भाव होताहै। इनमेसे धारणा, घ्यान ओर समाधि 
ये तीन योग के अन्तरो साघन हं तथा पुवं के पोच बहिरग साधनदहै। इन सबका 
पृथक नाम-निदेश, इनकी योगसाधना मे अनिवायंता का सूचक है तथा 
"अष्टो" कहने से ये आठ ही योग के अग है, अधिक नही, यह अभिप्राय है। 


“योगसूत्र” के समाधिपाद मे अभ्यास-वेराग्य तथा श्रद्धा, वीर्यादि के सतत्‌ 
अनुष्ठान से समाधि-सिद्धि बतलाई गई है, किन्तु उनका अन्तर्माव इन्ही आटो अगो 
मे है। यथा, प्रत्येक योगांग का बारम्बार अनुष्ठान ही अभ्यास है। वेराग्यका 
नियमान्तगंत सन्तोष में तथा श्रद्धा आदि का यथायोग्य तप आदि मे अन्तर्भाव टोता 
है । पूर्वोक्त परकर्म का धारणा, ध्यान ओर समाधि मे अन्त्मवि है! साधन 
पाद मे वणित तप, स्वाध्याय एवं ईहवरपरणिधानरूप क्रिया-योग का नियमो मे सद्भाव 
है। महाभारतमेमी योगके आठ ही अग बतलाये गए है--विदेषु चाष्टगणिन 
योगमाहुमंनीषिणः” ।* चजिद्ध पुर (१/८/७) कहता है - साधनाल्यष्टया चास्य । 


श्रो विज्ञानभिक्ु के अनुसार योगारुरक्न गृहस्थादि मन्दाधिकारियो के 
के लिए अष्टांगयोग का विधान हे} उत्तम ओर मध्यम अधिकारी.वगं के हतु केवल 
ज्ञान एवं ज्ञानसमुचित कर्मो के वणेन मे उन्होने यह्‌ बतलाया है ।* कुं भी हो, सच 
तो यह है कि विविध क्लेश संकुल ससार से निवृत्ति के लिए क्रमशः अन्तमृख होने 


१. “यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधा स्णाध्यानसमाधयोशषटावङ्धानि ।” (यो० सुऽ २/२६) 
२, समाधि पादमेमु० ३३ से ३९ तके चित्त परिकमं वणित है । 
३. शान्ति° २१६/७ नीलकेण्टी टीका मे ........ 

४. योऽ साऽ सण पु ६०। 

५, यो० सा० सं° पु° ६१। 


यौग-दशंन (माष्यार्थ-बोधनी) ] ( १२४ ) [ द्वितीय अध्याय 


का सुगम साधनमागे अष्टांगयोग है, जिसमे अन्य किसी साधन कौ अपेक्षान होने से 
यमो का सवप्रथम स्थान है। निथम-पाघना पहले यमो के साधन को अपेक्षा रखती 
है । उसी प्रकार क्रमानुसार उत्तरोत्तर आसन, प्राणायामादि स्वपूवेवर्ती नियम, 
आसन-जयादि कारण सपेक्ष ह । यमो को अपने पूवं अष्टांगयोगमे, से किसीकेभी 
अनुष्ठान कौ अपेक्षा नहीं होती है । 


दून यमो के नाम है-अदहिसा, सव्य, अस्तेय, ब्रहयाचयं एव अपरिग्रह 
(सग्रह का अभाव) । 


श्यम उपरमे” धातु से निष्पन्न “यम” जब्द का अथं होता है-““निवृत्त 
होना" । अतः हिसा, असत्य, स्तेय, मैथून एव परिग्रह कौ निवृत्तिस्वरूप अषिसा, 
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं, एव अपरिग्रह योगसम्मत यम ॒रहै। मनुष्य का समस्त 
प्राणिवं के प्रति व्यवहार ही बहिमुखता कौ चरम सीमा है। अतः सवै प्रथम 
व्यावहारिक जीवन को सात्विक, दिव्य एव योगाभिमुख बनाने के लिये यम प्रथम 
सोपान है । यमो के सम्यक्‌ आचरण से बाह्य-व्यवहार कौ शुद्धि होती है ओर स्थल 
क्टेश-कर्मो की निवृत्ति होती हे । 


अहिसा- 


समस्त प्राणियो के प्रति घव प्रकार से द्रोहृत्याग ही अहिसा है, अर्थात्‌ मनसा 
वाचा, कमणा किसी प्राणी को क्टेशन पहुचाने कौ वृत्ति ही अदहिसा है, यही 
अ्िसा सबसे बडा धमं एव सुखं है । अन्य सव धमं अहिसा कौ प्रतिष्ठाहेतु ही किये 
जाते है। विज्ञानभिक्षु ने योरसारसग्रह मे “ईइवर गीता" के अहिसा परक श्टोको 
को प्रमाणरूप मे उद्धृत करते हुए रास्वोक्त हिसा को अहिसा ही बतलाया है) 





१. “अहिसा सत्यमस्तेयब्रह्यचर्या परिग्रहा यमा ।” (यो० सू० २/३०) 
तथा 
“'अहिसासत्यमस्तेय ब्रह्यचय्यं परिग्रहौ 1 
यमा सक्षेपत प्रोक्तार्चित्तशुद्प्रदाद्रणाम्‌ ॥ (योऽ सा० स° प० ६१) 
२. तुल ०-- “कमणा मनसावाचा सवभूतेषु सवदा । 
अक्टेशजनन प्रोक्तात्वहिसा परम्षिभि ॥ 
अहिसाया परोधर्मो नास्त्यदहिसापर सुखम्‌ । 
विधिना या भवेद्धिसा सा स्वहिसैव कीर्पिता 1" 


आगामी पृष पर 


द्वितीय अध्याय ] ( १२९ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्थं-बोधनी) 


भाष्यकार कहते है--^नानुपहत्य भुतान्युपभोगः सम्भवति" (२/१५) अत्तः शरीर धारण 
करने के लिये जीवपीडा अत्याज्य है । 


मुमुश्ष, योग-सावक के लिये हिसा-कमं सवंया सवंदा' परित्याज्य है! वे 
तो आततायी तथा सर्पादि सद्ल हिसक जीवोकी भी हिसा नहीकरते। भिक्षुजी 
ने जिस शास्त्रोक्त हिसा को अहिसा वतलाया है, वह शोच, आचमनादि मे अन्ञानवश 
होने वारो हिसा अथवा गृहस्थाश्रमिमो से कर्त॑व्याचरणमें होने वारी अनिवार्य 
हिसा ही समनी चाहिये ।* भाष्यकार कौ ^नानुषहत्य भूतानि भोगः सम्भवति" 
उक्ति से भौ यही तात्पयं ग्रहण करना चहिये, क्योकि योगियो के चयि सूत्रकार 
एव भाष्यकार दोनो ने अहिसा का भ्महाव्रत स्प मे पालन करना 
वतखाया है । 


यह भौ स्मरणीय है कि केवर वधन करना ही अहस्ता नही है, अपितु 
समस्त प्राणियो के प्रति मन, वचन एव कम से, मैत्री, करुणा आदि सद्भावो का 
पोषण मी अहिसा के अन्तगंत है! मन, वाणी एव शरीर दारा क्रमशः अनिष्ट 


१. तुल ०--“अव्र यद्र बहिसाया अदिसात्वमुक्त तच्छौचाचमनाद्यपरिहार्थहिसापर गहस्थादि- 
कर्तीव्यहिसापर वा 1" (योगसार सग्रह, पु० ६४) 


न धक्‌ 


~ --- न -~-------- - --- 





(गत पृष्ठ का शेषां) 
(यो० सा० संग्रह्‌, प° ६२) धि कुर्मपुराण २/ है) 

किन्तु हिसा के स्वरूप का निणंय मनोवृत्ति के अनुसार किया गया है। क्ररता, 
जिघांसा, दष आदि दरषित वृत्तिरून्य व्यक्ति से माता-पिता का बध भी परमार्थत हिसा 
नहीहै। दहिसामे भी तारतम्य होता है। पिता, माता, भाई, बहिन, सतानादि की 
हिसा ओरश्त्रुकी हिसाभी एक कोटि का दुष्कर्म नही । पिता-माता, सतान ओर 
भ्राता आदिके बध के लिये शत्रु-बध की अपेक्ना अधिक करर वृत्ति कौ आवश्यकता होती 
है, अत इनकी हिसा अधिके जघन्य पाप है । इनके पर्चात्‌ सामान्य मनुष्य, पून शत्र, 
तदुपरान्त उपकारौ पशु, पून सामान्य पलु, फिर अपकारी पु एव अन्य जीव, तत्पश्चात्‌ 
सामान्य उद्भिज, अपकारी वृक्ष, भक्षय वृक्ष, शस्थादि एव अन्त मे अदृश्य जीवो की हिसा 
क्रमश मृदुतर होती है। सामान्य ससारियो के ल्ियि आप्ततायी की हत्या एव वृ्षा- 
दिना अधिके दोषपूणं हिसा कोटि मे परिगणित नही होते, क्योकि वे जिस अवस्था मै 
है, उसमे वे ठेसा केरे को बाध्य हौ जाने से अधिके दूषित नही होते, किन्तु यह्‌ सब 
व्यचस्था जन-सामन्यके हेतु है। 


योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनी) ] ( १२६ ) [ द्वितीय अध्याय 


चिन्तन, परुषभाषण तथा ताडन आदि से किसी प्राणी को पीडा प्वाना हिसा है) 
अतः इससे विपरीत आचरण अर्थात्‌ मन, वचन ओर कमं द्वारा सव॑दा ओर स्वंथा 
प्राणिमाच्र के प्रति द्रोहत्याग योग सम्मत अहिसाहै। इसीलियि भगवान व्यास ते 
सम्मत प्राणिवगं का अनमिद्रोह कहकर अहिसा कौ व्याख्या की है ।° 


हो, यह अवश्य है किं प्राण-हुरण सबसे प्रब हिसा है, क्योकि प्राण ही 
प्राणियो कौ प्रियतम वस्तु है । पुरुष वचन से ममंछेदन आदि अपेक्षाकरृत मृदुतर 
हिसा है। साथही जेसा कि पहले मी बतराया जा चुका है, इसमे मनोवृत्ति का 
प्राधान्य होता है! अतः अध्यापनायं ताडन, रोग नित्रत्यथं शल्यक्रिया या आपरेशन, 
कटु अथवा तत्काल कष्टप्रद ओौषधि-दान तथा प्रायरिवतादि के हेतु दण्ड-विधान, 
यदि केवर कल्थाण चिन्तनपूरवक कयि जते है, तो वे अदहिसारूप हौ है, योग के 
महाव्रत का इससे सम्बन्ध नही हे । 


अहिसा के अतिरिक्त शेष चारो यम अदिसामूख्क ही है ओर उनका 
अनुष्ठान अहिसा की निमंलता के हेतु किया जाता है। अत्य सत्यादि यमो का 
अनुष्ठान न करने से असत्यादि हारा अदहिसा मलिन होने का भय रहता हे ॥ 


सत्प- 


यथायं चिन्तन एवं कथन सत्यानुष्ठान है, अर्थात्‌ जिस रूप मे किसी वस्तु 
को प्रत्यक्ष किया हो (देवा हो), जेसा उसे तकरनुमान से जाना हो, अथवा जैसा आगम 
से सुनाहो, उसी रूप मे उस वस्तुके ज्ञानको मनमे धारण करना तथा दरूसरो को 
बतलाना सत्य है । स्वचित्तगत बोध कं विपरीत बोध कराने वाटी वाणी असत्य 
होती ह! उदाहुरणायं “अश्वत्थामा हतः” युधिष्ठिर का यह वाक्य द्रोणाचायं के 
मन मेँ अयथायं ज्ञानोत्पादन होने से असत्य ह ।* कारण युधिष्ठिर कै चित्त मेँ प्रत्यक्त 


पि पि 111 





१. “तत्रा हिसा सर्वदा सवंदा सर्वभूतानामनभिद्रोह ।" (व्या० भा० २/३०) 

२. “स खल्वयं ब्राह्यणो यथा यथा व्रतानि बहूनि समादित्सते तथा तथा प्रमादक़ृतेम्यो हिसा 
निदानेभ्यो निवंतंमानस्तामेवावदातरूपामहिसां करोति" (पचरिखाचार्थं) । (द ०--ग्या० 
भा० भु° २/३०) 

तथा 

“सत्येन सर्वमाप्नोति सत्ये सवं प्रतिष्ठितम्‌ ।* (यो० सा० सं° पुष्ट ६१) 
““यथाथंकेथनाचार सत्य प्रोक्त द्विजातिमि ॥" (कूर्म २) 

३. द्रोणपर्व, १६०/५५ । 


1 


द्वितीय अच्याय | ( १२७ ) [ योग-दशंन (भाष्यार्थ -बोचनौ) 


बोध हस्तिमृत्यु विषयक भा ओर युविष्ठिर के वाक्च से द्रोणाचायं के चित्त मे उत्पन्न 
हु बोध स्वपुत्र विषयक था ओर वहु उस्र अयथा बोध को उत्पन्न कराना चाहते 
थे । अतः एसी वाणी वचनाजनक होने से असत्य कोटि मे गण्य है । वचना, भ्रान्ति 
एवं प्रतिपत्तिशुन्य बोधकारफ वचन हौ सदय है, प्र अपकार मुकर वचन भी सय नही 
सत्याभास ह ।' दुसरे के चित्त मे कष्ट पर्हुवाने वाले सत्य कथन से मो दुःलात्मक 
नरक प्राप्त होता है । अतः दुसरे के ल्य उपकारक एव यथायं ज्ञानोत्मादक वचन ही 
सत्य है । भगवान्‌ सनु भी कहते है-- 


“सत्य ब्रूयात्‌ श्रिय ब्रूधान्नन्रुयांत्वत्यमग्रियं 1" 


अग्रिय सत्य के विषय मे मौनसाधन दही श्रेयस्कर है! अप्रिय सत्वय-भाष 
सेयोगियोको दष्टिसे वक्ताकाही अनिष्ट दहोताहै। 


अस्तेय- 


“मुष स्तेये" धातु से निष्पन्न स्तेय" शब्द का अथं होता है--चोरी अयवा 
तस्करता । स्तेयाभाव को अस्तेय कहते है । अतः अस्तेय क्राअयंहै चोरी अथवा 
बलात्कारपूवंक किसी के द्रव्धको ग्रहणनं करना।' भगवान्‌ व्यास ने अशास्त्रीय 
विधि दरसरेकेधनके स्वीकरण को स्तेय तथा उसके विरद स्तेयमेस्पृहाके 
अभाव को अस्तेय कहा है । इच्छिय से परद्रव्यापहरणतो दर की बातहै, मनसेभी 
अन्यायपूरवंक पर द्रव्य-स्वीकरण के इच्छाराहित्य को अस्तेय कहते है । अतः 
निजस्वरहित वस्तु कै ग्रहण एव उसको ग्रहण-स्पृहा के परित्याग कौ चेष्टा ही अस्तेय 
साधन है। इस विषय मे श्रुति भी हे-"मा गवः कस्यस्विद्धिनम्‌” ।' 


बरहा चयं - 


मन, वाणी एव कमं द्वारा, सब अवस्थाओ मे, सेतर, समस्त प्राणिथोमे, 





१. तुल ०--यदिचैवमप्यभिधीयमाना भूतोपधातपरेवस्या् सत्य भवेत्‌ पापमेवभवेत्‌ । तेनयुण्या- 
भासेन पुण्यप्रतिरूपकेण कष्ट तम प्राप्दुयात्‌ । 
(व्या० भा० यो° सु° २/३०) 
२. तुख०--“"परद्रव्यापहरण चौर्यादाऽथ बलेन वा । 
स्तेय तस्यानाचरणादस्तेय ध्भंसाधनम्‌ ॥" 
(यो० साऽ स० प° ६२) 
२. द्‌ १. 


योग-दक्चंन (भाष्या्थं-बोधनी) | ( १२८ ) [ द्वितीय अध्याय 


मेथुन का परिलयाग ब्रह्मचयं कहराता है ।' व्यास ने सामान्यरूप से उपस्थसयम को 
्ह्मचयं कहा है, किन्तु उसका तात्पयं चक्षु आदि समस्त इन्द्रियो की रक्षापू्व॑क 
अर्थात्‌ अब्रहयाचयं के विषयो से समस्त इन्द्रियो का संयम करके उपस्थसंयम करना 
ब्रह्मचयं है, एेसा समभा जाना चाहिये । केवल उपस्थ-संयम को पूणं ब्रहयचयं नही 
कहा जा सकता । इस प्रकार तो संयत गह्य न्द्रिय युक्त पुरुष स्त्री रागुक्त टष्टिपात 
अंगस्पशं, आसक्तिपूणं वार्तालापादि करते हृए भी ब्रह्माचारी कहा जायगा । वस्तुतः ये 
अब्रहाचयं के लक्षण है, क्योकि इन क्रियाभो सेमी चित्त एवं अंगोमेकाम विकार 
उत्पत्त होताहै, जो सवंथा हेय है। महर्षि दक्षमुनि ने अष्ट मैयुनराहित्य को 
ब्रहाचयं का लक्षण कहा है जो इस प्रकार है :- 


“स्मरणं कीतनं केलिः प्रेक्षणं गृह्यभाषणम्‌ । =" 
संकव्पोऽध्यवसायर्च क्रियोनिवु तिरेव च ॥ 
एतन्मेथुनमष्टां्ग प्रवदन्ति मनीषिणः 
विपरीतं ब्रह्मचयंमेतदेवाष्टलक्षणम्‌ ॥* 


कहीं कही पर॒ “विपरीतं ब्रह्मचयंमनुष्य्यं मुसृक्षमीः" एसा पाठ है । 


भ्योगसार संग्रह" मे समस्त प्राणियो मे सवथा मैथुन याग को ब्रह्मचर्यं 
कह है, जिसके अन्तर्गत मनुष्येतर प्राणी भी भते है । अतः मनुष्येतर प्राणियो में 
मैथुनःत्याग तमी सिद्ध हो सकता है, जव उपयुक्त अष्ट जग स्वीकार किये जायें । 
उपयुत्तं अप्टांग-मैथुन मेँ 'श्रश्षण” का अयं रागपूरवंक दर्दान समना चाहिये, क्योकि 
दृष्टिपात्मात्र से विकारोत्पत्ति नही हो जाती है। वस्तुतः वीय॑रक्ना ही ब्ह्यचयं है । 
ब्रह्ाचर्य-पालन का यही उदेश्य होता है- क्योकि वीयं-नाश को मरण एवं वीयेरक्ना 
को जीवन कहा गया है । “मरण विन्दुपातेन जीवन बिन्दुधारणम्‌ ।"” य्ह विन्दु का 
अयं वीयंद्धीहे। 


अपरिग्रह- 
किसी से कुछ छने से हृदय अपवित्र हो जाता है । दान-ग्रहण करने वाला 





१. कर्मणा मनसा वाचा सर्वभूतेषु सव॑दा । 

सर्वत्र मैथुनत्याग ब्रहयचयं प्रञ्चक्षते । (योग सा० सं° ६२) 
२. द्र°~-यो० भा० विवृ०, पृ० ४१० 
३. पातञ्जक्योगप्रदीप--पु० ३६७ । 


= ~ = +~ 


दवितीयं भशध्याय 1 ( १२६ ) [ योगदर्शनं (भाष्यार्थ-बौधनी) 


हीन षो जाता है, उसकी स्वतन्त्रता खौ जाती है ओर वहु बद्ध एवं आंघक्तं हो जाता 
है, क्योकि वस्तुभो के ग्रहण से अजन, रक्षण, क्षय, सग एवं हिसा आदि दोष उत्पन्न 
होते हे । अतः प्राणघारण के लिये आवरयक्‌ वस्तु से अधिक का अस्वीकरण अपरिग्रह 
ह । भिक्षु के अनुसार संकटकाल में मी किसी से इच्छोपू्वेक उपहार ग्रहण न करना 
अपरिग्रह है ।* अपरिग्रह-साघना का उहेश्थ भी हुदयश्ुद्धि है (परम्पराक्रम से) । 

वस्तुभो के ग्रहण ओर अधिक सग्रह की कामना बढने के साथ-साथ, उसको 
रक्षा तथा नष्टन होने देने कौ चित्ता बढती हे। 

विषयो मे आसक्ति को सग कहृतेहै। वहम दोष है, क्योकि इसे प्रबल 
भोगेच्छा जागृत होती हे । मोगाभ्यासर से विषयराग ददतर होता है तथा इन्द्रियो मे 
भोगपाट्व कौ वृद्धि होती है । प्राणिपीडन के बिना मोग सम्भव नही होतार ओर 
प्राणिपीडन हिसा है। गास्वोक्त विधि विपरीत द्रव्य केग्रहणमे तो स्पष्ट दही दोष 
है । वेध विषयो कै ग्रहण मेँ मी पूर्वोक्त दोष होते है, अतः योग-साघक के हेतु शास्त्रीय 
विषय भौ यथासंभव परित्याज्यहै। यही अपरिग्रहुहै। दाका हो सकती है कि 
जब “अस्तेय मेहो परद्रव्य के अघ्वीकरण का विधान है, तो “अपरिग्रह के अलग 
विधान का क्या प्रयोजन है ? इसका समाधान यह हि कि--"अस्तेय पद से चौयं एवं 
तस्करता का निषेध किया गया है भौर अपरिग्रह सेदानलेतेका निषेध हे। 
अस्तेय का अथं अशास्त्रीय ( शास्त्ानुसार जो अपना विषय नही है, वहु ) द्रव्य का 
परित्याग है ओर अपरिग्रह का अथं ज्ञास्त्रोक्त द्रव्यो मे मौ दोषदरोनपूवंक उनका 
यथाशक्ति परित्याग है । अतः दोनो ही पद साथेक ह । 


>< >€ >< 
अभो यमो के सामात्य स्वरूप का वणन किया गया है पष्ट योगीके 


लिये उक्त यमो का महाव्रतरूप मे अनुष्ठान बतलाता गया हे । पूर्वोक्त पचो यमह; 
जाति, देदा, कार एवं समय (संकेत, नियम विशेष) कौ सीमा से रहित सावभौम रूप 


मे ( प्रत्येक अवस्था मे) आचरित होने परः महाव्रत कखते है ।3 


१. द्रव्याणामप्यनादानपचपि यथेच्छया । 
अपरिग्रह इत्युक्तस्त भरयलनेन पाल्येत ॥ 
(योगसार संग्रह्‌, पृ० ६२ ) 

२. “नानुषहत्यभूतन्युपभोग सम्भवति 1 (ग्या० मा० सु० २/३०) 
““जातिदेशकाटसमयानवच्छिन्नाः सावंभोमा महाव्रतम्‌ ।' (यो० सू° २/३१) 


थौग-दर्शंन (भाष्यार्थ-बोधकनी) | ( १३० ) [ हितीय अध्याय 


जाति, देश, काठ ओर ससय से अनवचदित्न का अथं है-इन चारोपसे यमो 
को सकुचित न किया जाना । उदाहरणाथं-- 


१. जति से अवच््िन्न हिसा-जेसे गौ आदि परु अथवा ब्राहमण कौ हिसा 
न करूगा । 


२. देश दवारा संकुचित हिसा--यथा काशी, प्रयाग आदि तीर्थो मे हिसा 
न करूगा । 

३. काल द्वारा संकचित-एकादशौ, चतुद॑ली आदि पुण्य तिथियो को हिसा 
नही करू गा । 


४. समय द्वारा संकुचित-यहों समय का अथं है-कर्त॑व्य के चल्ियि 
नियम । अनूनने क्षत्रिय धमं-क्शा महाभारत युद्ध किया था। युद्ध करना क्षत्रिय 
का कत्तव्य है ।* यही समय द्वारा कुचित या समयावच्छिन्न हिसा है । इसी प्रकार 
यज्ञादि मे देवब्राह्यणाथं हा भी कर्तव्य होने से समथावचद्धनन हिसाए है । 


भत्य यमो के चयि मी इसी प्रकार समम्‌ ठेना चाष्टिये, अर्थात्‌ समयावच्िछिल्न 
सत्य -जेसे “प्राणपंकर आदि के अतिरिक्त कमी असत्य भाषण नही करूंगा ”। 
समयावच्दुल्न अपरिग्रह, यथा “परिवारपाखन की आवहयकता से अधिक दान 
ग्रहण! न करू गा इत्यादि । 


उपयुक्तं प्रकार से यमो का पालन अक्च्चेद (सीमा) युक्त कहलाता है। 
इन जाति देश-कारु ओर समय के अवच्छेद के हटने पर, सब प्रकार से समी जाति, 
देश, काल ओर समय पृणंतः यमो का पालन किया जाने पर वे महाव्रत कहलाते 
है। योगियो के ल्यि यमो का सावभौम महाव्रत ही परिपालनीय होता है । 


>< > >< 


शोच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय एव ईस्वरप्रणिधान ये पोच नियम होते है | 





१. शस्वघमंमपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि । 
धर्म्याद्धि युद्धाच्छु योऽन्यत्प्त्रियस्य न विद्यते ॥। ” 
(गीता २/३१) 

२. “शौचसन्तोषतप. स्वाध्यायेदवरप्रणिधानानि नियमा. 1" 
(यो० सु० २/६२) 


दवितीय अध्याय | ( १३१ ) [ योग-दक्त॑तं (गल्विार्थ-बोधनो) 


ईरवर-प्रणिधान को ईशवरपूजन भी कते है ।° इनमें प्रथम, शौच, बाह्य एव 
आभ्यन्तर केभेदसेदोप्रफार का होता टहै। मृत्तिका, जल, गोमय आदिसेपात्र, 
वस्त्र, स्थान एवं श्षरीर के अगो को शुद्ध रखना तया हित, मित, पवित्र आहार से 
रारीर को सात्विक, स्वस्थ एव निरोग रखना ब्य शोच हे । मैत्री, आदि पवित्र 
भावना से अभिमान, अपूया, घणा आदि चित्त के मलो का प्रश्लाटन आम्यान्तर 
शौच है । 


जीवनधारण-हेतु प्राप्त आवश्यक भोगसाथन से अधिक सग्रहेच्डा का अभाव 
सतोष हे । योगी के लिय प्रारन्धवज प्राप्र योगोपयोगी पदार्थो से इतर विषयो के सग्रह 
कौ कामनान होना सतोषहे। सतोष के विषय मे स्त्रोत है कि-जिस प्रकार 
कष्टो से बचने के लिये मूमि को सवत्र चर्माच्छादित नही किया जा सकता है, किन्तु 
जते पहने जा सक्ते है ! उसी प्रकार सुखभ्रासि, अनन्त काम्य विषयो के अर्जन से 
नही हो सकती । सतोप सेही सुख प्रप्र हो सकता है। “सर्वत्र सम्पदस्तस्य 
सन्तुष्ट यस्य मानसम्‌ । उपानढ्गूढपादस्य ननु च्मावतेवभ्‌ ( लान्ति .. ....} 


मनुजी नेमी कहा है- 


` संतोषं परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत्‌ । 
संतोषमूलं हि सुखं दुःखमूलं विपय्येयः ॥""१ 


कषुधा-पिपासा, शीत-उष्ण, सुखदुःख, स्यान ( खडा ही रहना ), आसन 
( बठा ही रहना ) आदि सम्पूर्ण हन्द्रो की अषस्थाओ मे अविचलित रहना तप है । 
वाणी के सयम के यिये काष्ठमौन, आकार-मौन, उक्त दन्द्र सहन के हितु कृच्छ्र, 
चान्द्रायण, सान्तापन आदि त्रत मी तपके अन्तगेतअतेहै। इनका प्रयोग अपनी 
सामथ्यं एव आवश्यकतानुसार ही आचरणीय हं । यदि शरीर मे इन व्रतो के पालन 
से व्याधि, पीडा एव इच्िय-विकार को सम्भावनाहो तोये त्याज्य है। चित्तप्रसाद 
मे बाधक उग्र तप योग मागं मे वजित है-- 





१. तुल ०--“ तप ॒स्वाप्यायसन्तोषा शौचमीदवरपुजनम्‌ । 
समापसास्षियमा प्रोक्ता योगसिद्धिप्रदायिन ॥“ (यो० सा० स° प° ६३) 
२. “यदच्छाङाभनो नित्यमरु पुसो भवेदिति । 
या वीस्तागरुषय प्राहु सन्तो सुखलक्षणम्‌ ॥'* (कूम २, विष्पु ६) 
३. मनुस्म्रति, ४५/१२ । 


यौग-दर्शत (आ्यार्थ-बोधनी) ] ( १३२ ) [ द्वितीय अध्याय 


““युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कमसु । 
युक्तास्वप्नावबोधस्य योगी भवति दुःखहा ॥'” गीता, ६।१७ 


वाजिविद्या-प्रवीण सारथिकी भांति, शरीर, प्राण एव इन्द्रियो को उचित 
रीति से स्ववश करना ही तपनद्वारा साध्यहे। 


श्री भिक्षुने योगसार सग्रह मे उपवास परक कृच्छ्र, चन्द्रायणादि व्रतो 
दवारा शरीरशोषण को ही उत्तम तप कहा हे!» पर योगसाधक के हेतु उग्र तप वजित 
है । अतः उक्त व्रतो दारा शरीरशोषण यदि योगमागेमें बाधक सिद्धहो, तो उसे 
उत्तम तप नही कहाजा सक्ताहे। भिक्षु जी कीतप कौ न्याख्या योगी की 
शारीरिक क्षमता पर निभर करती है । कृच्छ्रादि तप पाप्य हेतु आवश्यक होने से 
पालनीय हति है, दन्द्र-सषहटन मे शक्तिवद्ध क तप ही उत्तम तप कषा जा सकता है । 


उपनिषद्‌, गीता आदि मोक्ष प्रति-पादक आध्यात्मिक शास्त्रो का नियमित 
अध्ययन तथा प्रणव, गायत्री आदि का नियमित जप स्वाध्याय कह्छाता हं। 
स्वाध्याय से विषयचिन्तन दुबल होता है। परमायं मे रचि एव ज्ञाननरद्धि होतो 
है। इस प्रकार अन्तःकरण को शुद्धि होती हे । 


स्वाध्यायकेभी तीन भेदहोतेहै। वाचिक, उपांशु एव मानस्ष। वे 

क्रमशः एक दूसरे से स्ववेरिष्ट्य-युक्त एव श्रेष्ठ है । दृसरे को स्फुऽतः शब्दबोध कराने 
वाला स्वाध्याय वाचिक कटहलाता हे । ओष्टस्पन्दन कौ क्रिया स्पष्ट प्रतीत होने 
पर भी जिससे दूसरे को शब्दज्ञान न हो, उस स्वाध्याय को उपांशु कहते है । पद 
एवं वणं -सगति के अनुसार बाह्य स्पन्दनशुन्य शब्द-चिन्तन को मानस जप कहते हे । 


१. “उपवाक्षपराकादिङ्च्छुचाद्धायणादिभि । 

शरीरशोषण प्राहुस्तापसास्तप उत्तमम्‌ ।॥” (कूम) 
२, “शारीर तु तपो घोर साख्या प्राहुर्निर्थके । 

(महाभारत अनुशाक्तन पव, पु ६०१३, गीताप्रेस सस्करण) (यहु दा्जिणात्यपाठ है) 
३. “स्वाध्यायस्य त्रयो भेदा बाचिकरोपांशुमानसा । 

उत्तरोत्तर वेशिष्ट्य प्राहुवेदायंवादिन ॥ 

य॒ शब्दबोवजनन परेषां श्रुण्वता स्फुटम्‌ । 

स्वाध्यायो वाचिके प्रोक्त उपांशोरथलक्षणम्‌ ॥ 

ओषर्यो सखन्दमात्रेण परस्याशब्धबोधक' । 


--आगामी पष्ठ पर 


द्रितीय अध्याय ] [. 23३. ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनी) 


ये तीनो उत्तरोत्तर एक दूसरे से रेष्ठ है । वस्तुतः ये तीन जपरूप स्वाध्याय के भेद 
मानना अधिक उचित प्रतीत होता है । 


फठेच्छा परित्यागपुवैक समस्त कर्मो का, परम गुरू ईरवर को समपेण 
करना ईइवरप्रणिघान कहाता है । योगसारसमग्रहुकार ने इसी को ईडवरपूजन कहा 
है तथा स्तुति, स्मरण एव पूजन द्वारा, मन, वचन एव कमं से निदचल भक्तिको 
उसका स्वरूप बताया है ।' सम्नृणं क्रिय ए ईहवर को अर्पित करने के चल्यि हर 
समय भगवत्‌ स्मरण करते रहना आवश्यक है । ईङवर को विस्मृत करके किया हुमा 
कमं पृणतः अपने व्यक्तित्व के अहुंक।र पुत्रक होता है । अपने आप मे अकतृल्व की 
भावना तथा भगवत्स्मरणपुवेक कमे करने से तथा फक कौ कामनान करनेसे, कर्मा 
दाय निवृत्त होते है। यही ईदवरप्रणिधान का वास्तविक स्वरूप एव लक्ष्यह। 
भगवान व्यास ने भी ईहवरप्रणिधान का स्वरूप-कथन केरते हुर्‌ यहु उद्धरण 
दिया है ~ 
“शय्यासनस्थोऽथ पथित्रजन्वा स्वस्थः परिक्षीणवितकजालः । 
संसारबीजक्षयमीश्चमाणः स्यानित्यमुक्तोऽमृतभोग भागी ॥' 
स्पष्ट है कि उस्ते-बेऽ्ते, चठते-फिरते हर समय, स्व अर्थान्‌ अपने आत्म- 
स्वरूप मे स्थित होकर सदायादि वितर्को से रहित चित्त से सपार कै बीजभूत 
अविद्यादि के क्षय का चिन्तन करता है, वही अमृतत्व को प्राप करता है)! इस 


प्रकार ईरवर प्रणिधान से आन्तरिकं चेतन्य की उपरुढ्ति एवं समस्त विघ्नो का 
विनाश होता है। 


< >< >< 


कल्याण-पथ मे अनेक विघ्न उपस्थित होते है । पूर्वोक्त यम-नियमो कै 





अभ्यास मे हिसा, अमृतादि वितर्क॑-बाधा उपस्थित होने पर, उनके प्रतिपक्षो की 


१. ““स्तुतिस्मरणप्जाभिवद्धमन कायकमंमि । 
सुनिदचला शिवे भक्तिरेतदीदवर पूजनम्‌ ॥ (योगसार सग्रह, पु० ६४) 


१ रीण 


(गत पृष्ठ क्रा शेषांश) 
उपांशुरेष निदिष्ट सहस्रो वाचिकेालप ॥ 
यत्पदाक्षरसगत्या परिस्पन्द षिवजजितम्‌ । 
चिन्तन सर्वशब्दानां मानस त जप विदु ॥" (योगसार सण; वि० भिण, पु० ६३) 


योग-दक्षंन (भाष्याथं-बोधनी) | ( १३४ ) [ द्वितीय अध्याय 


मावना करनी चाहिये ।' वतक आदि ₹दब्द से हिसा, अनृत, स्तेय, स्त्रीगमन 
तथा परिग्रह्‌ पाच प्रकार के वितकं समभने चादधिये। ये क्रमशः अदहिसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्यचयं तथा अपरिग्रह के विरोधी है ।! ये स्वयं किये गए, दसरो से करवाए 
हुए तथा अनुमोदन किए गए, इस प्रकार तीन प्रकार के कर्मानुसार ये अल्प, मध्यम 
एवं अधिक परिणाम युक्त तथा दुःख एव अज्ञान रूप अनन्त फल प्रदान करने वाले 


है। इनका कारण लोभ, क्रोध एव मोह होता है। इसप्रकार का चिन्तन ही 
प्रतिपक्ष कौ भावना है । 


रोग एवं अस्वस्थं शरीर भी योग मागं मे वाधक है, अतः शरीरशोधन, 
रारीर के विकार एवं रोगनिवृत्ति के सापनो का ज्ञान भी परमावश्यक है। हस्योग 
मे शरीरदोधन के छः साधन वबतलाए गएहै)। घौति, वस्ति, नेती, नौरी त्राटक 
ओर कपाछ-भाति ।' 


प्राक्रतिक नियमो, द्वारा भी शरीर-गोधन एवं रोग-निवृत्ति होती है। उन 
सवके वर्णन से अनावश्यक विस्तार होगा । 


>< ९ >< 


परवोक्त हिसादि वितकं जब तक बाधा पहुवाए, तब तक बारम्बार प्रतिपश्न- 
भावना द्वारा उनका निवारण करते रहना चाहिये । इन वितक-विध्नाडकुरो के 
दग्धवीज तुल्य हो जाने पर, यमादि के सिद्धि-सुचक लक्षण प्रकट होतेहि। यथा 
अहिसा मे पणं निष्ठा प्राप्त हो जाने पर उस योग साधक के सा्धिध्य में आनेवाछे 
सभी प्राणी वेरभावणन्य हो नाते है ।* यम-नियमो कौ प्रतिष्ठा से तात्पयं उनके 
अनुष्ठान मे बाधक वितकसमूह कौ अप्ररोहसमथता से है। जब चित्तम हिसादि 
वितकं, उद्बोधक कारण उपस्थित होने पर भी, अनुत्पन्न रहै, तब अहिंसादि में 
निष्ठा प्राप्त हो चुकी हे, एसा समना चाहिए 1 सम्मोहन-विद्या (4९870619) 
हारा इच्छाशक्ति (‰#11-70%€ा) के उत्कषं से मनुष्य एवं पञुभो को स्वव किथा 


१. “वितकंबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌! (यो० सू° २/३३) 

२. “वितर्का हिसादय कतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका । 
मृदुमध्यादिमाव्रा दु खाज्ञानानन्तफला इतिप्रतिपक्षभावनम्‌ 11" 

३. ““धौतिवंस्तिस्तथा नेतिर्नोलिकिस्त्राटकेस्तथा । । 
कपालभातिशूवेतानि षट्कर्माणि समाचरेत्‌ ॥' गौरक्षसहिता) 

४. “अहिसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्याग । (योग सू° २/३५) 


दवितीय अध्याय [ ( १२५ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनी) 


जा सकता है । जिस योगी का चित्त इच्छागक्ति के अत्यधिक उत्फषं से स्वभावतः 
सवथा दिसाशूल्य हो चुका है, उसके मनोभाव से प्रभावित होकर, सामीप्यमा्र से, 
प्राणिवगं हिसावृत्ति त्याग देते है! अद्टिसा सम्बन्धी सिद्धि के विषय मे यहु जानना 
चाहिये किं जिस योगी मे अष्टिसा के पूर्वैनन्म-सचित सस्कार होते है, उसी के समक्ष 
हिसक पदु वेर.त्याग करते है । इसी प्रकार सत्यसम्भाषण मे पूण॑-निष्ठा प्रा होने 
पर वाक्सिद्वि होती है। सूत्रकार शरीपतजलि ने इसे शक्रिपाफसाश्रयत्व"° कह कर 
अभिव्यजित किया है । क्रियाफलाश्रयत्व का अर्थं है-शुम-अशुम क्रियाजन्य 
धर्माधमं एवं उनके फलस्वरूप स्वर्ग, नरकादि का आधार वन जाना । अयवा अपनी 
इच्छाकेद्रारा दुरो को प्रभावि करके, उनसे अपने अनुकृ काथं कराने मेँ समर्य 
हो जाना । सत्यनिष्ठ योगी कौ वाकशक्ति अमोघ हो जाती है। सत्यनिष्ठाभी 
प्रकृष्ट संकल्प शक्ति के कारण ही होती है। कृतिम अदेश ( [197०0६८ 
०८९९०5०० ) हारा रोग, मिथ्पावादित्वादि का निवारण किया जाता है। यह 
भारतीय योगियो का भी अनुभव है ।' 

अस्तेय मे प्रतिष्ठित होने पर उस योगी के समक्ष समस्त रत्न उपस्थित 
होते हे । अस्तेयनिष्ठ सावक के निस्पुहभाव के कारण वह सका परम विरवासपात्र 
बन जाता है। उसके प्रभाव से मुग्ध होकर, उसे परम आवास स्थल सममः कर, 
धद्धालृजो कै द्वारा स्वय रत्न उपस्थित किये जते है । यहो रत्न से तात्मथं केवल 
धन-रत्न ही नही, अपितु गुणस्षेमी है। प्रत्येक जातिमेजो श्रेष्ठ है, वहु रल है- 
“जातौ जातौ यदुत्क्रष्टः तदरत्नमिह प्रोच्यते" 


>< >< >< 


ब्रह्मचयं की प्रतिष्ठा से वीयंलाम होता है ।* वीयं समस्त शवित्तयो का 
मूक स्रोत ह । अब्रह्मचारी को योग सिद्ध नही हो सक्ता है। वीयंरक्तग से 
शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक शक्तियो का उत्कषं होता है! वीर्यलाभ से 
साधक को निर्विघ्न योग सिद्ध होता है तथा शिष्यो को भी मोक्लघ्रद ज्ञान एवं योग 
सिद्ध कराने की शक्ति भती है। ब्हयवयं-निष्ठासे सारानि सक कर वींलाम 


का 
ति 


१. “सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफला श्रयत्वम्‌ । (यो० सु° २-३६) 

२. दऋष्टव्य--हिन्दी अनुवाद पातञ्जल-योग-दर्शन-(हरिहरानन्ड आरण्य) पृ° १८६, सा० 
पा० सू ३६। 

३. ““अस्तेयप्रतिष्ठाण़ं सवंरलोपस्थानम्‌ ।" (यो० सू० २-३७) 

४. “ब्रह्मचयंप्रतिष्ठायां वीयंलाभ ।* (यो० सू० २-३८) 


७१७ 





योग-दशन (भाष्यार्थ-बोधनी) ] ( १३६ ) [ हितीय अध्याय 


होता है। अतः वीथंलामभ से अप्रतिहत शकितं सचित होनेसे साघक शीघ्रही 
सिद्धहो जाताहै।! साथहौ दिष्योकोभी ज्ञानी एव सिद्ध बनानेमे सम्थंहो 
जाता है। 


अपरिग्रह में दढ प्रतिष्ठ होने पर विविध जन्मोके स्वरूप एव जन्म सम्बन्धी 
कायकारण परम्परा (जन्मकथन्ता) का ज्ञान होता है।* अर्थात्‌ भूत, भविष्य एव 
वत्तंमान जन्मो मे “मे” क्या था, केसा था, अगि क्या होऊगा, मेरी वतमान स्थिति 
केसौ है ? इत्यादि आत्मसम्बर्वी स्थरूय विषयक एव प्रकार विषयक जिज्ञासा 
उत्पच्च होने पर जन्मो के स्वरूपो एव प्रकार का साक्षात्कार होता है। वस्तुतः 
किसी से कोई वस्तु केने पर उस मनुष्य का प्रभाव पडता है । प्राण-धारण के उपयोगी 
द्र्य के अतिरिक्त योगी किसी से कठ भी नही ठेते । अतः किसीके द्वारा अनुगृहीत 
न होने से, वे सवथा स्वाधीन एव मुक्त स्वभाव हो जतेहै। परिग्रह से दाता के 
पापभाजन बनने कौ सम्भावना रहती है । परिग्रह के पणं परित्याग से चित्त शुद्ध 
होने पर, उसमे पूर्वापर का यथेष्ठ ज्ञान स्फुरित होता है । वतंमानावस्था मे शरीर 
एवं विषयो के साथ घनिष्ठता-जन्य मोह भी पूर्वापर ज्ञान का अवरोधक है । अपरिग्रह 
स्थेयं से शरीर के भोग्य-विषयो मे तुच्छत्ववुद्धि होने पर शरीर में भी परिग्रहत्व की 
अनुमति होती हे । अतः शारीरिक मोहसे परैटो जाने पर भौ जत्मकयन्ता का 
सम्बोध होता है । 


ये सब सिद्धिं यमो में स्थिरता प्राप्त होने पर उपर्ब्य होती है। अगे 
नियम-निष्ठा-जन्य सिद्धियो का वणन किया जायेगा । 


>< >< "< 


पूणं शोच के अनुष्ठान से अपने ही शरीराद्धो के प्रति घणा उत्पन्न होती 
है तथा दसरो क संसगं कौ वृत्ति का अभाव होता है । यह बाह्य शुद्धि का फल 
है। इतना ही नही आभ्थन्तर शौच से तो सत्व (बुद्धि)-बुद्धि, सौमनस्य ( मन का 
्रुह्यमाव), एकाग्रता, इन्द्रियो पर विजय एवं आत्मदर्शन कौ योग्थताये सभी क्रमशः 
उत्तरोत्तर प्राप्त होती हे ।' 


>< >< ^< 


1 


१. “अपरिग्रस्थंयं जन्मकृयन्तास्षम्बोध ।' (यो० सु० २-३९) 
२. शौचास्वाङ्खजुगु्सापरेरससगं ।"' (यो० सु° २/४०) 
३. "'सत्वशुद्धिसोमनस्यंकाग्र नद्ियजयात्मदरशंनत्वानि च" । (यो० सु० २/४१ | 


द्वितीय अध्याय ] ( १३७ ) [ योग-ददन (माष्याथं-बोधनी) 


सतोष से अनुत्तम था परम सुख का लाभ होता है ।१ अनुत्तम सुख कामथंदहै, 
जिसमे उल्छृष्ट अन्य कोई सुख न हो । इसलिये कहा गया है, “सतोप परम सुखं" । 
वस्तुतः विषय-तृष्णा ही दुःलमूर है । विषय-त्याग से तुष्णा-राहित्यजन्य सुख ही 
संतोष दै। संतोष के समान अन्य कोई सुख नही, यही स्मृति आदि कामी 
कथन हे ।२ 


>< >< >< >< 


बारम्बार तप के अनुष्ठान से अदुद्धि (रज एवं तम ) का भावरण नष्ट होकर 
तपोनिष्ठा प्रास होने पर शरीर एव इन्द्रियो की सिद्धि प्रादुभत होती है ।° अणिमा, 
गरिमा, आदि शरीर सम्बन्धी सिद्धि" तथा दूर से शद श्रवण, दशंन आदि इन्द्रियो 
की सिद्धियां कहती है । 


स्वाध्याय के टढ़ अभ्यास से इष्टदेवता का साक्षात्कार होता है ।५ प्रणव मायन्यादि 
मन्त्र जप अथवा गीतादि मोक्ष जास्तराध्ययन को स्वाध्याय कहा गया है , जो शब्दा- 
त्मक है । भतहरि के दन्दो मे- 


दाब्देवेवाधितता शक्तिविहवस्यास्य निबन्धिनी । 
यस्नेत्रः प्रतिभात्मायं भेदरूपः प्रतीयते 
( वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड ) तथा 


१. ` सन्तोषादनुत्तमसुखलाभ ” । ( यो० सू० २/४२ ) 
२. “"यच्चकामसुखलोके यन्वदिग्य महत्युखं । 
तृष्णाक्षयसुखस्यंते ना हते षोडषी कलाम्‌ ॥* 
( मनु° म० २) (वाय्‌० ९३/।१०१); (चन्ति १७४४९ } । 
तथा 
““यादुस्व्यजादुर्मतिभि्यी न जीर्यंति नीयताम्‌ । 
तां तृष्णां सव्यजन्‌ प्राज्न युखेनैवाभिपुयंते" ( महा० आदि० ८४/१४ ) 
३. “'कायेद्दियसिद्धिरशुक्षयात्तपस. । ( यो० सू° २४२ ) | 
४, अणिमा, महिमा, खचिमा, प्रासि, प्राकाम्य, वशि, ईशिता एव यत्रकामावसायिता 
ये अष्ट काम सिद्धियाँ है। प्रातिभ, श्रावण, वेदन, भादक्षं, भास्वाद ओर कर्ता ये 
दुद्रियो कौ सिद्धिं है । इनका वणन विभूतिपादमे है । 
५. “स्वाध्यादिष्ट्देवतासम्प्रयोगः ।* ( यो° सू१ २-४४) 


योग-दर्घन (भाष्यार्थ -बोधनी) ] ( १३८ ) [ द्वितीय अध्याय 


एकस्य सवंबीजस्य यस्यचेयमनेकधा, 
भोक्तुभोक्तव्यरूपेण भोगरूपेण च स्तिः 
( वाक्यपदीय १-४ ) 


अतः विष्व मे वतमान स्थल, स्म या सूक्ष्मतम शक्तियों शब्द कौ ही ( वेखरी, 
मध्यमा, पश्यन्ती अथवा परा वा्ककूप ) रक्ति्यो है । 


अतः मन्त्र जपादिपठ्क चित्त को समाहित करने पर साधक कौ अभीष्ट सिद्धि के 
लक्ष्यभूत आराध्यदेव के संघटक परमाणु-जो विराट विद्व मे व्याप्त विकेन्द्रित समस्त 
शक्तिमान तच्वो मे विकिणं है, उनका स्वलक्षय मे संघटन प्रारम्भहो जाता है भौर वह 
संचटन तत्तत्‌ विशिष्ट आराध्य देवके रूप मे अभिव्यक्त होता ह । स्वाध्याय कौ 
स्थिरता से इच्छा होने पर देवता, ऋषि एवं सिद्धादि साधक के समक्ष उपस्थित होते 
है तथा उसके अभीष्ट की सिद्धिभी करतेहै। 


ईश्वरप्रणिधान मे व्दप्रतिष्ठित होने से समाद्धि सिद्ध होती है।* ईश्वर को सवं- 
कमर्पिण से समाधि सिद्ध होती है। ईहवर प्रणिघान को परिपक्वावस्था मे योगी अपने 
ठ्यक्तित्व को विस्मृतं कर के सतत्‌ ईदवर के ध्यान मे निमन्न रहता है 1 ईश्वर सवज्ञ है 
तथा ध्याता के चित्त पर ध्येय का श्रकषट प्रमाव पडता है । अतः इरवरप्रणिषान कौ पूर्णा 
वस्था में समाधि सिद्ध होने पर ध्याता मे सर्वता का आविर्माव होता है। इस अवस्था 
मे योगी इच्छामात्र से त्रेकालिक-पदाथं-विषयक ज्ञान प्राप्तकरने के सामथय से युक्त होता 
है । किसी मी देशान्तर, देहान्तर अथवा काकाल्तर मे होनेवाले प्रत्येक पदाथं का वह 
साक्षात्कार कर सकता है । ईर्वरप्रणिवान से योगमा) के विघ्नोका भौ अमाव 
होता है । शेष यम-नियम अन्य प्रकार से समायि के सहायक है, किन्तु ईशवरप्रणिधान्‌ 
साक्षात कूप से समाधि का साघक है, क्योकि वह समाधि योग्य भावना-स्वरूपही हे । 
निरंतर ईदवर के चिन्तन पे ध्याता में ईश्वरता अभिव्यक्त होती है । निर्तरध्यान करने से 
व्यक्ति समाधिस्थ हो जाता है, अतः ध्यान के प्रकषं से साधक मे ईइवरता कौ अभिव्यक्ति 
होती है, ईश्वर क्लेशकर्मादि से “अपरामृष्ट” है । क्योकि ईरवर स्वय सबसे बडा योगौ है । 
अतः ईश्वरप्रणिषान से समाधि-सिद्धि होनी ही चाहिये । गीता मे प्रकारान्तर से यही बात 


१. “समाधिसिद्धिरीश्वरपरणिधानात्‌ । 
(यो० सू० २।४५ } 
यहाँ पर समाधि शब्द सम्प्रज्ञात समाधि का द्योतक है । 





दवितीय अध्याय ( १३६ ) [ योगदर्शनं (भाष्याथं-बोधनो) 


कहौ कर्दहै।' शंकाहो सकतीहै कि जब केवल ईरवरप्रणिधानसे ही समाधि सिद्ध 
हो सकती हे, तो अन्य योगाङ्धः व्यर्थ है, किन्तु एेसी शंका निभ्सार है। अन्य 
यम-नियम तथा योगाद्ध भी ईसवरप्रणिवानमे सहायक दहे। पांचो यम, ईवरः 
प्रणिधान के अत्तिर्ति चारो नियम एष अहिादि के अचर से अबुद्धि काश्य 
होता है। आसनादि से दरन्द्र-निवृत्ति होती है। तदूपरान्त चित्त ईङवरप्रणिषान 
मे पूर्णनिष्ठा को प्राक्षियोग्य बनता है। अतः समाधि के सात अग ईहवरप्रणिधान 
के भी उपयोगी साधन होने से व्ययं नही है। ईइवरप्रणिधानरहित शेष योगाञ्ख- 
साधना से अनेक विघ्न उपस्थित होते रहते है । ईदवरप्रणिधानयुक्त योग साधना 
से अल्पकाल में ही निर्विघ्न समाधि-सिद्धि होती है। अन्य ध्येयन बना कर ईर 
परायण होने से समाधि-सिद्धि सुकर है, यही अभिषेय है । 


वस्तुतः “समाधिसिद्धि" इस कथन मात्र से ही सम्पूणं योगाद्धो का कथन 
हो जाता है, क्थोकि समाधि के अन्तिम दो साघन है-धारणा एव ध्यान। ध्यान 
को ही प्रगाढ अवस्था है, समाधि, ध्यान है-घारणागत प्रत्ययो कौ एकतानता । 
इनकी प्रापि यम, नियम, आसनापिपुवंक ही होती हे । प्रन केवल ध्येय विषय का 
है । जिसमे ईङ्वर को ध्येय बनाकर साधना करने से शीघ्र निविघ्र योग सिद्ध होता 
है। ईङवरपरणिधान स्वय एक नियम हं जो योगाङ्ध है । 


यम-नियमो मे से किसी भी एक के नष्ट होने पर सभी व्रत लुप्षहो जाते है । 
फेसा शास्त्र का कयन है । अतः इस शस्त्रोक्तिसेमभी उक्त शंका का निराकरण 
होता है। समाधिसिद्धि होने पर, क्रमानुसार सम्प्रज्ञात एव असम्प्रज्ञात योग तथा 
कवत्थ-प्राि होती है । 


तृतीय योगादङ्खं है आसन । स्थिरतापूवंक सुखावह उपवेदान ही आसन 
है 1 “आस्यते आसते वा अनेन इति आसनम्‌इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिसके 


१. अनन्याश्चिन्तयन्तो मा ये जना पयुपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्‌ ॥ (गीता ६९/२२) 
२. शब्रह्यचयंमहिसा च क्षमा शौच तपो दम । 
सन्तोष सत्यमास्तिकय व्रताद्ध निविरोषत ॥ 
एकेनाप्यथ हीनेन क्रतमस्य तु दुप्यते" ॥ 
(मनु०) तथा कूमंपुराण उत्तराधं, ११ अ० ६६-७० 
३. “स्थिस्पुखमासनम्‌'' ॥ यो° सू० २-४६) 





0 कः ॥ त ति 


योगदर्शनं (भोष्यार्थ-बोधनौ) 1] ( १४० ) [ दितीयं अध्याय 
दारा स्थिरता एवं सुख प्राप हो व्ही आसन है । आसन अनेक हे । उदाहरणार्थ-- 
पट्मासन, वीरासन, भद्रासन, स्वस्तिकासन, सिद्धासन, दण्डासन, सोपाश्रयासनः 
पय्कासन, क्रौल्रनिषदनासन, हस्तिनिषदनासन, उष्द्रनिषदनासन एवं 
समसस्थानसनादि । इन सब मे जिस आसन को लगा कर साधक निक्वरुता एव 
सुखपरवक देर तक रह सके, वही उसके लिये उपयोगी है । भगवान व्यास ने इन्टी 
आसनो का नास कथन किया हे । 


बद्ध पद्मासन-- 


योग मे पदुमासन अत्यन्त प्रसिद्ध है। वाम जद्धा के ऊपर दक्षिण पैर 

तथा दाहिनी जङ्घा पर वाम पाद रख कर, दोनो हाथो को पीठ कौ ओर से खाकर, 
वाम पादांगुष्ठ को दक्षिण हस्त से पकड कर तथा दक्षिण पादागुष्ठको वाम 
हस्त से पकडने से बद्ध पदुमासन र्गता है । साथमे रीढको सीधा रखते हए 
नासाग्रका निरीक्षणमी करनादहोताहै। गीतामेमी आसनके प्रसगमे कहा 
गया है-- 

ˆ समकाय शिरोग्रीव धारयन्नचल स्थिरः। 

सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशरचानवलोकयन्‌ ॥ 

प्रशान्तात्मा विगतभीन्रहयचारित्रते स्थितः 

मनः संयम्यमच्चितो युक्त आसीत मत्परः ॥"' (६।१२।१३) 


वीरासन-- 

अर्धं पद्मासन को कहते है । इसमे एक पौव एक ऊरू के उपर रहता है 
तथा दूसरा दुसरी ऊरू के नीचे पृथ्वी पर स्थित रहता है । 
भद्रासन- 


भद्रासन मे युग पदतलो को वृषभ कै समीप एकत्रित करके उसके ऊपर 
दोनो हथेलियो को संपुटित करके रखा जाता हे । 


स्वस्तिकासन- 


वाम पाद को मोडकर दक्षिण जधा एव ॐर्‌ के मध्य स्थापित करके तथा 
दक्षिण पैर को वाम जघा एव ऊर के मध्य मे स्थापित करके सीघे बेठने से स्वस्ति 
कासन सिद्ध होता है । 


द्वितीय अध्याय | ( १४१ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्थ -बो धनी) 
सिद्धासन-- 


सिद्ध का अयं ह, “सिदधिप्राप्त। यह आसन सिद्ध योगियो का परिय आसन 
हे। अतः सिद्धासन कहराता हे । सिद्धासन मे वाम चरणकी एडीको सीवनी 
( गुदा एवं उपस्थेन्द्रिय का मध्य माग ) मे टढतापूत्रक लगाया जाता है, जिसमे कि 
पर का तल्वा' दाहिने पैर कौ जंघा को स्पशं करता रहे। इसी प्रकार दाहिने पैर कौ 
एडी को उपस्थमूल के ऊपरी भाग मे टढतापुवंक क्गाकर उस तल्वे से वाम जंघा को 
स्पशं किया जाता है । तत्पङ्चात्‌ दोनो पेरो के अगूढे एव तर्जनी को जोँघ एवं 
पिड्ली के मध्यमे दबायाजाताहै। सिद्धासनमे समस्त शरीरका भार एडी एवं 
सीवनी के मध्य को नस पर सतुलित रहना चाहिये। सिद्धासन एवं पश्च(सन 
मुख्यतया आट्मबलर्गिकरास ( 50111108] १८५८०८० } मे विरोष लाभकर होते 
है। योग्य गुरू के निदेडन मँ किये जाने पर शरीर सवधन एवं रोगचिकित्ा मे 
भी लाभकर है । 


हव्योग मे आसनो का अत्यन्त विस्तृत एव विशद वर्णन है, पर उनका 
स्वास्थ्य से अधिक सम्बन्य है। यहां पर केवल योगोपयोगी आसनो का वर्णन किया 
ग्याहै। वेसा समी आसनो से स्वास्थलाभ होताहै। साथ ही योग-ताधकका 
स्वस्थ होना भी आवदयक है । पू्वेकथित पदुम, स्वस्तिकादि असनो कायोगसे 
साक्षात्‌ सम्बन्व है। सुदृढ पेशियो से युक्त होना योगाभ्थासियो के लिये आवर्यक 
है। गेदरबी शरीर प्रायेण अनुपयुक्त ही है । 


भिक्ष्‌ जी ने अपने “योगसार सग्रह" मे ईवरगीतादि मे उक्त स्वस्तिक, 
पद्म तथा अर्घासिन इस तीन को ही योग साधना मे अधिक उपयोगी बतलाया है । 
तथा उनके लक्षण ईरवर गीता के ही श्छोकोमे दिये है ।२ 


१. देर तके सिद्धासन की स्थिति मे बैठने से नाडीसमूह मे जलन सी होने लगती है, एसा 
योगियो का अनुभव है । टेसी स्थिति मे नितम्बो के नीचे आठ इच्च मोटी गही अथवा 
कपड़ा लगा देना चाहिए । सिद्धासन वीयं-रक्षण मे अत्यन्त उपयोगी है । 

२. “आसन स्वस्तिक प्रोक्त प्द्ममर्धासन तथा 
आसनानां तु सर्वेषामेतदासनयुत्तमम्‌ ॥ 
ऊर्वोपिरिविप्रद्राः कृत्वा पादतलेउभे । 
समासीतात्मन पद्ममेतदासनमुत्तमम्‌ । 

--आमामी पृष्ट पर 


योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनी) ( १४२ ) [ द्वितीय अध्याय 


आसन अपनी सुविधानुसार कोई भी अपनाया जाय, सभी आसनो मे 
मेस्दण्ड को सीधा रखना चाहिये, जिससे वन्न, ग्रोवा एवे गिर उल्नत एवं सम अवस्था 
मेरहे। आसन के प्रकरणमे गीतामे कहा गया है-^सम काय शिरोग्रीव 
धारयन्नचर स्थिरः" । श्रुति भी कहती है- 


त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरम्‌ ॥ 


योग-साधना मे स्थान काभी प्रकृष्ट प्रभाव पडता है। अतः योगाभ्यास 
रद्ध, गन्त एव एकान्तस्थल मे करना चाहिये । 


माहार-शुद्धि भी अत्यन्त आवर्यक ह । आसन पूर्वाभिमुख अथवा उत्तरा- 
भिमुख होना चाहिये । गीता मे आसन-स्थापना कौ विधि बतलाते हृए पवित्र स्थान 
मे नीचे कुशासन-उसपर क्रमशः मृगचमं तथा वस्त्र विद्धाकर षेठने को बतलाया 
गया ह ॥' 


मूल जालन्धारादि बन्ध तथा खेचरी आदि मुद्राभो का अवरम्बन भी शीघ्र 
ही आसनज तथा कुण्डलिनी को जागृति मे सहायक है । हव्योग मे इन क्रियाम का 





नानाम 


दवेता ० उप० अ० २/८ 

२. ्लुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मन । 
नात्य्‌ च्छति नातिनीचं चैलाजिन कुंशोत्तरम्‌ ॥ 
तत्रेकाश्र॒ मन कृत्वा यतचित्तेद्िय क्रिय । 
उपविश्यासने युञ्ज्या्योगमात्म विशुद्धये ॥ 
सम कायरषिरोभ्रीव धारयन्नचल स्थिर । 
सम्प्रेष्य नासिका स्व दिशश्चानवलोकयन्‌ । 
प्रशषास्तात्मा विगतभीत्रं हाचारित्रतेस्थित । 
मन ॒सयम्य मितो योगमासीतमत्पर' ॥"" 

(गीता ० ६/११-१२-१३-१४) 


॥ (ड) 


(गत पृष्ट का शेषांश) 
एकपादमथेकेस्मिन्विन्यस्तोरुणि सत्तमा । 
आसीताधौसनमिद योगसाधनमुत्तमम्‌ ॥ 
उभे कृत्वापादतले जानूर्वरन्तरेण हि । 
समासीतात्मन प्रोक्तमासन स्वस्तिक परम्‌ ॥” (यो० सा० स०--आसनप्रकरण) 


दवितीय अध्याय ] ( १४२३ ) [ योग-दर्शन (भाष्या्थं-बोधनी) 


विस्तृत वर्णन किया गथा है । महपि परतजलि एव उनके व्धाख्थाकारो ने इन विषयो 
का स्वतत्र वर्णन नही क्या है। 


>< >< >< 


रीर कौ स्वाभाविक क््टठा को रिथिक करने तथा अनन्त के चिन्तनसे 
भी आसन सिद्ध होता है! “श्रयत्ननेथिल्यानन्त समापत्तिभ्यां” । प्रकत स्थर मे प्रयल 
से तात्पयं रीर की स्वाभाविक चेष्ठा से है ओर आसन स्थिर सुख का हेतु है । आसन 
का कारण प्रयल नही, प्रत्युत आसन सरीर कौ स्वाभाविक चेष्टका नाक्क होनेसे 
विरोधी है। साथ ही प्रयल को आसन का हेतु मानने पर, आसन स्वाभावसिद्ध हो 
जाने से, उसका ( आसन का ) उपदेश मी व्यथं होगा । अतः प्रयल कौ शिथिलता के 
लिये आसनजयेच्छु को सव॑दा अभ्यास करना चाहिये । 


जव तक शरीर कौ स्वाभिक चेष्टा रहेगी, अद्धमेजयत्वादि के कारण एका- 
ग्रता एवं स्थिरता प्राप्त नही हो सकेगी । चित्तेकाप्रय्‌ एवं स्थेयं के बिना आसन- 
ध्यानादि, विशेषतः प्राणायाम, सिद्धि नही होता । अतः आसन लगाकर शरीर को 
शव के तुल्थ निश्चेष्ट छोड देना चाहिये! आसन के समय हाथ-पैर कुट भी न इलाना 
चाहिये । इस प्रकार आसनभ्यास करने से उस पर विजय शीघ्रतर प्रप्र होती ह 
तथा शरीरमे पीडा काबोधमभी कम होता है! अनन्त मे समापन्नं चित्तभी 
आसनजयी होता है 1 


सूत्रगात “अनन्त” शब्द के विषय मे, व्याख्याकारोमे भेद है! माष्यकार 
व्यास ने “अनन्त पाठ मान करहु सूत्रकी व्याल्याकौ है। श्री मोज एव हरिहरा- 
नच्द आरण्य ने +अनन्त के स्थान पर “आनन्त्य पाठ स्वीकारक्ियादहै। इस 
दस प्रकार सूत्रके दो अयं हो सकते है । एक तो अनन्त शब्द का अथं “शेषनाग" 
लिया जा सकता है । यह वाचस्पति, भिक्षु-सम्मत टि हे । राघवानन्द, भावागणेश 
नागोजीभटु एव सदारिवेन्द्र सरस्वती ने भी इसका अनुसरण किया है। इस मत के 


० 





१. “प्रयत्नकथित्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌"" (यो सु° २/४७) 
टि०- किसी किसी ने 'श्रयलडौधित्यानन्त्यसमापत्तिम्यां च'' (यो °सु° २/४७) एसा पाठ 
मानाहे) 

२, आसन के आरम्भकं अभ्यास मे कठिनाई प्रतीत होती है ओर शरीर के विविध अगोमे 
पीडा की अनुभूति होती है । अभ्यास कौ दृढ अवस्था मे जासन-स्थिति सुकर हौ 
जाती है । 


योग-दशंन (भाष्यार्थ-बोधनौ) | ( १४४ ) [ द्वितीय अध्याय 


अनुयायियो का कथन है कि स्थेयंप्राि हेतु, स्थिर वस्तु का चिन्तन ही अपेक्षित है । 
भगवान्‌ शेषनाग से अधिक स्थिर ध्येय- आलम्बन ओर कोई नही हो सकताहै। वे 
स्वयं स्थिर न हो, तो उनके सहर फणो पर स्थित ज्हयान्ड भी स्थिर नही रह सकता 
हे । अनन्तनागको विष्णु कौ तामसी शक्ति मानागयाहै।' 


दुसरे मतानुसार, यहो अनन्त मे समापत्ति का अथं आकाशादिगत आनन्त्य 
मे चित्त कौ तादात्म्यावस्था है । “भेरा शरीर शृन्यवत्‌ होकर, सर्वहिकि-व्यापी अनन्त 
आकाश मे मिरु गया, मै सवव्यापी" अनन्त आकार के तुल्य ह, एतादशी भावना ही 
आनन्त्य" मे समापत्ति है । एेसी मावना करने से स्वररीर के अस्तित्व का भान 
नही रहता है भौर उसकी चेष्टां भौ अवरुढ होती है । अतः इस प्रकार भी आनन्त्य 
मे समापत्ति से चित्त स्थिरं होकर आसनजय प्राप्त होता है ।' 


चचन्द्रिकाकार ने द्विविध पाठो के अनुसार व्याख्याकौहै। अभ्यास दृष्टि 
से आनन्त्य मे समापत्ति धेयस्कर है, एेसा अभ्यासियो का मत है ॥ 
८ >< >८ 


आसनसिद्धि से हन्द्रो का अनमिघात होता हे ।* अतः जब साघक मे शीत- 
उष्ण, सुख-दुख, मान-अपमानादि को अविचर्माव से सहन करने की शक्ति आजाय 
तब उसे आसन सिद्ध हो चुका है, एसा सममना चाये । आसन मुख्यतः प्राणायाम 
का अनिवायं साधन है। 


"< > >< 


आसनसिद्धि के पश्चात्‌ इवास एवं प्रवास कौ नेसगिक गति का नियमन 
प्राणायाम कहृलाता है 1" बाह्य वायु का नासिका.ारा अन्दर प्रविष्ट करना श्वास 
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पातालानामघश्वास्ते विष्णोय तामसी तामसी तनु (विष्णु २/ . ) 
्र्टव्य--पातज्ञल-योग-दरंन--(हरि० आ०) पु० १६३ । 
, "न्वी ,. 

“ततो इन्दानभिघात “ । (यो० सू० २/४८) 

` तस्मिन्सति इवासप्रश्वासयोगं तिविच्छेद प्राणायाम । (यो० सू ४६) 

श्वास-अरस्वास शरीर-यन्त के गतिनियामक यत्र (†]१-६[व्८]) कौ भाँति है तथा 

पराण का स्थूलतम रूप है । जिस प्रकार एक बडे इजनमे दूर से दिखाई देने धाठे 
--आगामी पृष्ठ परं 


< ८ ५ 


द्वितीय अध्याय | ( १४५ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्य-बोधनी) 


कहलाता है । कोष्ठस्य वायु का नासिका से बाहर नि कासन प्रवास कहलाता है । 
इन श्वास एव प्रवासो को स्वाभाविक गति का, रेचक, पूरक तथा कुम्भक द्वारा 
विच्छि्न करना प्राण का आयाम अर्थान्‌ प्राणायाम कहा जाता है 1 


पूरक प्राणायाम मे ष्वास का विच्छेद नही, अपितु सहभाव ही होता है। 
इसी मति रेचक मे प्रवास का सद्भाव होता है। केवल कुम्भक मे इवास एवं 
पररवास को गति विच्छिन्न होती है, फिर भी स्वाभाविकशूप से चलने वाले शवास- 
प्रवासो को अनियमित गति का विच्छेद होने के कारण, प्रत्येक प्राणायाम मे उनका 
गति विच्छेद-ग्राह्य है । 

>. १८ >८ 

प्राणायाम-बाह्यघ्रत्ति, आभ्यन्तरवृत्ति तया स्तम्भव्रत्ति के भेद से-तीन प्रकार 
का होता है। पुनः देश, काठ एव सख्या द्वारा नियमित एवं परीक्षित होकर (वह) 
दीषे-सृक्ष्म हो जाता है 1 

जब प्ररवास-पूवंक गति का अभाव किया जाता है, तब उसे रेचक प्राणायाम 
कहते है । जब इवासपुकेक गतिरोध किया जाता है, तब वह्‌ पूरक प्राणायाम कटु 
कछाताहै। तृत्तीय प्रणायाममे एक हो बार के विधारक प्रयत्न द्वारा, प्राण कौ बाह्य 
एवं अभ्यान्तर उभय वृत्तियो का रोध किया जाता है । इसे स्तस्मवृत्ति-प्राणायाम 


1 


१. "बाह्याम्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेशकाखसख्याभि परिदष्टोदीर्घसूक्ष्म ।* (यो० सु०, २/५०) 
२. “निष्क्रास्य नासा विवराद्शेणं प्राणं बहिःशुन्यमिवानिलेन । 

निरुढय सन्तिष्ठति रुढवायु- स रेचको नाम महानिरोध 11 

बाह्य स्थितं घ्राणपुटेनवायुमाकृष्य तेनैव शानँ समन्तात्‌ । 

नाडीर्च सवं परिपूरयेद््‌ य स पुरको नाममहा निरोध ॥ 

न पूरको नेव च रेचकोऽत्र नासापुटे सस्थितमेव वायुम्‌ । 

सुनिर्वल धारयतेक्रमेण कुम्भाख्यमेतत्प्रवदन्ति तज्ज्ञा 1 

(पात्त० यो० द०--हरि० आ०, पु° १९६, योगियाज्ञवस्क्य) 





(गत पृष्ठ का शेषांश्‌) 
एके ही बडे चक्र की गति से अन्दर के समस्त सुक्ष्म से सूक्ष्म यत्रो मे गति 


का सचार होता है, उसी भांति, ्वास-प्रवासके द्वारा, शरीरके प्रत्येकं अग 
मे स्नायु-प्रवाहौ से यथायोग्य शक्ति का नियमन होता है। चित्त भी इनं 
स्नायचिक शक्ति-प्रवाहो से गति्लीकहै। अत उवास-प्रस्वास के नियत्रण द्वारा, 
रारीर एव चित्त दोनो को स्ववश्ञ किथा जा सकेता है । 


योग -दर्शन (भाष्या्थं-बोधनी) | ( १४६९ ) [ द्वितीय अन्याय 


कते है । स्तम्भकृत्ति के विषय मे भगवान व्यास ने बडा सुन्दर दष्टन्त दिया है । 
तदनुसार जिस प्रकर तप प्रस्तर अथवा लौह खण्ड पर प्रक्षिप्त जल एकसाथ सब ओर 
से सकुचित हो जाता हे, उसी भोति स्तम्मवृत्तिक प्राणायामको क्रिया मे बाह्य 
एव आभ्यंतर उभय वृत्तियो का युगपत्‌ अभाव हो जाता है । अपने शरीर मे भरे हए 
वायु का निग्रह करके, पूणं कुम्भवत्‌ स्थिर रहने के कारण, इस प्राणायाम को कुम्भक 
भी कहते है ।° उपयुक्त तीनो प्राणायाम, पुनः देनपरिद“ट, काल-परिटष्ट एव सख्वा- 
परिदृष्ट के भेद से तीन-तीन प्रकारके होते है । 


देश-परिद्ष्ट प्राणायाम का अथं है-शरीर के किप्ी स्थान विदोष मे प्रण को 
आबद्ध रखना । जितनी दर तक जिस प्राणायाम का विषय होता है, वहू उसका 
देदा कहुकाता है । रेचक का देश बाहरी ओर नासाग्रसे लेकर द्वादश अगृल-पयंन्त 
आदिरहै) पूरकका देशा दारीरके भीतर मस्तक से ठेकर पादतलपर्थन्त है।' 
कुम्भक काभीयही देशहे। भिक्षुने रेचक पुरक दोनोके समुचित देगोके 
कुम्भकं का देश बताया हे ।" 

काल-परिदृष्ट प्राणायाम का अथं है-क्षणसमृहु" कं परिमाण्वारा प्राण कां 
नियमन करना । यथ इतने क्षण तकं पूरफ, इतने क्षण तक रेचक तथा इतने क्षण तक 
कुम्भक इत्यादि । इतने समय तक रेचक, पूरक या कुम्भक करने है, यह ध्यान रखते 
हुए प्राणो क। नियमन करना ही काल-परिदशंन पूवक प्राणायाम हे । 


उद्घात-क्रमसे या सात्राभो कौ गणना पृक किया गया प्राणायाम 
संख्यापरिटषटि कहकाता है । हाथ को तीन बार जानु के चनुर्दिक्‌ फिरा कर चुटकी 
बजाने मे जितना समय लगता है, उसे मात्रा कहते दै, अथवा स्पस्थ मनुष्य के 
स्वाभाविक इ्वास-प्रसवास कालको सात्रा कहते है।* द्वाद मातरा-पर्यन्त प्राण की 


1 


१. “स्वदेहेपूरित वायू निगह्य विमुञ्चति । 

सम्पूर्णकुम्भवत्तिष्टतुकुम्भके स हि विभ्रुत ॥" (द्र०-यो० सा० स० प्राणायाम प्रसग) 

२. द्रष्टव्य तस्व° (२/५०), यो० वा०, (२/५०) इत्यादि । 

३. 'कुम्मकस्य च पूरकदेरा एव विषय । त्रयाणा सहानृष्ठाने पुरकान्तरमेत विषथात्‌ । स 
चोक्तलिद्धानुपलब्भ्या निर्चेथ ।" 

४. द्रषटव्य--यो० वा० (१/५०), यो° सा० स° प्राणायाम प्रकरण) । 
लण=निमेष-क्रिधा का चतुथं भाग (तत्व ० १/५०} । 
`स्वजानुमडल पाणिना त्रि परागरश्य छोटिकाऽवच्ित्कालोमात्रा ।'' (तत्व ° १/५०) 
"इवासप्रश्वासावच्छि्कालोमाव्रा'-- (भास्वती, १/५०) 





द्वि्तोय अन्याय [ ( १४७ ) [ योग-दरोन (भाष्यार्थं-बोधनो) 


गति रुद्र रखने पर एक उह्घत सिद्ध होता है । चौबीस माव्रापथंन्त प्राण स्थिर 
रखने परं द्वितीय उद्घात तया ३६ मात्रापयंन्त प्राण स्थिर रखने पर तृत्तीय उद्घात 
कटा जाता है। १२ मात्रा-परिमित प्राणायाम मृदु, २४ मत्रा-परिमित प्राणायाम 
मध्य एव ३९६ मात्रा परिसित तीव्र कहखाता हे 1 इतने इवासग्र्वास मे इतते उद्घात 
होते है, इम प्रकार इवास प्रश्वास या उपयु क्त मात्राओ कौ सख्या द्वारा प्राणायामकाल 
का निणेय किये जाते से, इस प्राणायाम को सषवा-परिद्ष्टिकरतेहै। इस प्रकार 
घे्यपू्वंक दीर्घकाटीन अभ्थास द्वारा वनेऽ-लनैः प्राणायाम दीघं तवा सूक्ष्म होता है । 
इसके दीघेत्व एव सृषष्मत्व कौ परीक्ना वायु-विहीन स्यान मे कौ जाती है | 


श्री वाचस्पति, भिक्षु प्रभृति विद्रानो ने प्राणायाम कौ दीघंसृक्ष्मता कौ 
परीक्षाविधि दस प्रकार बतनलाईहै। रेचक प्रणायाम करते समय, नासिकाग्र से 
प्रदेदमात्र, वितस्ति तथा हस्तपरिमित देश आदिमे रुद्‌ रख कर दीघं सृष्मनाकी 
परीक्षा को जातीहे। 


प्रक प्राणायाम मे इवा को दी्घेता मे-जाभ्न्तर प्रदे मेदि होती हे । 
अभ्थास हो जाने पर, पूरक करते समय अन्दर पिपीलिक के स्पशं जसा बोध होता 
है ।* नाभि-चक्र-पर्यन्त प्रण-हपेयं होने पर पूरक प्राणायाम को दीघं -सृष्ष्म समना 
चाहिये! इसी प्रकार कुम्भक कौ आभ्धन्तर देशो मे उक्त पिपीलिकावत्‌ स्पशं कौ 
अनुपलन्मि से परीक्षा कर लेनी चहिये । जितने अधिक समथ तक स्तम्भव्त्ति साधी 
जो सके, उतना ही प्राणायाम दीचं-चृष्ष्म होगा । वक्ष्यमाण बाह्य कुम्भ कौ दीचं-पृष्ष्पता 
कौ परीक्षा करते समय बाद्प्रदेश मे नासिकाग्र मे तूर रखने पर, उसकी स्पन्दन- 


१ “दरादङमात्र कनीयान्‌ मध्यमो मात्रा चतुविरा । 
उत्तम षटत्रिश्षन्मात्रो मत्राभेदा स्मृतास्तज्ज्ं (यो० सा० स°) 


अपिच - 

“नीचो द्वादशमात्र्तु सक्रष्टूधात ईरित । 

मध्यमस्तु द्विरट्घानस्वतुविशतिमात्रके । 

मुख्धस्तु यस्विरद्रात पट्चियस्मात्र उन्यते 1 (पात० यो० द ०-हूरि° आ० पृ* २००) 

नोट --"“योगवासिष्ठ' के अनुसार श्री भिक्षु ते “योगसारसथ्रह" मे एव तदनुसार नागोजी 

भट प्रथृति टीकाकारो ने पूर्वोक्त प्राणायाम को दी्घसृक्ष्मता की परीभ्ना के विषयमे 
उपर्युक्त क्रम के साथ-साथ, पूरक मे षोडषमात्रा, कूम्भक मे चौसठ मात्रा तथा रेचके 
मे बत्तीस मात्रा का कथनत किया है । 


२. द्रषटव््र--तत्व०, यो० वा० इत्यादि विविध व्याख्यान । 


योग-दर्शन (भाष्यार्थ -बोधनी) | ( ठ्ठ ) [ द्वितीय अध्याय 


रूल्यतासे कुम्भक कोपरीक्षा कौ जातीहै। कुम्भक को दीर्घता-सृक्ष्मताका 
निख्वय-दीर्घकाल तक विधारण की निरायासता से होता है । 


काल-द्वारा परीक्षा करते समय छत्तीस मात्रा पयंन्त-जब तीनो प्राणायाम 
स्थिर हो जाये-तवब उन्हे दीर्घपृक्ष्म समभना चाहिये । 


उद्घातक्रम॒या सख्यापरिषष्ट प्राणायाम के विषय मे बतलाया जा चुका 
हे । प्रथम उद्घात तक प्राण सयत रखने पर मृदू, द्वितीय उद्घात तक मध्यं एव 
तृतीय उदुघातपयंन्त प्राण स्थिरहो जाने पर तीव्र प्राणायाम कहलाताहै। इसी 
भति उत्तरोत्तर अभ्यासवश प्राणायाम घडी, प्रहर, दिन, सक्षाह, पश्च, मासादि पर्यन्त 
दीघंसृक्ष्म होता जाता है। यहाँ सृक्ष्मता का तात्पयं प्रवीणता (प्रवीणता जनित्‌ 
निरायासता ) से हे वायुसचार प्रसत न होकर उसको सूक्ष्मता होना ही प्रवीणता 
है । प्राणायाम विषयक यहु विवरण टीकाकारो के व्याख्यानानुसार प्रस्तुत किया 
गया है, के प्राणायाम का विषय गृरूपरम्परागम्य ही है ! 


उपयुक्त तीनो प्रकारो से प्राणायाम कौ दीर्घसृकष्मता की परीक्षा कौ जा 
सकती है! परतीनोमेसे किसीभी एक विधिसे परीक्षा कर छेना पर्याप्त है। 
तीनो प्रकारो से परीक्षा करने कौ आवश्यकता नही हे । 


विविघ टीकाकारो ने प्राणायाम के प्रसगगत उद्घात शब्द के भिन्न-मिन्न 
अथं किये है । वाचस्पति के अनुसार प्राण को उऊध्वगामी एव स्ववश कर के, विजित 
वायु को रोक देना उद्घात है-“प्रयमोद्घातकमंता नीत उद्षातो वशीकृतो विजितो 
निगृहीतः" (तत्व) 

विज्ञानभिक्षु के मतानुसार श्वासप्रश्वास का रोधमात्र उद्घात ह। 
^वायोरुढननं गतिनिरोध इति यावत्‌" । 


भोज के अनुसार नाभिमूल से प्रेरित वायु का शिर में अभिहनन उद्घात 
--“नाभिमूात्परेरितस्यवायोः रिरसि अभिहननम्‌" (भोजवृत्ति) । 


हरिहरानन्द आरण्य कौ टथ्िसे इवासःप्रश्वास् का गतिरोध करनेसे, 
उनके ग्रहण एवं त्याग हेतु जो उद्र ग होता है, वह उद्घात है ! “वासाय प्रखासाय 
च य उद्रगः स उद्घातः” ! ( भास्वती ) 


रोष टीकाकारो ने उत्घात कौ व्याख्यानहीकीहे। 


वस्तुतः श्रौ भिक्षु ने उद्घात कौ आशिक व्याख्या कौ है। उन्होने 


द्वितीय अध्याय ] ( १४९ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनी) 


सामान्य रूप से वायोरुद्नन गतिनिरोधइति यावत्‌" कहकर, वायु का गतिरोधमावर 
उद्घात बतलाया है, किन्तु वायु का गतिरोध तो प्राणायाममात्रसे भी होता है । अतः 
प्रारम्भिक प्राणायाम तथा उद्वात मे कोई स्पष्ट अन्तर क्षित नही होता । एतावता 
किंस प्रकार का गतिरोध उद्धात हे, यह्‌ स्पष्ट नही हो पाता । सम्भवतः यह उद्धान 
की आदिम अवस्था की व्याख्या है! वाचस्पति मिश्रको व्याख्या अस्पष्ट है। 


वि 


स्वामी हरिहरानन्द आरण्य ने “भास्वती” मे उद्घात का जो लक्षण दिया 
है, उसको अपेक्षा उनके "पातजलयोगदणेन" मे कौ गई उद्घात को व्याख्या अधिक 
स्पष्ट ओर सुन्दर है । 


वस्तुतः श्री भोजक्त लक्षण ही उह्घात का पृणं ओर अन्तिम लक्षण सिद्ध 
होता रै, एेसा विद्रानो का कथनटहै। साथ ही भमोजक्ृत लक्षण का आधार प्राचीन 
योगाचायं देवल की श्राणापानव्यानोदानसमानानां सकदुट्गमन मूर्धानमाहत्य 
निवृत्तिष्चोहधातः"- यह व्याख्या प्रतीत होती है ।' वाचस्पति मिश्च कृत व्याख्या 
भी, भोजकरत उद्घात के लक्षण मे पयंवसित होती हे । 


योगस्ाधना मे प्रथम इडा द्वारा प्रित वायु ठे जाकर, विपुलशक्ति के 
आश्वयभूत मूलाधार पद्म पर तीव्र आघात किया जाताहै। इससे प्राण (वायु) 
ऊ्वरगमन हेतु उद्विग्न होता है। किन्तु साधक स्तम्भवृत्तिद्वारा, उस उद्रगको 
निगृहीत करके, विजित वायु को बलपूवंक रोक दत्ता है । यही उद्घात है, जो कमं 
से कम १२ मात्रापयंन्त प्राण स्थिर रखने पर होता है । तृतीय उद्घात पयंन्त प्राण 
स्थिर रखने पर उत्तम (दीषंसूक्ष्म) प्राणायाम कहा जाता हे । 


प्रसिद्ध॒ योगी विवेकानन्द ने स्वरचित “राजयोग नामक पुस्तक के 
प्राणायामं विषयकं प्रकरण मे, उद्घात का अथे कुण्डलिनी का जागरण बतलाया हे । 
रकरृतसूत्र (१/५०) कौ व्याख्या करते हृए वे कहते है- “ईस प्राणायाम का फल हे- 
उद्घात, अर्थात्‌ कुण्डलिनी का जागरण 1“ स्वामीजी (विवेकानन्द) कै अनुसार यही 
प्राणायाम का मुख्य उहेश्य भी हे 1 


श्री मोज ने “नामिमृल" से प्रेरित वायु का उद्घात बताया हे, "मूलाधार" 
से प्रेरित वोयुकान्हीं। इसका कारण यह है कि नीचे कौ ओर नाभिपयंन्त 
प्राणायाम स्थिर हो जाने पर भी, उसकी दीधंसृक्ष्म संज्ञा होती हे । 

साधक प्रारम्भिक अवस्था मे प्रित वायु को नीचे को ओर मूलाधार तक 








तात जतत जाना त 


| १. द्रष्टव्य भूमिका “भोनदृत्ति"--( स° रामश्शकर भटाचायं ) प° १२-१३ 


योग-दक्षंन (भाष्यार्थ-बोधनी) ] ( १५० ) [ दवितीय अध्याय 


ले भी नही जा सकता है। अभ्यास द्वारा शनैः-शनेः वहो तक पर्हुव कर प्राण 
निरोध करता हे, प्रथम तो अपान वायु से ठकराकर ही उद्घात होता है । 


दीधंसृक्ष्म पूरक मे प्राणवायु का समान के अतिक्रमणपूवंक, अपान वायु 
से सयोग होता है ओर रैवक मे अपान वायु, समान का अतिक्रमण करके, प्राणवायु 
से सयुक्त होता है। अतः करई योगाचार्यो नै प्राण एवं अपानवायु का सयोग करना 
ही, प्राणायाम का लक्षण किया है ।' 


रवक्ति तीनो प्राणायाम "सहित प्राणायाम" कहते है, अर्थान्‌ इस प्रकार 
पूरक के पश्चात्‌ कभक फिर रेवक अथवा रेचक के बाद पुरक तत्पकष्वात्‌ कभक किया 
जाता है ।* इस प्रकार तीनो प्राणायामो का अभ्यास सम्मिलित रूपमे किया जाताहै। 


उक्त प्राणायाम के विषय मे श्री भिक्षु तथा नागोजी मदु मे अगमं एवं 
सगभ केभेदसेभी प्राणायाम की विशेषता प्रदरितकीहै। जपध्यान से रहित 
प्राणायाम अगभभं कहराता है तया जप-ध्यानादि पूरक किथा गया प्राणायाम सगमं 
कटहखाता है !* इनमे सगभ प्राणायाम अपेक्नाक्त उत्तम होता है। जप एवं धानं 
के स्वरूप की व्याख्या इस प्रकारकी है। प्राण प्तथमतूवेक व्याहूति, प्रणव एव 
शिरोमन्त्रं सहित गायत्री का तीन बार जप करे यही आयतप्राण प्राणायाम कहटाता 
हे ।* योगी याज्ञवल्क्य ने प्राणापान के निरोध पूर्वक मात्राओौ के प्रमाण के अनुसार प्रणवो 
च्चारण पूदेक प्राणायाम कौ विधि बताई ह ।' 


~~~ 


१. श्राणापानसमायोग प्राणायाम इतीरित । 
प्राणायाम इति प्रोक्तो रेचक्पुरककुम्भक ” ॥ ( योगियाज्ञवल्वय ६/२ ) 

२. दषटव्य-यो० सा० स--पु० ६७ । 

३. ““अगमंश्व सगमंश्च द्ितीयस्तु तथोर्व॑र ¬ 
नपध्यान विनाऽगर्भंसगभं तत्समन्ित्त ॥ यो० सा० सण प्राणा० प्र० पृण ७२) 

४. “व्याहृति सप्रणवां गायत्री शिरसा सह्‌ । 
त्रिलवेदायतप्राण प्राणायाम स उच्यते" ।॥ (योऽ सा० सण प्राण० प्र० पुऽ ७२) 
व्याहति रहस्यात्मक उक्ति है । सत्त व्याहृतियो का स्मरण सध्या के समय प्राणायाम 
मे किया जातादहै। प्रणव कै साथ ऊपर के सात लोकोका क्रम से कथन ही, सान 
व्याहूतियो का स्मरण है । 

५. “मात्राप्रमाणयोगेन प्राणापाननिरोधनात्‌ । 
श््कारेण तु कतव्य; प्राणायामो यथोदित ॥" (यो० सा० सण प्रा° प्र° पु० ७२) 


1 1 व 0 ~~ न 


द्वितीय अध्याय ] ( १५१ ) [ योग दकेन (माष्यार्थं-बोधनी) 


केवर प्रणत-जय का विव्रान परम-ठसो केहेतुह। स्मृतियो मे पूरक, कुम्भक 
तथा रेचक करते सनय कृपनः, नाचि, हप नया लकट मे ब्रह्मा, विष्णु ओर रिव क 
स्वरूप का ध्न उनलायः गयाडे। साथी सयत-चित्त यत्तियो के लिये प्रणवजप 
के साथ प्रक्रदमके ध्यानक् आनत दिया गयादह्‌। 

उक्त तीनो प्राणायःम। 5 बदिरिक्त पालजल-योगसूतर" मे बाह्य एवं अभ्यन्तर 
विषयो लनो आक्षित उरने ते चन्‌ प्राणायामका भी विवानहै।* इस चतुथं 
पराणाद को तद्र दुर्य तथा रुन्यक मजामी है ।२ सुत्रस्थ “भाक्षेपौ'" शब्द 
का अथं है---क्षिप्तकण्ते वः उथीत्‌ अतिक्रमण करने वाचाया अपेक्षान रखने 
दला | 


0. 


जेसा पहले भी प्ररि विया जा चुका है, रेचक तथा पूरकं बाह्य तथा 
आभ्यन्तर विपय (देन ) की अगेन्ा रखने वे है । देश-काखादि से नियमित होने 
के कारण वे उनके (देनादिके) प्राच अनिक्रन्तहो जाते हे । उक्त दोनो प्राणायाम 
दीघ काठीन अभ्यापवन अत्यन्त -श्मह्ौ जानेहै! दोधंकालोन अभ्यासवश क्रमसः 
भूमिजय के पञ्चात्‌ अन्यन दु्पता के कारण बाह्याभ्यन्तर उभयया वृत्तियो कौ 
गति का अमाव होता ३} व्ही सृक्म स्तम्भवृत्ति, प्रकेत चतुथं प्राणायामहै। 
पूर्वोक्त स्तस्भवृत्तिरूप तनीय प्रणायाम सकृत्‌ प्रयत्न-साध्य तथा चतुथं प्राणायामं से 
अपेक्नाक्रत अस्पक्ाचस्थायी है। चतुयं प्राणायाम दीघकाटीन प्रयज द्वारा साध्य 
तथा चिरकालघ्यायी है । तृतीय, सहितकुम्भक, देश, काल, संख्या आदि से परिदृष्ट 
होकर दोघं सुक्ष्म होता है तथा रेचक पुरक कौ अपेक्षा रसने वाला है । केवक कुस्भक 
रेचक पूरक की अपेश्ना नदी रखता । वह इन सवे परे अवस्था का दयोतकहै। श्री 
भाई० के° टेमनी के अनुखार पूर्वोक्त तीनो प्राणायाम कौ सिद्धि के उपकरणमाच्र है ।> 


१ “बाद्याम्यन्तरविपयाक्षगी चतुथं» (यो° सु० २।५१) 
२. “रेचक पुरक व्यक्त्वा मुखयद्वायुधारणन्‌ । 
प्राणायामोऽयमिदृक्त मवं कैवन्ठ कुम्भक । 
रेचकः पुरक्ऽचैव कुस्भकः रशुन्यक्षस्तया । 
एव चनुविध प्रोक्त प्रणायामो मनीपिभि' ।॥ (योगस्ार सग्रहं पृष्ठ ७३) 
106 {0प्रा {10 9 21208881118. 1667166 {0 11 {76 §ऽप्2 
प्रता १156४५७ 011 18 {16 768] 21818211 {07 {160 211 
{16 77691005 {7261665 876 लाल्‌ 8 एल0कद्रत `" । 


(९9.26 266--8616106 9 ४०28) 


योग-दर्शंन (भाष्यार्थ-बोधनी) ] ( १५२ ) [ द्वितीय अध्याय 


उद्घात के प्रकरषं हेतु तृनीय स्तम्म वृत्ति अभ्यसनीय है । उक्त स्तम्मचृत्ति ही भ्यन्त 
विगश्रद होकर अन्त मे इच्छानुसार दीघंकाल-व्यापी, चतुयं प्राणायामका हप धारण 
करती है 1 


केवल कुम्भक सिद्ध जो जाने पर साधक के समक्न आकाश-गमनादि समस्त 
सिद्धियां आविमत होती है। इस अवस्था को प्राहयोगौ के चयि कद्ध भौ दुलभ 
नही रह जाता है । 


वस्तुतः चतुथं प्राणायाम हौ यथाथं प्रणायाम है, क्योकि इस अवस्थामेंही 
योगी प्राण पर पूणं विजय या आधिपत्य प्राप्त करता है) केवल इवास-प्रशवास का 
नियमन ही प्राणायाम नही, अपितु सम्पूणं प्राणशक्तिः का संयम प्राणायाम है । सूत्र 


१. एवमभ्यासपक्रमेण यदा देशकालतख्यामि परिच्छेद्यौ रेचकपुरकौ विनेव मास-सवत्सरादि 
स्थायी बहुदेशस्थायी व्यापी वा कुम्भको भवति स केवलकुस्मकेरचतुथंः प्राणायाम. ।' 
(योगसार सश्रहु प्राणा प्र° प° ७०) 
२. द्रष्टव्य--"“राजयोग"* ( स्वामी विवेकानन्द ), पृष्ठ ३६ । 
३. प्राण- 
स्वाभाविके इवास-प्रश्वास ही प्राण नही है ओर न प्राण आस्मतत्वदहीहै, जैसा 
किं पाइ्चात्य विहान्‌ सममते है । प्राण वहु जड तत्व है, निस्तसे इवास-प्रश्वास आदि 
समस्त क्रियां एक जीवित शरीर मे होती है। लोकरोकान्तरं ओर समस्त जड-जंगम- 
स्थावर पदाथं प्राणशक्ति से उत्पन्न होकर, उसी के आश्रय से जीवित रहते है ओय 
प्रज्यकालमेउपीमेखोनहौो जाते है --"सवेणि ह घा इमानि भृतानि प्राणमेवा-- 
भिसविशन्ति प्राणमम्युलिहतेः' ( छान्दोग्य उपनिषद १/११/५ ) । समस्त इन्धियवगं का 
कायं प्राणशक्ति से चल रहा है । अत उपतिषदो मे कही-कही पर, इद्धियो के दिये भी 
प्राण शब्दं प्रयुक्त हुमा है । 


मनुष्य के शरीर मे वृत्ति के क्रायं-मेद से, इस प्राण को दसत भिस्न-भिन्ननमोसे 
अभिहित किया गया है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान नाग, कृमं, कृकर, 
देवदत्त गौर धनजयये दस प्रकारके प्राण वायु है । 
“श्राणोऽपानः समानश्चोदानव्यानौ च वायवः । 
नागः कूर्मोऽथ कृकरो देवदत्तो घनजयः ।" 
(गोरक्ष संहिता, गोरक्षङ्रृत विवेकमातंण्ड ३६) 
--आगामी पृष्ठ पर 


द्ितोय अध्याय | ( १५३ ) [ योग-दरशन (माष्यार्थ-बोघनो) 


कार एवं भाष्यकार ने “इवासःप्रवास"' का गति-विच्डेद प्राणायाम इसलिये बतलाया 
हे कि स्थूल से भारम्भ कर ही सुक्ष्म तच्च पर अधिकार किया जा सकता है । इवास- 
प्रवास प्राण का स्थुलतम रूप हे । अतः प्रथम उन्ही का जयाम ( सयम) करना 
पड़ेगा । किन्तु श्वासःप्रस्वास के नियमन सात्र को प्राणायाम मानना सूत्रकार एव 
भाष्यकार को भी अभीष्ट नही है) इसीलिये उन्होने प्राणायाम के चार भेद बतलाये 
हे । चतुथं प्राणायाम मे सम्पूणं बाह्याम्थन्तर प्राणलक्ति प्र अधिकार प्राह जाताहै। 
प्राण प्र पणं विजय प्राक्च कर डेन पर कोई भी शक्ति अवहेष नही रह जाती, क्योकि 
प्राण ही प्रत्येक शक्ति का मृल स्रोत है । महषि विवेकानन्द के शब्दो मे “श्राण जगत्‌ 
( गत पृष्ठ का रेषा ) 
१. प्राण- 
दवास-प्रशवास को अन्दर-बाहुर ठे जाना, मुख भौर नासिका द्वारा गति करना, भुक्त- 
पीत, अन्न-जल को पचाकेर पृथक्‌ करना, अन्न को पुरीष, जल को पसीना ष मूत्र तथा 
रस आदि को वीयं बनाना प्राणवायु का कायं है यहु शरीरके ऊपरी भागे, हदय 
से नासिका पयन्त विद्यमान है। ऊपरी इद्ियो का कायं इसी के अधीन दहै] 
२, अपान-- 
वायु का कायं मल, मूत्र एव गभं आदि को बाहर निकालनाहै। यहं नीचेकीभोर 
गतिक्शीख तथा नाभि से पादतल पयन्त विद्यमानदहै। निचदी इद्धियो का कायं इस 
पर आधित है। 
३. समान-- 
समान वायु का कायं पचे हुए रसादि को, समम्त अगो एवं नाडियो मे अनुपातपूवंक 
विभाजित करनाहै। यह श्चरीरके मघ्य भाग अर्थात्‌ ताभिसे हदय तके स्थित है । 
४. व्यान- 


इसका मुख्य स्थान उपस्थमूल से ऊपर है । यह्‌ समस्त स्थुल एव सूक्ष्म नाड्यो मे गति. 
पूवक, सरीर के सब भागो मे स्धिर-संचार करता है । 


५. उदान- 
यह्‌ कण्ठश्च मे स्थित रह्‌ कर िर पर्यन्त गति करता है । देह का उठाये रखना इसका 
कायंहै। इसीकेद्वारा शरीरके व्यष्टिप्राणका समष्टिप्राणसे सम्बन्धहै) उदान 
वायुसेही मृल्युकालमे, सृष्ष्म शरीरका स्थुखक्षरसीर से बाहूर निकेटना तथा सूक्ष्म 


शरीर के कमं, गुण ओौर वासनाओ के अनुसार ग्भंमेप्रवेशहोताहै। योगी इसीके 
दारा स्थ क्षरीर से निके कर विभिन लोको मे घूम भतिहै। 
~~ आगामी पृष्ठ पर्‌ 


योग-दक्त॑न (माष्यार्थ-बोधनौ) | ( १५४ } [ द्वितीय अध्याय 


उत्पत्ति कौ कारणस्वशूपा, अनत सदव्यापी विक्षेपकरी शक्ति है, बाह्याभ्यन्तर 
समस्त शक्तियो की मृ अवध्या प्राण है| 

प्रत्येक गति मुश्त्वाक्पण या चुस्बक शक्ति, स्नायविक राक्तिप्रवाहं 
( 2461८ (पाला), विचारशक्ति, विविध गारीरिक-क्रियागक्ति, सब कुद 
प्राणकाहौप्रकाशहे। उत्तम विचार शक्ति सै केकर सामालन्यतम लारीरिक 
रक्तियो प्राण की ही विकसितं अवस्थाए है । विविव शक्तियो मे परिणत प्राण तत्व 
का यथाथ ज्ञान ओर संयम ही प्रकृत प्राणायाम है। प्राणाथाम-ावना का उदक्य 
सम्पूणं ्रक्रति के वशीकरण कौ शक्ति का अजेनहै। तमस्त अध्यात्मिक एवं 
आधिभौतिक शक्तिको प्राण की सामात्य शक्ति मे पयंवसितिया सीमितकिथाञओ 


न~ 


१. द्रष्टव्य--^(राजयोग'' ( स्वामी विवेकानन्द )। 





( गत पृष्ठ का दोषांश ) 
रेष पाँच घायुओ मे, नागवायु उ्ूगार, अ्थैत्‌ छीकने आदि, कूमवायु 
निमीलन सक्रोचन-कायं, कुकर वायु क्षुधा, तृषा जादि ओर्‌ धनञ्जय प्येषणं इत्यादि तथा 
देवदत्त जुम्भण निद्राथादिका कायं करताहै। किन्तु इन दनो मे पूर्वोक्त प्चप्राण दही 


मख्यहै। बादमे कहे गए नाग, कूरमीदि प्रथम पाँचके ही अन्तर्गत दहै। इनका वर्णन 
रन्यो मे इस प्रकार है-- 


“निद्वासोच्छवासक्रासास्च प्राणकर्मति कीर्तिता । 
अपान वायो कर्थेतत्‌ विण्यू्ादिविसर्जनम्‌ ॥ 
ह्‌ानोपादानचेष्टादि व्यानकेमति चेष्यते । 
उदानकमंतसप्रोक्त देहस्योस्नयनादि यत्‌ ॥ 
पोषणादि समानस्य शरीरे कमं कीर्तितम्‌ | 
उद्गारादि गुणो यस्तु नागकमेति चौच्यते ॥ 
निमीलनादि कूर्मस्य कुत वै छृकस््य च। 
देवदत्तस्य विप्रे तन्द्रीकेमेत्ति कौतितम्‌ ॥ 


धनञ्जयस्य शोफादिसवंकमप्रकीतितम्‌ 1" 
( यो गियज्ञाघत्क्य, ४/६६-६६ ) 
““हुदिप्राणोवसे निनस्यमपानो गृह्यमण्डले । 


समानो नामि देदो तु उदान केण्ठमधघ्यग 1 
व्यानो व्यापी शरीरे तु प्रधानाः पञ्चवायव 1* 
( गोरक्नसदहिता, ३० ) 


दितीय अध्याय ( १५५ ) [ योग-दर्शन (भाष्याथं-बोधनी) 


सकता है । प्राणजित्‌ योगी अपने मन पर ही नही, अपितु प्रस्येक व्यक्ति के मन प्र 
विजयःप्राप्ति कौ क्षमना रखता है क्योकि प्रान ही सम्पूणं बक्तियो का नूर है । 

मनःगक्ति से आरोग्य (141 प्€01102), विहवाकस्ष से आरोग्य (2111. 
प्रल्ना1ट), प्रेततत्व चिद्या (§{171{721150, ईसाई विज्ञान (11181121 
5017106) °, वंश्लीकेरण विचा (घ्र 0प्प) एव (6160811) आदि के मूल 
मे भी ज्ञात अथवा अजात रूपे प्राणायामघक्तिही कायं कर रहीषहै। भेद केवल 
इनना है कि उक्त विद्या के प्रयोगकर्ता दस प्राण-शक्ति के स्वरूप से अनभिज्ञ, 
अतः उसे नवीन आविष्कार समस्ते है। योगी इस शक्ति का नियत्रण एव प्रयोग 
जञानपृवेक कर्ते ह । मनोवृत्ति प्राण की सृष््मनम एव उत्तम अभिव्यक्ति है। तेज 
अधवा शक्ति के प्रत्येक विकास, प्राणसंयम-जन्यहीहे। प्राण के विविव प्रकारो को 
जीत कर उसे यथेच्छशूप से चलाना राजयोग का उहश्य है! योगविदा का रक्ष्य 
अल्पका मे आत्मोन्नति की गति तीव्र करके मुक्ति प्राप्त करनाहै। यह कायं 
एकाग्रनापत्रंक साध्य है ! एकाग्रता को गक्ति-प्राति का विज्ञान ही राजयोग है । 

मन को उत्तरोत्तर उच्च से उच्चतर स्पतन्दन-विजिष्ट बनाना ही योगोक्त समाधि 
है। जवप्रानायामसेवह्य साधनो द्वारा व्रागकेद्थुलरूपो पर विजय प्राक 
जाती है, तब उसे भोतिक्र अथदा पड विज्ञान कहते है । जब प्राणायाम-क्रिया से, 
प्राण को मानभिक-शक्तियो का, मानसिक उपायो द्वार सयत्त किया जाता है, तब 
वह॒ राजयोग कडहनाता है । आई ॐ° टेमनौके अनुयार-प्राणो के माध्यम के 
अतिरिक्त, अन्य किसी प्रकार मे द्रव्य एव शक्ति का सम्बन्य असम्भवहै, प्राण जो 
व्यक्तोकरण के समन्त क्षेत्रो मे विद्रमानरहै, एकं ओर यदि द्रव्य एवं शक्तिका 
सम्बन्धतुव्र टे, तो दूपरी यर नेनन्त एव बुद्धि का मी संयोजक है ।२ 


नन म न ~ न ~ ~~~ ~~ ~~~ -- ~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~~ [1 


१. विद्वामद्वारा जारोग्धादि ही ईवाई विज्ञान कहलाते ह । इसके मतानुयायियो का 





केथनहै किवेरईाका ठीके-टीक अनुपरणक्रसतेहै) इसी से इपक्षा नाम ईसाई 
विज्ञान पड गया । (द्र०-राज०--विवेकान्द, २५) प्रेततत्व विद्या आदि का विवरण 
“शविविव परिणाम क्रा संयम" गीपंकमे द्रष्टव्य हे । 
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यौग-दर्दोन (शब्दां बोधनी) | ( १५६ ) [ द्वितीय अध्याय 


प्राण का आध्यात्मिक स्वरूप क्या है" इसे हम लसरीर-विधान-शास्तर 
(15510108) की सहायता से बडे सरल ढगसे समम सक्ते है। योगशास्वरमे 
सेकदण्ड के अन्दर बाद ओर इडा ओर दाइ भोर पिगला तथा बीच मे मेरुमन्ना के मध्य 
सुषुम्ना नामक नाडो का वणंन मिलता है । मेमन्जा करिप्रदेशस्थ मेरुदण्ड के कुद 
अस्थिसमूह के पश्चात्‌ ही समास हो जाती है, किन्तु घागे के समान एक सूक्ष्म पदयथं 
लगातार नीचे को भोर गया हे । सूषुम्ना यहा भौ अत्यन्त सृष्ष्मरूप मे स्थित है । इस 
नाड़ी का मुह नौचे बन्द रहता है। पास ही मे कप्प्रदेशस्थ नाडो-जाल (382५731 
ए12 ८5) है । शरीर विज्ञानानुसार यह त्रिकोणाकार है । यही पर योगोक्त मूलाधार 
पदम द । मेरुमज्जा के अन्दर विभिन्न नाडी-जालो के केन्द्र स्थित है । केन्द्र ही 
योगेक्त चक्रो या प्द्मोकेरूपमेल्िजा सकते ह) 


शरीर-विज्ञान को चेतना के केन्द्रकेरूप मे वणित इन चक्रो की जानकारी 
नही है भौर न वह उन्हे, स्म प्राणवायु या सूश्ष्म प्राण-शक्ति के केन्द्र के र्पमेही 
जानता है। यद्यपि स्थुल शरोर ओर तत्सम्बन्धी सारौ विशेषताएं शरीर-विज्ञान 
का ही विषयहै।! अत्तः जो केवर शरीर-विज्ञान का आध्यते है, उन्हे प्रायः 
निराश रहने कौ हौ सम्भावनाहै। इस विषयमे सर आथैर एव्छन ने, एक 
विदित धियोसोफौ मतानुयायौ लेखक का उल्लेख किया है, जो इसे “चेतना-केन्द्र'' 
ओर “कुण्डलिनी -उ्योति” कहता ह । साथ ही इस विषय को उसने अपना व्यक्तिगत 
अनुमव मी बतलाया ह ।' 


उपयुक्त पटूमो मे से प्रथम मूलाधार, अन्तिम सहस्रार तथा नाभिचक्र 
(मणिपुर) ये तीन विशेष महत्वपूर्णं हे ।* स्नाुप्राह दो प्रकारके है। एक केन्र 
कग ओर ले जाने वले है, जिन्ह अन्तमु खी अथवा ज्ञानात्मक कहते है । दूसरे केन्द्र 
से दुरे जाने वाले, जिन्हे बहिमुखौ अथवा गत्थात्मके कह सकते ह । इनमे से 
प्रथम, मस्तिष्क मे सम्वाद परहुचाते हे; दूसरे मसितष्क्‌ से अगोपे। किन्तु अन्त मे सब 
मस्तिष्क मे मिरु जाति है। मस्तिष्क मे पर्हुव कर मेरुमञ्जा एक बल्ब" कौ तरह 
के अण्डाकार पदाथं मे समाप होती है। इसे मेडुला (1460४112) कहते है । यह 
यस्तिष्क से असंरगन रहकर, वरहा एक तरर पदाथ मे तेरा करता है । ईससे 


- “सर्पेन्ट-पावरःः, पुऽ ६। 
ये पद्म या चक्र सातहै 1 मूलाधार, स्वाविष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा 
ओर सहार । इनका विशेष विवरण विभूतिपाद के-- (नाभिचक्र कायव्यूहज्ञानम्‌" -- 
श्सूत्र को व्याख्यामे दिया गया है । 


कः 


२. 


द्वितीय अघ्याय ] ( १५७ ) [ योग-दर्शन (भाष्याथं-बोधनी) 


सिर पर चोट ख्गने पर भी उसकी दाकति तरल पदार्थं मे बिखर जाने से ब्व को 
आघात नही परहवता है । 


रवास-प्रवास को नियमित करनेवाला खायुकेनदर ठीक वक्षःस्थल क सीध 
मे मेरुदण्ड मे स्थित है । समस्त स्नायुःप्रवाहो पर इसका कुच न कुछ अधिकार है । 
अतः यह समस्त क्ायुप्रवाह को प्रभावित करता है । 


भौतिक-विज्ञान का विदुयुत्‌-तत्व भी महत्वपुणं है, जिसे सव केवल एक 
गति के रूप मे ही जानते है । अन्यान्य जागतिक गतियो से वहु किस प्रकार विरिष्टं 
है-यह्‌ ज्ञेय है । समस्त परमाणुओ की अनवरत एक दिशा मे गतिनील अवस्था ही 
वेद्युत-गति है । यदि किसी स्थान मे स्थित समस्त वायु-परमाणु अविच्छिन्नएक ही 
ओर प्रवतित किये जाये तो वह स्थान महान्‌ विदुयुदाधारयन्त्र ( एटा ) वत्‌ 
बन जायगा । 


द्विविध खायु-समूह पर, विदत्‌ का प्रमोग करने से, उन दोनो मे धनात्मक 
तथा ऋणात्मक दो विपरीत शक्तियो उद्भूत होती है ।' अतः स्पष्ट है कि इच्छाराक्ति 
( 0८111-ए०णटः ) ल्लायुप्रवाह्‌ मे प्रवतित ( परिणत ) होकर विद्युद्रू बन जाती है । 
दारीर कौ समस्त गति एकाभिमुखी कर देते से, शरीर इच्छादाक्ति का महान्‌ 
विहुयुदागार बन जाता है । योगी का उह द्य उक्त प्रबल इच्छाशक्ति की उपलब्धि 


ही हे। 


प्राणायाम में मी श्वास-प्रश्वास को नियन्त्रित करके समस्त दारीर.परमाणुओ 
मे एकाभिमुखी गति उत्पन्न कौ जात्ती है । जब सब ओर भागने वाला मन एकाग्र 
होकर सबल इच्छाशक्ति ( 510 ५“111-720€ ) मे परिवतित होता है, तब 
छायु-प्रवाह मे भी विदुयुत॒वत्‌ गति उत्पन्न होती है । इस प्रकार प्राणायामद्वारा 
दवास.प्रश्वास-केन्द्र को अधिक्रत करके उसको सहायता से शेष केन्द्र को भौ नियत्रित 
किया जाता है । योगोक्त प्राणायाम-साधना का उदृश्य मूराधारस्थ कुण्डलिनी को 
जागृत करना है । मृकाधार समस्त शक्तियो का आगार है । इस शक्ति को कण्डलिनी 
जात करके सहस्रार मे पर्हुवाना ही योगसे साध्य है! यह २।। कुण्डल के आकार 
मे, मूकाधार मे स्थित है, अतः इसे कुण्डलिनी कहते है । जब कुण्डलिनी उदुबुद्ध होकर 
श्रेणीभूत षट्चक्रो को एक-एक कर भेदन करती हुई ऊध्वेगमन करती है, तो उत्तरोत्तर 
दिव्य ज्ञान का उद्घाटन तथा अद्भुत शक्तियो का स्फुरण होता ह । अन्त मे षट्चक्र- 


~~~" जाताना 





प 


१, द्रष्टव्य--विवेकानन्द कृत “राजयोग” मे "प्राण का आध्यात्मिक स्वरूप"' शीर्षके । 


योग-दशंन (भाष्यार्थ-बोधनी) | ( १५८ ) [ द्वितीय अध्याय 


भेदन के पश्चात्‌ कुण्डलिनी सहस्रार मे प्रविष्ट हो जाती है, तव योगी अपने नित्य मुक्त 
स्वभाव को उपलन्ि करके आनन्द-विभोर हो जाता हे 


इसके लिये सुषुम्ना को जीतना अनिवायं है । पहले बतलाया जा चुका 
है किं इडा ओर पिगला मेरुमनज्जा मध्यस्य ज्ञानात्मक एव कर्मात्मक स्नायु-समूह- 
स्तम्भहीदहै। इन्दी दोनो नाडियो से मुख्यतः अन्तमृखी-बदिमुखी शाक्तिपरवाह 
प्रवाहित होते है ओर ये मस्तिप्क मे बिजली के तारकी भोति कायं कररहेहै। इस 
रक्ति-पवाह को विनास्नायु केही सुषुम्नाके मध्य से,वेतारके तारकी मोति 
प्रवाहित करने पर इस समस्या कौ मीमांसा हो जाती है। 


जागृतावस्था मे बाह्य विषयाभिचात जन्य प्रवाह शरीर के किसी केन्द्रमे 
प्हचने पर प्रतिक्रिया होती है, जिसका फल स्परर-केन्द्रो (‰,प(0ा2॥८-८& (6) 
मे, सामान्य गतिमात्र है किन्तु चेतन-केन्द्रौ ((-018€०८§-८८11{1€8) मे यह्‌ 
गति अनुभव के बाद होती है। प्रत्येक प्रतिक्रिया से उत्पन्न सवेदना्एं शरीर के 
अन्दर सचितहै। उन्ही के अभिघात से स्मृति, स्वप्नादि, मृदु प्रक्रियाए हुभा 
करती हि। 


जिस स्थान पर मृलाधार (ऽध०ध्‌ ल्श्ण$) स्थित है, उसे दरौघंकालीन 
चिन्तनोपरान्त उष्ण होते देखा जाता हे, एेसा शरीर-विज्ञान-वेत्ताओ का अनुभव है । 
अतः गतिप्रवाहो कौ अवशिष्ट सस्कार समिष्ट के संचयस्थल को ही मृखाधार कहते 
हे । ^सपेन्ट पावर" मे सर आथैर एवलींन ने इसे ( मूकाधार को ) ध्चतुःपरिमाण 
ज्योतिष्केन के सदश" बतलाया है तथा सस्कारो के सम्रहुस्यल को “भौतिक 
परमाणुओ से निमित सघन जाल" काह, जब किवे लिखते है--अश्रकेन्दर 
( आक्रार ) जड माध्यम को सचेत रखता है ओर कहा जाताहै कि यह एक 
चतुःपरिमाण वाले ग्योतिष्केन्द्र से साट्श्य रखता है, परन्तु उनके मध्य मे भौतिक 
प्रमाणुओ से निर्मित, एकषहरी पतं का अत्यन्त घना बुना हुभा जाल है,जो स्तरो के 
बीच पारस्परिक व्यव्हार को समय से पुवं ही विकसित होने से रोकता हे ।! 





१. पतञ्ललि तथा उनके व्याख्याकारो ने कुण्डलिनी का नाम नही चया है, क्योकि यह्‌ 
विषय गुर-परस्परागम्य ही है । 
द्रष्टव्य--"“राजयोगः” प° ६४ । 
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द्वितीय अध्याय | ( १५६ ) [ योगदर्शनं (भाष्यार्थ-बोधनो) 


मूकाधार मे स्थित पूर्वोक्त कुण्डलीकरृत क्रियाशक्ति का अभिधान कुण्डलिनी 
है। इसका उत्थापन दीर्घकारीन धारणा, ध्यानादि कौ साधना के उपरान्त होता 
है । विपुल-शक्ति-आगार कुण्डलिनी प्रबुद्ध होकर जब क्रमतः एक-एक चक्र-भेदन 
करती हुई सुषुम्ना-मागं मे भ्रमण करती है, तो उत्तरोत्तर तीव्रातितीत्र प्रतिक्रिया होती 
है। विभिन्न केन्द्रो के अभिघात से उत्पन्न तत्काटीन प्रतिक्रिया जाग्रतावस्था से 
भी अनन्तगुनी प्रबल होती है । अन्ततः समस्त ज्ञान एवं अनुभवो के कन्द्रभूत सहस्रार 
मे इस शक्ति-पुज के प्रवृष्ट होने पर, मस्तिष्क तथा उसकी अनुमूतियो के सम्बद्ध 
रत्येकं अणु- परमाणु प्रतिक्रिया करने रगता है । इस समय मस्तिप्क सेज्ञानका 
पर्ण आलोक एवं आत्मानुमूति का स्पटुरण होता है । योगी को सूक्ष्मया कारण 
जगत्‌ का भी सम्यक्‌ ज्ञान हो जाता है। उसके लिये इस अवस्था मे कुं भी अज्ञेय 
नही रह जाता । यही प्राणराक्ति का चमत्कार है । इस अवस्था कौ प्राधिही प्राणका 
पणं आयाम है । 


>< >< >< 


प्राणायाम योगाद्धो मे अत्यन्त महत्वपणं स्थान रखता है । इसके अभ्यास 
से प्रका का आवरण उत्तरोत्तर क्षीण होकर अन्तमेनष्टदहो जाताहै तथा धारणा 
कौ योग्यता प्राप होती है ।* किसी सांख्याचायं ने प्राणायामको दही सर्वेश तप 
बतलाया है । “तपो न पर प्राणायामात्ततो विशुद्धिमंलछानां दीक्ठिदच ज्ञानस्येति ।* 
प्रत्याहार- 


इन्द्रियो का अपने-अपने विषय से असम्बद्धं रहने पर चित्त के स्वरूप का 








१. पनरजनम के हेतुमत कमं ही प्रकाश के आवरण है । द्रष्टव्य-पचक्लेश एव उनके निचारण 
के उपाय | 

२. “तत क्षीयते प्रकाडशावरणम' ॥ ( यो° सू० २-५२ ) 

३. “धारणासु च योग्यतामनस ” ( यो० सू° २-५३ ) 
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योग-दर्शंन (भाष्याथं-बोधनी) | ( १६० ) [ द्वितीय अध्याय 


अनुकरण जैसा करना प्रत्याहार कहलाता है ।" वस्तुतः प्रत्याहार का अथे है, उल्टा 
लोर खौटाना (प्रति--आहार' प्रति प्रतिलोम विपरीतभाव) । प्रत्याहार-साधना मे 
स्वभावतः बहिमुखी इन्द्रिथो अपने-अपने विषयो से विमुख करके अन्तमुखी बनाई 
जाती है, अतः उपे प्रत्याहार कहते है । भगवदगीता मे प्रत्याहार का वणन इन 
रन्दो मे किया गया है- 


"यदासंहुरते चायं कृर्मोद्धिनीव सवंशः 
इन्द्रियाणी द्दिजा्थम्यस्तस्यप्र् प्रतिष्ठिता ॥" (२।५८) 


तथा महाभारत के अदवमेध पवं (४२/४६) मे-- 


“विद्वान्‌ कमं इवाद्धानि कामान्‌ संहत्य सवतः । 
विरजा ¦ सवंतो मुक्तो यो नरः स सुखी सदा ॥ 


उसी कौ इस प्रकार व्याख्या की गई है । 


प्रत्याहार साधना के लिये यत्नविशेष कौ आवश्यकता नही पडती । 
इन्द्रिय-व्यापार चित्त कौ गति के अधीन है । यम, नियमः, प्राणायामादि के अनुष्ठान 
से चित्त बाह्य विषयो से विरत हो चुकता है । अतः इन्द्रियं भी स्वतः विषयोसे 
प्रत्याहूत हो जाती है । इस समय अर्थान्‌ विषयो कौ असम्पृक्तावस्था में चित्त का 
जेसा स्वरूप होता है, उसका इन्द्रियों मी अनुकरण सा करती है। इसी से सूत्रकार 
ते “चित्तस्वरूपानुकारइव" एेसा प्रथोग किया है । तात्पयं यह है कि इन्द्रियों 
अनुकरण जेसा करती है, पर वास्तव मे अनुकरण नही करती, क्योकि चित्त तो प्रथम 
बाह्य विषयो से विमुख होकर बाद मे आत्मतत्वाभिमुखी होता है, किन्तु इन्द्रियो केवल 
बाह्य-विषयो से विमुख होती है, चित्तवत्‌ आत्मतत्वाभिमुख नही होती । इस प्रकार 
प्रत्याहार इन्द्रियो का धमं है, चित्त का नही । बिना प्रत्याहार के ध्यानप्रक्रिया 
सम्भव नही होती । “'चित्तस्वरूपानुकार इव" की व्याख्या मे भगवान्‌ व्यास ने बडी 
सुन्दर उपमा द्वारा भाव स्पष्ट कियाह। वे कहते है कि जिस प्रकार मधुकरराज 
के उड़ जाने पर उसका अनुकरण करने वाटी समस्त मव्य पीे से उड जाती है, 
उसके बेठने पर वे भी वेठ जाती है, उसी मोंति चित्त का व्यापार जब तक प्रवत्तित 
` रहता है, तब तक इन्द्र्यो भौ अपने व्यापार मे सचेष्ट रहती है । (मघुकरराज= 
मक्षिकारानी-(20९९ ३०९) चित्तनिरोध होनेपर इन्द्रियगण भी निरुद हो जाते है । 








१. श्माविषयासम्प्रयोगे चित्तस्वह्पानुकार इवेन्िथागा” प्र्याहयर । ( यो° सू० २।५४। 


योग-दशं (माष्यायथं-बोवनी) ] ( १६१ ) [ द्वितीय अध्याय 


य्ह यह ॒स्मतव्य है कि स्वेच्छोापुवक इन्द्रियनिग्रह करना ही उक्त 
परत्याहारहै । इन्द्रियो के स्व-विपय ग्रहण त्यागमाच्र को प्रत्याहार नही कहौ जा 
सकताहे।! योतो उन्मादी, मृगी-रोगी ( 1151८ ) को भमी एक प्रकार का 
प्रत्याहार होता है । छृत्रिम आदेन (11४10116 8पटइच्७्रन) के वरीभूत प्राणी 
को तो अच्छी तरह प्रत्याहार होता है, उन्हे ल्वणयुक्त पदाथ को मधुर कहकर दिया 
जाय, तोवे मीटठेकादही स्वाद पाते है। किन्तु उक्त अवस्थाएं विव् अवस्थारं 
है । योगाद्धीभूत प्रत्याहारपूणं स्पवल अवस्था है । योगी जब चित्त को अन्तमृख 
करता है, तो इन्द्र्यो भी बाल-विषय का ्रहण नही करती । इसी भोति राब्दादि 
किसी बाह्य विषय पर चित्त स्थिर करने पर इन्द्रियां केवर उसी विषथ के व्यापार 
मे संलम्र रहती है, अन्य विषय ग्रहण नही करती । इन्द्रियो को निग्रहीत करके उन्द 
स्वेच्छानुवत्तिनी बना टेना ही प्रत्याहार-साघना है । 


धास्णाः 


आसन, प्राणायाम, प्रत्याहारादि से जब चित्त-चाच्ुल्य सम्यकरूपेण निवृत्त 
हो जाय, तब उसे किसी देश-विशेष मे बोधिना अर्यात्‌ स्थिर करना धारणा 
कहुखाता है ।* 


देर का अथं य्ह बादह्य-आभ्यन्तर आध्यात्मिकदेगो से रहै, येदेश 
नामिचक्र (मणिपुर), हृदय-कमल ( अनाहत चक्र), नासिकाग्र, जिहर, भ्र.सध्य, 
बह्यरन्घ्र तथा चन्द्र, सूं, धव आदि है! इन देशो अर्थात्‌ आध्यात्मिक स्थल 
- विशेषो मे वृत्ति मात्र से चित्त को स्थिर कर देना धारणा है । 


“योगसार-सम्रह" मे पवंत-दिखर भी धारणा का देश बतलाया गया है ।' 
श्री भिक्ष ने यह शका भी उठाई किमूति आदिष्येयके विषयमे तोदेश का 
कथन युवितसगत प्रतीत होता हे, किन्तु सत्व-पुरुषान्यताख्याति तथा शुद्ध ब्रह्मविष- 
यिणी धारणा मे, उक्त ध्येय असीम अपरिच्छिन्न होने से देश-बन्य से क्या सम्बन्य 
हो सकता है ? साय ही श्ंका-निवृत्त करते हुए यहं बतलाया है कि जिस प्रकार 





१. देशबन्धदिचत्तस्यधारणा-( यो° सू० ३-१ ) 

२. “हृत्वृण्डरीके नाभ्या वा मूध्नि पवंतमस्तके । 
एवमादिप्रदेशेष्‌ धारणाचित्तबन्नम्‌ ॥” ( कूमं पु° ) 
पर्वमस्तके पाठ भ्रष्ट प्रतीत होता है। इसरश्छोकमे शरीरके आम्पतर विषय वित 
है 1 सम्भवत यहं पर “पर्वणि या पवस पाठ शुद्ध होगा । 


द्वितीय अध्याय ] ( १६२ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनी) 


भि सर्वव्यापी होने परमी, अस्चिका इन्धनादि दही भश्वय स्थल है तथा उसके तीव्र 
घर्षण से भग्न प्रज्वलित हो उत्ता है, उसी भाति ब्रह्य-प्रकृत्मादि सवव्याप्त होने पर 
मी हृदय आदि उपाधियो में उनका साक्षात्कार होने सेवे ही उनके देश 
मान्य है ॥' 

आभ्यन्तर देश मे साक्षात्‌ अनुभव के द्वारा चित्त -बन्ध तथा बाह्य-विषयो 
मे वरत्तिमात्र अर्थात्‌ ज्ञानमात्र से चित्त का बल्य धारणा कहलाता है 1 

योगसारसंग्रहुकार ने धारणा का कार द्वादश आयाम बतलाया है “धारणा 
दादशायामा” अर्थात्‌ जितनी देर मे हाद आयाम (प्राणायाम ) होते है, उतनी देर 
तक पूवक्तं देशो मे जब चित्त-स्थिर रहे, तब उसे धारणा कहते है । 
च्पामन- 

उक्त (धारणा के हृत्पुण्डरीकादि) देश मे ध्येयाकार चित्तवृत्तिं (कूप ज्ञान = 
प्रत्यय ) का निरन्तर एक-रस प्रवाह ध्यान कहलाता है । इसी को “'इदवरगीता" 
मे देश सम्बन्धिनी स्थिति का आश्वय लेकर अन्य वृत्तियो से असम्पृष्ट बुद्धि कौ वृत्तियो 
का प्रवाहरूप ध्यान कहा गया ह ।* जिस वृत्तिमात्र से चित्त धारणाकालमे ध्येयसे 
सम्बद््‌ होता है, वह वृत्ति जब अविच्छिन्न गति से भासित होने लगे तब व्ही ध्यान 
कहखाती है । धारणा मे इस व्त्तिका धारा-प्रवाह्‌ प्रत्ययान्तरो (अन्य वृत्तियो ) की 
उत्पत्ति होने से खंडित भी होता रहता है । ध्यानावस्था मे यह धाराप्रवाह अविरल 
गति से प्रवाहित होता है । “हशवर-गीता" मे ध्यानकाठ द्वादशधारणापर्यन्त अवधारित 
किया गया है--श्यान दादशशषधारणाः"* । 


सूत्रकार एवं भाष्यकार ने सामान्यरूप से' देश-विषयक धारणा एवं ध्यान 
कह दिया है । फिरभी उनका तात्पयं देशमात्र के धारणा एव ध्यान से नही, अपितु 
अधिकरणभूत उक्त देशो मे चतुभजादि भगवड्विग्रह के चिन्तन से ही है ! तात्पर्यं यह 
है कि उक्त देशो का चिन्तन नही, अपितु उनमे स्थित परमात्मा आदि का ध्यान 
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१. द्रष्टव्य--योगसार सग्रह | 

२. द्रष्टव्य--"भास्वती--हरिह॒रानन्द आरण्य । 

३. “तत्रप्रत्यय कतानताध्यानम्‌“ ( योठ सु ३-२ ) 

४. “देशावस्थितिमालम्ब्य बुद्धेयप वृत्तिसतति । 
वृत्यन्तरेरसम्पष्टा तद्ध्यान सूरपो विदु ॥" 
(््टव्य-योगसार सग्रह का धारणा प्रसग) कूर्म पुण 





द्रितीय अध्याय ] ( १६२ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनो) 


करना चाहिये । “गर्डपुराण” मे भी इस प्रग मे ब्रह्यरूप परमेश्वर को धारणा एवं 
ध्यान बतलाए गए है । भगवान्‌ रकराचायं ते मी गीता के- 


““समं कायरिरोग्रौवं धारयन्नचलं स्विरः। 
सम्परक्ष्यना सिकाग्र स्व दिरारचानवलोकयन्‌ ॥ 


इस इलोक का भाष्य करते हुए “आत्मसस्थमनः कृत्वा" इस भगवत्‌-उक्ति को 
प्रमाणरूप मे उद्धृत किया हे तथा आधारभूत नासिकाग्र देड मे आत्म-सबधौ ध्यान का 
उल्टेख किया है । 


>< > भ< 
समाधि- 


वही ध्यान जब स्व-स्वरूपरशून्यवत्‌ होकर ध्येयं के स्वरूपमात्र का प्रकारक 
बनता है, तब समापि कष्काता है ।' 


ध्यानावस्था मे ध्याता ( चित्त), ध्यान ( चित्तवृत्ति) तथा ध्येय 
( चित्तवृत्ति का विषय ), इन तीनो का आभासदह्ोताहै। अभ्यास की दढता से 
ध्येय के स्वभावावेश-वदा ध्यान का आकार लुप हो जाता है, केवल ध्येय कै स्वरूप का 
भान होता हैः किन्तु इसका अधं यह कदापि नही है कि इस अवस्था मेध्यान को 
सत्ता ही नही होती, क्योकि ध्येय का प्रकारकतो ध्यानहीदहोताहै। ध्यान का 
अस्तित्व सर्वथा अस्वीकार कर देने पर ध्येयं कौ निर्भासक कौन होगा ? वस्तुतः 
समाधि, ध्यान एवंध्येय की तन्मयावस्याहि। जिस प्रकार जरमे प्रक्षिप्त खवण 
( नमक ) वतमान रहने पर भी जल-स्वरूप ही प्रतिभासित होता हे, उसी भोति 
समाधिकाल मे ध्ान विद्यमान रहने पर भी अपने स्वरूपको त्याग करध्येयसे 
अभिन्न रूप मे भासता है । वस्तुतः ध्यान का अभाव नही हो जाता, फिर भौ उसके 
स्वरूप के अभाव जेसी प्रतोतिषह्टोतीहै। इसी भावको सूत्रकार नै "इव" पद से 
अभिन्यजित किया है, अर्यात्‌ स्वरूप शून्य के जेसा प्रतीत होता है, परन्तु वास्तव मे 
स्वरूप शन्य नही होता है । ध्यानकीही चरम उत्क्रृट सीमा समाधिहै। यह 


१. “श्राणायामैद्शभि्यपवत्तालछृतो भवेत्‌ । 
स तावल्काखपयंन्त मनो ब्रह्मणि धारयेत्‌ ॥” 
( गरड पुराण २१८/२२५/२२९ ओर ४६ ) 
२. “"तदेवार्थम। निमी स्वक्प्रशूयमिव समाधि ।'! ( यो० प° ३-३ ) 


योग-दर्शन (भाष्याथं-बौधनी) | ( १६४ ) [ द्वितीय अध्याय 


चित्तिस्थिति की सर्वेत्करष्ट अवस्या है । इद्द्ियो से अत्युत्कृष्ट विषय-सम्पकं होने पर 
मग्न मी हो सकता है, किन्तु समाधि इस तरह नही ृ्ती हे । 


उक्त अवस्था जब द्वादश ध्यान-पयन्त स्थिर रहने ल, तव वही समाधि 
नाम से कही जाती है। श््यानद्रादशक यावत्समाधिरभिषीयते'" । तया- 


` शशधारणापश्चनादीकरा ध्यानंस्यालष्टिनाडिकम्‌ । 
दिनद्वादशकेनेव समाधिरभिधीयते ॥" 


अर्थात्‌ पोच नाडिका (घटिका या घडी) प्यंन्त एकाग्र चित्तस्थिति धारणा, 
साठ घडी-पयंन्त स्थिरवृत्ति ध्यान तया बारह दिन तक एकाग्र चित्तस्यिति समापि 
कही जाती है । इस विषय मे स्वामी ब्रहयाछीनमुनि ने लिला हे कि वास्तव मे ढाई 
घडी तकं एकाग्र चित्तस्थिति भी समाधि दही है, अन्यथा उतने ही समयमे होने वाखा 
अनुभवसिद्ध समाधिसुख अनुपपन्न हो जायगा । कारण उस समयमे समाधिके 
बिना समाधि-सुख मिलना ही असम्भव है, पर वह होता हे ।' 





नाम जाम ण त त मिति नन 


द्रष्टव्य--योगसार सग्रह । 
स्कन्दपुराण (काशी खण्ड ४१) । 
योऽ भाण वित्र०-¶ृ9 ५५५६९ । 


८ ५) इन्द्रियनिग्रह की आवश्यकता) 


इन्द्रिय-निग्रह योग-साषन का प्रवेशद्रार है । इन्द्रिथ-निग्रह से ठरोर एवं मन 
दोनो पर विजय प्राप्न हो सकती है । जब तक्र इद्दरियो को स्ववश नही किथा जायगा 
योगी योग-साघना मे कथमपि साफल्य नही प्राच कर सकता है । योग के अष्टाद्खो 
मे प्रत्याहार का स्तत्र अस्तित्वहै।! इसीसे इन्द्रिय-निग्रह का महत्व स्पष्ट होता 
है। यम-नियम से प्रारम्भे कर प्राणायाम, प्रत्याहारपयंन्त पच योगाद्ध प्रवानतः देह, 
प्राण एवं इन््रिथ-निग्रह स्वरूप ही है । अन्तिम तीन चित्तनिरोधस्वरूप है । शरीर 
का निग्रह इन्दरियवद्यताधीन ही है । प्राणका स्वयं बाह्यं न्यो में अन्तर्भाव किया 
जाता है! प्राणायाम का योग-साधना मे कितना उत्छृष्ट महत्वहे, यह योग के 
अष्टाद्ख-वणेन मेस्ष्ट ही हो चुका है। उस प्राणायाम-साघनासे भौ निग्रहाय 
इद्द्रिय-विकार ही नष्ट किये जाते है।* प्राणायाम के परचात्‌ प्रत्याहार केद्वारा 
प्रत्येक इन्द्रिय को स्व-विषयो से प्रत्याहूतकर के सम्यक्‌-रूपेण इन्द्रियां निगृहीत कौ 
जाती है । इसी अवस्था को “योगसूत्र” मे इन्द्रियो को “प्रमवश्यता”* कहा गया 
है । सूत्रस्य “ततः” शब्द का अरं प्रत्याहार से दहै, अर्यात प्रत्याहार द्वारा इन्द्रियो को 
उत्कृष्ट वश्यता प्रप होती है । इच्द्रिथो को निगृदीत किये बिना धरान सिद्ध नही 
होता ।* 


वस्तुतः इन्द्रियो को निगृहीत न करने से वे बारम्बार अपने विषयोपभोग मे 
आसक्त रहेगी । यह आसक्ति ही रागहै। राग स्वयं क्लेश है। रागात्मिका 
वृत्ति वतंमान रहने पर इन्दरि्थ भोग के हेतु चंचल होती है इस चाज्चल्थ से चित्त भी 
अस्थिर होगा । अतः इस प्रकार चित्त कभी भी समाहित नही हो सकता । भगवान्‌ 


|, सि) । भानो 1 कि [ त ति , सि) 1 


१, द्रष्टव्य--योगसार सग्रह, पु ° ७३ 
२, द्रष्टव्य-'"पचक्लेशच तथा उनके निवारण के उपाय शीर्णक'' गत सू०° २/१६ कौ व्याष्या । 
३. द्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मला । 
तथेन्धियाणां दह्ययन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ ( मनु ) 
४. “ततः परमावश्यतेद्धियाणाम्‌" ( यो० सू २-५५ ) 
५, “अनिजिव्येद्धियग्रामं यस्तु ध्यानपरो भवेत्‌ । 
मूढात्मानं तु तं विद्याद्ध्यान चास्य न सिध्यति ॥" (यो० सा० स०, ७४ ) 


योग-दशंन (भाष्या्थं-बोधनी) | ( १९६ ) [ द्वितीय अध्याय 


मनुनेमी कहा है कि विषय-सयुक्त इच्छियोसे दोष प्रापि अवश्यम्भावी है, उन्हे 
निगृहीत करने पर ही सिद्धि सभव है।' जब इद्द्रियो को उनकी स्वतः प्रवृत्ति से 
निवृत्ति नही किया जायगा, तो मोगाभ्यास बढने से वेराग्य भी नही उत्पन्न होगा । 
वेराग्य बिना योगाभ्यास मे उल्ति नही हो सकती है । कारण स्पष्ट है ! भोगाभ्यास 
से विषयोपमोग मे विषयभोग की खाल्सादही बढतीहै। इससे बारम्बार चित्त 
विषयोपभोग मे प्रवृत्त होता है। इस प्रवृत्ति से पुनः रागात्मक संस्कार बनते हे । 
मरे सस्कार क्लेश-मूल है । अतः किरष्ट कर्मादाय ही उपचित करते है । विष्ट कर्माशय 
का विपाक भी क्टेशदायक होता है। जेसा कि जाति, आयु ओरमोगकेप्रकरेरणमे 
हम देख चुके हे । इस प्रकार अनिगृहीत इन्द्रियो से मनुष्य बारम्बार क्डेश, कमं ओर 
विपाक के अनन्त भवर मे भ्रमित होता रहता है । अतः योगाभ्यासेच्छु कौ प्रथम 
आवश्यकता-इद्द्रिय-निग्रह है। मोग-एेदवयं मे आसक्तेन्द्रिय व्यकिति का चित्त 
कदापि समाहित नही हो सकता है । गीता ( २४४ ) मे मी कहा गया है-- 


“भोगेशवयंप्रसक्तानां" तथापहूतचेतसम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धिःसमाधौ न विधीयते ॥ 


अनिगृहीत इन्द्रियों विनाह-मागं की ओर ही अग्रसर करतीहै। बिना 
इन्द्रिय-जय के हम स्वयं अपने ही उपर अपिकार प्राप्त नही कर सकते हे। 
विजितेन्द्रिय चित्त ही भपने उपर, इसरो के ऊपर तथा समस्त रौकरिक एवं देविक 
राक्तियो के ऊपर राज्य करताहै। महाभारत मे निगृहीतेन्द्रिय तृष्णारहित 
व्यविति को सब प्राणियो का सुहूद ओर मित्र तथा ब्रहया के समान बतलाया 
गया ह :- 


ˆकामानात्मनि संयम्य क्चीणतूृष्णः समाहितः । 


सवंभूतपुहून्मि्ो ब्रह्यभुयायं कल्पते ॥' 
( अरवमेध ८२/४७ ) 


यदि दूसरो के चित्त पर अधिकार प्राप्त करना है, तो सवेप्रयम अपने 

रारीर व चित्त पर विजय प्राप्त करना होगा । अपने शरीर पर विजय पाने के ल्य 
पष्ट इन्द्रियो कौ स्वेच्छाचारिता को नष्ट करना होगा। इन्द्रियो को स्ववश 
करने के लिये इद्धरिय-निग्रह्‌ करना पड़गा । प्रत्येक दिव्य शक्ति का प्रादुर्भावं इद्द्रिय 


[11 कन क | 


१, “इन्द्रियाणां प्रसंगेन दोषमृच्छत्यसक्यम्‌ । 
सनियम्य तुतान्येव तत. सिद्धि नियच्छति ।“ ( मनु° २/९३ ) 


द्वितीय अध्याय ( १६७ ) [ योग-द्शंन (भाष्यार्थ-बोधनी) 


निग्रह के पञ्चात ही हो सकता है। इन्द्रियनिग्रह कै ख्ये उन्हे अपने 
अपने विषयो से बरपवंक प्रत्याहूत करना पडेगा । यही प्रत्याहार कौ साधना 
से साध्यहै। 


अब प्रदन उन्ता है कि इस इद्द्रिय-निग्रह का वास्तविक स्वरूप क्या हे? 
(ततः परमावश्यतेच्द्रियाणाम" सूत्रकार कौ इस उक्ति कौ व्याख्या करते हए भगवान्‌ 
व्यास ते इस विषय मे चार विकल्प उपस्थापित किये ह । 


प्रथम मतानुसार शब्दादि विषयो का व्यसन न होना ही इन्द्रियजय हे । 
अर्थात्‌ विषयो मे इतनी अधिक आसक्ति नही होनी चाहिये कि उनके सेवन बिना 
रहाहीनजासके। जो मनुष्य को कल्याणपथ से वचित कर दे, एेसौ आसक्ति 
व्यसन कहखाती है । “व्यस्यति एन श्रेयसः इति व्यसनम्‌ सवतिः" । अतः उक्त 
मतानुयायियो के अनुसार शास्त्रोक्त विषय-सेवन उनकी टि मे व्यसन नही है। 
श्री विज्ञानभिक्षु ने उक्त मत कौ व्याख्या करते समय, इसी मत॒ को ओर अधिक 
स्पष्ट करते हुए कहा है किं जब ओौर अधिक शास्त्र विरुद्ध विषयोपभोग मे भी इन्द्रियों 
प्रवृत्ति होती है, एेसी तीन्र आसक्ति व्यसन है । अतः शास्त्र अविरुद्ध विषयोपभोग 
ही इन्द्रियजय है | 


द्वितीय मतातसार स्वेच्छापुवंक विषयो से सम्प्रयुक्त होना, अर्थात्‌ 
इन्द्रियाघीन न होना ही इन्द्रियजय है। तात्पर्यं यह है कि इन्दिय चांचल्यतो 
मोग्याधीन है । भोग्य-विषय समक्ष आते ही इच्र्या मोग हेतु अतुर हो उस्ती हे) 
इस प्रकार इन्द्रियो मेँ चांचल्य होते ही विषयोपभोग प्रारम्भे कर देना इच्िय- 
परवदाता है। उक्त रीतिसे इन्द्रिथ-परवश न होकर, उनकेवेग को रोके कर, जब 
अपनी इक्षा हो तभी विषयो से सयुक्त होना चाहिये । इस प्रकार का इन्द्रिय 
अपारतन्त्य ही इच्द्रियजय हे । 


तृतीय मतानुसार राग ष निवत्त होने से उन विषयो कौ सुखदुःखादि से 
दन्य प्रतीति ही इन्द्रियजय है । यह अवस्था तरस्यता का योतक है! जब सम्पूर्ण 
जगत में दुःखद अनुभूति से अनुकूल प्रतिकूल विषयो के प्रति उदासीनता उत्पन्न होती 
है, तो उन विषयो में रागदष भी निवृत्तहोजाताहै। रागद्रेष की निवृत्तिसे 
उन विषयो के प्रति सुखप्रद एवं दुःखप्रद अनुभूति भौ नही रहती है । अतएव सम्पूर्ण 
विषयो का सुखदुःखादि शून्य ज्ञान होता है । प्रकृत मत मे इस अवस्था को प्रापि 
ही इन्द्रियजय की अवस्था है । अर्थात विषय सम्प्रयोग की प्रवृत्त तो बनी रहती है, 


योग-दशन (भाष्यायं-बोधनी) | ( १६८ ) [ द्वितीय अध्याय 


किन्तु उसमे सुख-दुःख का अनुमव नही होता है । स्वेच्छापू्वैक विषय सम्पकं मी 
प्रमाथं विषयक अज्ञान कौ सूचना देता हे । 


इन सवसे परे चतुर्थं मत है । भगवान जेगीषव्य के अनुसार चित्त कौ 
एकाग्रता के कारण, चित्ताधीन इन्द्रियो कौ विषयो मे सवया प्रवृत्ति-दून्यता ही 
इन्द्रियजय है। यही प्रत्याहारसे प्राप्यहै तथा इसी को सूत्रकार ने इन्द्रियो कौ 
परमावर्यता" कषा है । यह उक्त तीनो वश्यताभो से अत्यन्त श्रेष्ठ है, क्योकि 
चित्त के निरुद्ध होने पर उसके आधीन इन्द्रियां भी निरुढ हो जाती है। अतः पुनः 
इन्दिथजय के हेतु उपायान्तर को अपेक्षा नही रहती है। सच तो यह है कि उक्त 
तीन इन्द्रियजय नही, अपितु प्रच्छ इन्द्रिय-लौल्यहीहै। पूर्वोक्तं तीनो मतो मे 
किसी न किसी प्रकार इन्द्रियों विषय-विषषर से सम्बद्ध बनी रहती है। अतः 
पथभ्रष्ट होने की आशंका बनी रहती है । विष-विद्या मे प्रवीण व्यक्ति भी वशीक्रृत 
स्पंकोगोदमे लेकर निरिचन्त नही सो सकता है । उसी भांति पूर्वोक्त तीन प्रकार 
से निगृहीतेन्दिण व्यक्ति भी, विषय भोगते हए क्छेश-शका से विनिमुक्त नही 
हो सकता है । अतः अन्तिम प्रफ़ार की इन्दरिथवदयता ही इन्द्रिथ-निग्रह का वास्तविक 
स्वरूप हे । 


इन्द्रियो को इस परमावश्यता द्वारा ही सम्बृणं प्रकृति पर अधिकार प्राप्त 
कियाजा सकता हे। 


इन्दि प्रत्येक प्रकार कौ सवेदना (अनुभूति) एवं क्रिया कौ केन्द्रस्वरूपा 
है । अतः इन्द्रियो पर पूणं विजयं प्रान्त करते ही हर एक स्नायु, प्रत्येक मांसपेशी, 
वशीभूत हौ जाती है । उसके हम सचालक बन जते है ओर उससे मनचाहा कायं 
करवा सकते है । जब जिस स्थान पर चाहे चित्त एकाग्र करके दिव्य प्रकाशकौ 
उपरुन्ि कर सक्ते है। जिस प्रकार जिस कमरे मे हुम विजटी जलाना चाहते है, 
उसका स्वीच आन करते ही व्ह विद्धुत-प्रकाश फेल जाता है । इस प्रकार को हम 
अपनी इच्छानुसार जितनी देर चाहते है, उतनी देर प्राप्त करते है ओर आवक्यकता पूर्ण 
हो जाने पर स्विचि आफ कर देते है। 


सा ही श्री आई केण्टेमनी ने दूस सूत्र कौ व्याख्या करते हृए 
ल्वा हे- 
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द्वितीय-अध्याय [ ( १६६ ) [ योग-दशन (भाष्यार्थ -बोधनी) 
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इन्द्रियजय के पश्चात्‌ ही चित्त घारणा, ध्यान ओर समाधि योग्य बनता है) अतः 
इन्द्रियनिग्रह कौ परम आवह्यकता है । 


इन्द्रियिजयके उपरान्त ही आध्या्मायि प्रञ्ज्वलित होती है| “महाभारत 
मे कहा गया है कि जिस प्रकार इत्यन के जाये जाने पर, अपरि को महान ज्योति 
का प्रकाद होता है, उसी प्रकार इद्धरियो के निरोध द्वारा महान आत्माका प्रकाश 
होता हे- 


“धयथाभिनरिन्धनेरिद्धो महाज्योतिः प्रकाशते । 
तथेद्द्ियनिरोधेन महानात्मा प्रकाशते ॥'' 
( अइवमेध ४२/४६ ) 


यम, नियम से केकर प्रत्याहार पयंन्त, समस्त ॒योगाद्धं मुख्यरूप से 
शरीर एव इद्ध्ियनिग्रहात्मक ही है, यह पहले ही प्रतिपादित किया जा चुका हे। 
पुवं प्रकरण में वणित तजन्य सिद्धियो से भी यह सिद्धहोता है कि किस प्रकार 
टन्द्रिय-निग्रह द्वारा प्रकृति की विविध शक्तियो पर, अपने ऊपर तथा दूसरो के चित्त 
पर अधिकार प्राप्त होता है। प्रत्याहार रूप पूर्ण इन्द्रियनिग्रह के पड्चात 
धारणादि के माध्यम से, किस प्रकार सम्पूर्णं प्रकृति पर पूर्णतः 
आधिपय प्राप्त होता रहै, यह सयम के विविध स्वरूपो कै वर्णन से स्पष्ट 


होगा । 


योग - दर््न 


( भाष्याथ-बोधनी ) 


ठयास तथा अन्य व्याख्याकारों के श्राधार पर 
'पातंनल-योग-सूत्रः का विवेचनात्मक 
एवं तुलनात्मक शछध्ययन 


तृतीय अध्याय 
\ ॥ 


(१) संयम का स्वरूप मौर उसके अद्ध । 

(२) प्रन्नालोक का उदय । 

(३) चित्त का समाधिपरिणाम, एकाग्रता-परिणाम तथा 
निरोधपरिणाम । 

(४) त्रिविधं परिणाम का सयम | 

(५) विविधं सयमो का ज्ञान 

(६) केवव्य - प्राति का साधन) 


श) म 


(१) संयम्‌ का स्वरूप ओर उसके अंग 


योग के अष्ट-अद्धौ मे से अन्तिम तीन अर्थात्‌ धारणा, ध्यान एवं समाधि 
का सामूहिक अभिधान संयम है ।* सयम शब्द का उपयुक्तं अर्थं उसका वाच्यां 
नही है, वरन्‌ यह योगनास्त्र के विमृति-प्रकरणमे ही धारणादि.्य कौ तान्त्रिको 
परिभाषा है। भाष्यकार कहते है-- "तदस्य त्यस्य तान्त्रिकी परिभाषा संयम 
दति” ।` योगजन्य सिद्धियो कौ उपरब्वि मे प्रत्येक सिद्धि मे बारम्बार तद्विषयक 
धारणा, ध्यान एव समाधि क्गाने कौ आवश्यकता होती है ।! विमूति-प्रकरण मे 
बारम्बार इन तीनो के विविक्त व्यवहार से विस्तार होगा । अतः शब्दलाघव एवं 
भाषा-सौष्ठव के हेतु, योग के विभूतिप्रकरण मे धारणा, ध्यान एव समाधि को संयम 
मात्र कहकर अभिहित किया गया है। किन्तु यह ध्यान रखना चाहिये कि जव 
धारणा, ध्यान एवं समाधि एक ही विषय से सम्बद्ध हो, तथी उनकौ संयम सज्ञा 
होगी । यदि धारणा अन्य विषयिणी हो, ध्यान अत्य विषयक हो ओर समाधि 
किसी ओर विषय कौ लगाई जाए, तो एसी अवस्था मे इन तीनो के लिये संयम शाब्द 
का व्यवहार नही किया जा सक्ता है। वेसे समापि कहने से ही धारणा एवं ध्यान 
का समावेदहोही जाताहै। क्योकि समाधि, धारणा एव ध्यान पूवक ही होती 
हे। धारणा की ही प्रक्रृष्टावस्था मे ध्यान तथा ध्यान की उत्कृष्टावस्थामे समाधि 
का स्वतः आविर्भावदहोजाताटै। अतःशंकाहो सकती रहै कि जब समाधिमे 
धारणा एवं ध्यान ऊह्य रहते है, तो समाधि को ही सयम क्यो न कहा जाय ? साथ 
ही धारणा एवं ध्यान का पृथक्‌ कथन भी व्यथं है । इसका उत्तर यह है कि सयम 
का कथन विभूतिपाद मे ध्येयं विषय के सम्यक्‌ ज्ञान एवं उसके वशीकरण के साधन 
रूप मे किया गया है । इसमे ध्येय-विषय कौ एक-देलीय समाधि अर्थान्‌ उसके किसी 
एक स्वरूप को लक्ष्य करके समाहित होने से प्रयोजन सिद्ध नही होता है, वरन्‌ 
ध्येय विषय कौ भिन्न-भिन्न दिशा, उसके विविध भावो की धारणा-प्वंक समाहित 
होना पडता है । किसी एक विषय के सयम मे अनेक बार धारणा ध्यान एवं समाधि 
को आवर्यकता पड सकती हे । अतः इस टष्टि से ही उक्त तीनो साधन संयम संज्ञा 





१. “शत्रयमेकेत्रसयम “ (यो० सू० ३-४) 
२, व्या० भा० ३/४। 


योग-दशंन (भाष्याथं-बोधनी) | ( १७४ ) [ तृतीय अध्याय 


से परिभाषित हृए है। इसी अभिप्राय से “परिणाम-त्य सथमादतीतानागतन्ञानं" 
( विभूतिपाद के ) इस सूत्रके भाष्यमे, भाष्यकार श्रीव्यास ने, तेन ( संयमेन ) 
परिणामत्रयं साक्षात्करियमाणम्‌" इत्यादि एेसा कषा है । भाष्यकार को इस उक्ति 
मे भ्साक्षाक्क्रियमाणम्‌” का अयं धारणा, ध्यान एव समाधि का बारम्बार प्रयोग 
करके ध्येय विषय से सम्बद्ध प्रत्येक वस्तु का साक्नात्कार करनाहे। “सयम” कौ 
व्याख्या करते हृए भास्वतीकार श्री हरिहरानन्द आरण्यं की--“ध्येयविषयस्य सवतः 
पुनः पुनः क्रियमाणानि धारणाऽऽदीनि संयम इति"- इस उक्तिसेभीइसी बातकी 
पुष्टि होती हे। अतएव धारणा, ध्यान एवं समाधि का पृथक्‌ कथन तथा संयम कौ 
भित्न कल्पना निष्प्रयोजन नही कही जासकतीटहे। साथही समाधि को सयम 
नही कहा जा सकताहै। सयमके तीनअगोमे से समाधितोस्वयदहीएक अंग 
है। संयम अगी है ओर धारणा, ध्यान तथा समाधि उसके अंगदहै। किसी ध्येय 
विषय कै प्रत्येक स्वरूप पर सवथा अधिकार प्राप्त करना उसका सयम है| जबकि 
समाधि उसके किसी भी एकरूपको लेकर हौ सकती हे । 


जेसा कि संयम कै स्वरूप से स्वतः स्पष्ट है, धारणा, ध्यान एवं समाधि 
ही इसके अंगहै। इसका वणेन योग के अष्ट अगोमहो चुका है। अतः पुनरुक्ति 
अनावश्यक है । इस विषय मे कवर इतना विशेष ओर समम ठेना चाहिये कि 
ध्येय विषय के वेविध्यानुसार धारणा अनेक प्रकार कौ होने पर भी, मुख्यतः 
द्विविध ही होती है। तत्वज्ञानमय धारणा तथा वेषयिक धारणा । तत्वज्ञानमय 
धारणा सांख्यमतावलम्बी ज्ञानयोगियो की ही होती है। तत्वज्ञानमय धारणामे 
प्रथम समस्त विषयो की इद्द्रियो मे प्रतिक्रिया को क्ष्य कर भावना कौ जाती है। 
अर्थात्‌ वेषयिक क्रिया द्वारा इन्द्रियो मेँ अभिहनन होने पर इन्द्रियो की चश्चुलता 
को क्ष्य करना ज्ञानयोग का प्रथम साधन है। तत्पद्वात्‌ इद्द्रियगण अभिमा- 
नात्मक है, अभिमान की प्रतिसवेदना भै पन" अर्थात्‌ व्यावहारिक पुरुष द्वारा होती 
है। इ प्रकार क्रमशः धारणा करते हुए ज्ञानस्वरूप आत्मा मे प्रतिष्ठा कौ प्रा्षि 
का प्रयास किया जातादहै। इस धारणा मे मुख्य आश्रय तत्वज्ञान होने परभी 
अन्यान्य घारणावत्‌ इन्द्रियादि के आभ्यान्तरिक आध्यात्मिक देरो का अवलम्ब 
ग्रहण करना पड्ता हे । 


वैषयिक धारणाओं मे शब्द एव ज्योति कौ धारणा मुख्य मानी जाती है । 
ज्योति की धारणाओं मे हादंज्योति के आश्रयपुवंक बुद्धि-तत्व कौ धारणा प्रधान है । 
यही समाधिपाद मेँ “ज्योतिष्मती प्रवृत्ति" के नाम से व्याख्यात हुई है! शाब्दिक 


वतीय अयाभ्य | ( १७५ ) [ योग-दर्शन (भाष्या -बोधनी) 


धारणाजो मे भअनाहतनाद अत्यन्त प्रसिद्ध है । शस्त्रो मे इसके चिनाद, शंखनाद, 
वण्टनाद आदि करई भेद बतलाए गए है । इनकी साधना नीरव स्थल में चित्तस्थिर 
करके को जाती है । प्राणायाम पूर्व॑क अनाहत नाद कौ भावना करने से विदोष काम 
होता हे । अभ्यास-क्रम से ये नाद प्रथम दक्षिण श्रोत्र मे, तत्पदचात्‌ समस्त शरीर, हृदय, 
सुषुम्ना-मध्य तथा मस्तकमे भी सुने जाते है, एसा शस्तर्ञो व योगियो का कथन हं । 
उक्त रीति से आध्यात्मिक प्रदेगो मे अनाहत नाद-श्रवण करने के अभ्यासोपरान्त, 
क्रमशः जिन्दु मे पर्हुवा जाता है। यह बिन्दुक्था है १? विस्तारगुन्य जब्दका 
मानसिक भावमात्र ही निन्दुहै। वस्तुतःक्रियाकौधारा हौ शब्द है। अतएव 
रब्द मे चित्तस्येयं से देरिक विस्तारज्ञान का अभाव होना है । वही विन्दु कहलाता 
है। इसी से मन मे पर्व होती है। शास्त्रो मे नाद के अन्तगंत विन्दुं ओर चिन्दुके 
भीतर मन बतलाया गया है। इस मन का विल्य होने पर परम-पद की प्राचि 


बतलाई गई है ।' 


ज्योतिर्घारणाभो मे मारगंधारणा मी अन्यतम है । मूलाधार आदि सुषुम्ना 
मे ग्रथित षट्चक्र ही उक्त मागं है। शास्त्रो मे इनकी ब्रह्ममार्ग, पिण्डव्रह्याण्ड-मार्ग, 
अर्चीरादि-मागं इत्यादि अनेक संज्ञाये टष्गोचर होती है । प्राणायाम के प्रसंग मे 
हम विपुलशक्ि-आगार, कुण्डलिनी से परिचित हो चुके है। मार्गघारणा मे इसी 
उध्वगामिनी कूडलनी कौ व्योति्मंयी घारणापूर्वक मृलाधार से, एक-एक करके, षट्चक्र 
भेदन-क्रम से सहस्रार मे पटुना होता है । इन चक्रो के साथ क्रमशः भूः, भुवः, स्वः 
आदि उत्तरोत्तर उच रोको का सम्बन्ध है। इन रोको मे ही जीव की आध्यात्मिक 
अवस्थानुसार गति होती है ! अध्यात्मिक उत्कषं से क्रमशः शरीराभिमान का 
परित्याग होता है । अभिमान-त्याग के साथ-साथ उतरोत्तर उच्रतर रोको की प्राचि 
होती है । निरभिमौनता की प्रत्येक अवस्थानुसार ही उच्च से उच्चतर लोको का 
सम्बन्ध है। मूलाधार आदि चक्रभेदन के साथ-साथ पार्थिव, आप्य, तैजस आदि 
अभिमान के त्याग के साथ-साथ शरीरेन्द्रियादि के अभिमान का भौ परित्याग करके, 
मनः स्थान आज्ञाचक्र मे प्रवेश होता हैः फिर सहार मे परव होती है 1 सहस्रार 





पात० यो० दण० ( आरण्य }--पु० २१० 
२. मरही मृखाधारे कमपि मणिपूरे हुतवह" 
स्थित स्वाधिष्ठाने हुदिमरुतमाकाश्मृपरि । 
मनोऽपिभूमव्ये सकलमपि भित्वा कुटपथ 
--आगामी पूष पर 


योग-दक्षंन (भाष्यार्थ-बोधनी) | ( १७६ ) [ त॒तीत अध्याय 


मे सलयलोक या ब्ह्यरोकं हे, एसा शास्तरो का कथन है। यहाँ पुव कर ज्ञान का 
प्रसाद प्राप्त होता है । परवेराग्य द्वारा पुरूष तत्व की उपटव्षि होती है तथा रछोकातीत 
परमपद को प्रा्ठि होती है ॥' 


यह स्मत्तेव्य है कि घारणामात्र से सम्थकाज्ञान एवं परमपद की प्राप्ति नही 
हौ सकती है । अतएव प्रथम पूर्वोक्त विधि से धारणा मे स्थिति प्राप्तो जाने पर 
उक्त विधिसे ध्यान करना चाहिये) ध्यान परिपक्व हो जाने पर समाधिनिष्ठ 
होकर सयम प्राप्त करने पर ही लक्ष्यसिद्धि सम्भाव्य है। धारणा कौ प्रकर्षावस्था 
ही ध्यान तथा ध्यान कौ अत्यन्त उत्क्रष्टावस्था हौ सभाधि है। अतः धारणा 
के उक्त विवरणसे ही सयमके शेष दो अगो-ध्यान एव समाधि की व्याख्या 
अवगन्तव्य है । 


ये तीनो धारणा, ध्यान एवं समाधि योग कै पूर्वोक्त पांच अग यम-नियमादि 
को अपक्ना अन्तरद्ध साधन है ।' प्रत्याहार के प्रकरण मे भौ बतलाया जा चुकाहै किं 
योगाद्धौ मे प्रत्याहार पयंन्त पांचो अग विलेषकर शरीर एव इन्द्रियनिग्रह रूप ही है । 
अतः उन्हे योग का बहिरग साधन कष्टा गया है । चित्त वृत्तियो का निरोध योग है 
धारणा, ध्यान एवं समाधि का चित्तवृत्तिनिरोध से साक्नात सम्बन्ध है। यद्यपि पुवं. 
कथित पचो योगाङ्घोमे भी किसीन किसी सीमा तक वृत्तियां निरुद्ध होकर चित्त 
निग्रह होता ही है, तथापि अन्तिम तीन चित्त निरोधस्वरूप ही है। अतः उन्हे अन्तरंग 
साधन कहा गया है । समान विषययुक्त साधन दी अन्तरग कहलाते है । सम्परज्ञात 
योग॒तथा धारणादि साधन-त्रय समान चित्तावस्था में उत्पन्न होते है। अत उन्हे 
उसका अन्तर द्ध साधन कहा गया है । धारणा, ध्यान एवं समाधि समान विषयक है, 
यह पष्िलेष्टी स्पष्टो चुकारहै। चित्तकी एकाग्रावस्यामें सम्प्रज्ञातयोग का 
आविभवि होता है! समाधि मे तत्व समूहो का प्रस्फुटं परिज्ञान होता है। 
एकोग्रस्वभाव चित्त द्वारा उक्त ज्ञान कै रक्षित रहनेसे ही उसे सम्प्रजञान कहा 





१. 2० ( प्राणतत्वे १३) 
२. शश्रयमन्तरगं पूरवे्य"( यो° मू०, ३-७ ) 


(गत पृष्ट का शेषांश) 
- सहस्रारे पद्मे सह रहसि पत्या विहरसे ॥'" ( सौन्दयंलहरी--९ ) 
इस श्लोक मे ““कुलपथ' शब्द उप्यक्त सुषम्नामागं का योतके है । इसका विशेष विषरण 
खक्ष्मीधर कौ टीका मे द्रष्टव्य है] 


तृतीय अव्याय | ( १७७ ) [ योग-दशंन (भाष्याथं-बोधनो) 


जाता है। अतः धारणादि साधन तय इस सम्प्रज्ञात समाधि के ही अन्तरद् 
साधन ह । 


>< >< >< 


सम्प्रज्ञात समाधि-सम्पन्न योगी स्व॑ एव सवंशव्तिमान हौ सकता हैः 
किन्तु एसे मुक्ति प्राप्च नही हौ सकती है । क्योकि इतर वृत्तियां निरुद्ध हो जाने पर 
भी चित स्वधा परिणामशुन्य नही हो पाता है! अतः शरीर धारण का बीज 
बना ही रहता है ! इस देहबीज के मजित होने पर ही पुनज॑न्म से निवृत्ति होती है । 
निर्बीज समाधि मे विवेकष्याति से मी वैराग्य होने पर बीज की दग्धावस्था आती 
है ओर फिर यहु अप्ररोहु-समथं बनता है! अतएव धारणादि तीनो साधन सम्प्रज्ञात 
समाधि के अन्तरग साधन होने पर भी असम्प्रज्ञात समाधि के च्वि बहिरंगदहीषहै, 
जेसा कि सूत्रकार कौ इस उक्ति सेमी सुस्पष्ट है-“"तदपि बहिरंग निर्वजिस्य 1” 


जिस प्रकार यम-नियमादि प्रथम पोच योगाद्ख परम्परया सम्परज्ञात 
योगोपयोगी होने पर भी असमान चित्तवृत्ति विषयक होने से उसके बहिरंग साधन है, 
उसी भोति अन्तिम तीनो साधन परम्पराक्रम से असम्प्रज्ञात समाधि के उपकारक 
होने पर भी समान चित्त-वृत्ति राहित्यवश उसके बदहिरद् ही मान्यहै। धारणादि 
साघन-त्रय सविषयक अर्थात किसी न किसी साध्य विषय सहित ही साध्य है। 
असम्प्रज्ञात समाधि मे इस त्रिपुटी (धारणा, ध्यान ओर समाधि) का अभावं होने से 
वहु निविषयक है । अतः उसका इन तीनो से विषय साम्यनही है । 


जिसके बिना साध्य सिद्ध न हो व्ह उसका साक्षात साधन कहरखाता है । 
इस त्रिपुटी जन्य सम्प्रज्ञात समाधि से मी वेराग्य होने पर निर्बीज समाधिका 
आविर्भाव इनकौ अभावावस्था मे होता है। जिसके अभावमेंही उस अवस्था का 
उदय हो उसे उसका अन्तरग कंसे माना जाय उसका अन्तरंग तो पर-वेराग्य है। 
धारणादि त्रिपुटी को असम्प्रज्ञात का साधन मानने पर तो वह॒ घट के प्रति रासभके 
समान पञ्चम अन्यथा सिद्धवत्‌ सिद्ध होगा । 


वस्तुतः सयमलाभ से समाधि की उच्चतम अवस्था कौ उपकन्धि नही 
होती, वरन्‌ योगी एक निम्नतर भूमि मे अवस्थित रहता है। इस अवस्था में 
समस्त द्द्यमान ससार वतंमान रहता है ओर सयम जन्य समस्त सिद्धि इसी जगत 
के अन्तगंत हे । 


१. “तदपि बहिरग निर्बीजस्य" (यो° सु° ३-८ ) 


यौग -दर्शन (भाष्यार्थ-बौधनी) ] ( १७८ ) [ तन्नीय अध्याय 
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संयम द्वारा समस्त शक्तियो अधिक्रत हो जाती है) संयम ही ज्ञानलाभ 
का मुख्य यन्त्रस्वरूप है । स्थूल, स्थुलतर, स्थूलतम ओर सूक्ष्म, सृक्ष्मतर एव सूक्ष्मतम 
आदि विविध प्रकार के भेदोपभेद से ज्ञान एवं सयम के अनन्त विषय है। प्रथम 
स्थूल वस्तुओ से संयम प्रारम्भ करके क्रमशः सृष्ष्मतम वस्तु में संयम किया जाता है ! 
सयम के विविध विषयो का वर्णन आगे “विविध सथमो का ज्ञान" शीषंक मे किया 
जायगा । 


१ 1 व 
१. स्ाइस जोंफ योग-पृ० २९२ 








॥। 
। 


(२) प्रन्नारोक का उदय | 


सयम-जय से प्रज्ञा के आलोक का उदय होता हे) प्रज्ञा से तात्पयं 
समाधि-जन्य प्रज्ञासेरै। संयम-जनय का अथं है, अभ्यास कौ टठताक्या सयम की 
परिपक्रावस्था को प्राप्त करना । संयम की दढता से साधक को जिस समाधि-जल्य 
सुद्धि को उपलन्ि होती है, उसे प्रज्ञा कहते है । इसके उत्कषं से ध्याता को ध्येय 
तत्व का यथाथं साक्षात्कार होता है । श्री वाचस्पति कहते है-- “वस्तुस्वरूपः 
साक्षातकारिणी प्रज्ञा” । अतः तत्व साक्षात्कार की स्फुटतर प्रतीति ही प्रस्लाका 
प्रकाश ओर उत्कषं है । सयम जितना अधिक स्थिर होता है, क्रमशः उसके साथ 
ही साथ, उक्त समाधिप्रज्ञा भी उत्तरोत्तर निम॑ल होती जती है! संयम की 
प्रारम्भिक अवस्था मे योगी को वस्तु का अस्फुट ज्ञान होता है! अभ्यासवरा इस 
अस्फुट ज्ञान की स्फुटतर प्रतीति होने खाती हे! साथ दही प्रारम्भाव्स्थामे योगी 
का चित्त स्थूड तत्व का साक्षात्कार करने मे ही समयं होता है! संयमस्येयं के 
क्रमानुसार वह उत्तरोत्तर सृक्ष्मतर एवं व्यवहित पदार्थो कौ प्रत्यक्षानुम्‌ति में समथं 
बनता है । यही समाधिप्रज्ञा की निमंलता या केशारय है । चित्त जितना अधिक 
सष्ष्म तत्वो मे सयत करिया जाता है, समाधिप्रज्ञा उतनी हौ अधिक विशद होती 
जाती है। जेसे-जैते संयम का अभ्यास दढ होता है, ध्येय तत्व का उतना हु प्रकृष्ट 
रूप से यथाथं साक्षात्कार होता है । बुद्धि मे विजातीय प्रत्यय से रहितध्येयकी 
निरन्तर शद्ध, सात्विक, स्पूति ही प्रज्ञालोक है । इस प्रन्ञाटोकं का स्फुरण स्थूल 
पदार्थो से प्रारम्भ कर विवेकख्याति पर्यन्त होता है । 


स्थूल-सूक्षम के भेद से सम्प्रज्ञात समाधि कौ चार अवस्थां, सवितर्का, 
निवितर्का, सविचारा, निविचारा का वर्णन सूत्रकार ने समाधि पादमे किया है) 
आनन्दानुगत एव अस्मितानुगत समाधियो का भी सविचारा-निविचारा समापत्तियों 
मे ष्टौ अन्तर्भाव होता है! प्रज्ञालोक का तात्पयं है-सम्प्रज्ञात समाधिमेप्राघ्ठहोने 
वाली प्रज्ञा का प्रकाश। सूत्रकार ने इसका विभि समापत्तियोकेरूप में वर्णन 





१. ““तजयासखज्ञालोक "' (यो° मू० ३/५) 
२. “वितर्कविचा रानन्दाऽस्मिताञ्नुगमा्समभ्रज्ञातत ” ( यो० प° १/१७ ) 


योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनी) | ( १८० ) [ तृतीय अध्याय 


किया है । प्रज्ञा तथा समापत्ति मे अविनामाव सम्बन्ध है । निम्नोच्च क्रम से तह्‌- 
तत्‌ समाधि प्रज्ञा वि्ेष की सवितर्का, निवितर्का आदि सज्ञा होती है। इनका 
विशेष विवरण प्रथम अध्याय के पचम रीषंक ^“सम्परज्ञातं एव असम्प्रज्ञात समाधि" मे 
दिया गया है । किञ्च प्रकार उत्तरोत्तर सुक्ष्म तत्व विषयक प्रज्ञा का आछोक उदित 
होता है, यह्‌ वही पर द्रष्टव्य हे । 


उक्त वितर्कादि समाधि को अवस्थाओको योग कौ भूमिय भौ कहा जाता 

है । तस्य भूमिषु विनियोगः” तस्य अर्थात उस सयम का भूमियो से सम्बन्ध है । 
दूस सूत्र मे जिन भूमियो को ओर सकेत किया गया है, वह॒ सयम के विषय के विविध 
स्तरो को रक्ष्य करता है । प्रथम निम्नभूमिय जीत कर अर्यात पहले स्थूल तत्वो 
का साक्षात्कार करके, अनन्तर उसके बाद कौ भूमि मे क्रमशः सूक्ष्मतर तत्पो मे संयम 
करना चाद्ये) स्मृति भी है-"^स्थूे विनि्जित ततः सृष्टे शनेनंयेत" ॥ 
पृथिव्यादि प्रत्येक तत्व की, स्यूल, स्वरूप, सुक्ष्म, अन्वय ओर अ्थ॑वत्व, ये पोच-पच 
अवस्थाए है) ये भमी योग कौ भूमि्यो कहलाती है, अतः पहले स्थल, फिर 
स्वरूप--इस क्रम से स्थल से सृष्ष्मभमि मे सयम अवगन्तव्य है ^ तात्पयं यह है कि 
जिस भूमि के पदचात, जो अन्यवषटित अग्रिमं अजित भूमिहैः उसीमेसंयम करते 
हुए क्रमानुसार तत्वसाक्नात्कार करना चाहिये । तमी प्रज्ञा का आलोक स्पुटरूपे 
प्रतिभासित होगा । अतः मध्य कौ किसी बिना जीती हुई भूमि का उल्लंघन नही 
करना चाहिये । पूवं भूमि को बिना जीते हुए, अग्रिम भूमियो मे सयम प्रा नही 
हो सकता है, क्योकि जिसने स्थूल तत्व को ही नही समभा है, वह सृष्ष्म तत्व क्या 
समभेगा अतएव पूवं भूमिका पर विजय प्राप्ति के उपरान्त ही अग्निम भूमि मे सयम 
राष्ठ होगा, अन्यथा नही । फिर जब अग्रिम भूमि मे सयम ही नही प्राष्ठहोगा, तो 
उसके फटस्वरूप प्र्ञाखोक के प्रस्फुटन का तो प्रशन ही नही उल्ता है। अतः सोपान 
क्रम से प्रयम ग्राह्य, फिर ग्रहण, तत्परचात्‌ ग्रहीतु विषय मे संयम का विनियोग 
करना चाहिये । अन्तिम ग्रहीतु विषयक समापत्ति को विदादावस्या मे अध्पात्म- 
प्रसाद होतादहै। जेसाकि समाधि पाद के "निर्विचारवेशास्ो, अध्यरात्म प्रसादः” 





यो० सा० सम, प०७८॥ 

यो° सू° ३।४४ । 

३. पृथिव्यादीनास्थूखस्वरूपसूर्मान्वया्थवत्वभूमिष्‌ क्रमेण जेतव्यासु, स्थूलयां भूमो सयम 
कृत्वा, तज्यानन्तर स्वरूप एवानन्तरे संयमो विनियोजनीय "" । 

( भाष्यविवरण, ३/६, पृ० २३६ ) 





तृतीय अध्याय ] ( १८१ ) [ योग-दर्शन (भाष्याथं-बोधनी) 


दस सूत्र मे वर्णित है ।' योगी विवेकल्याति रूपी उत्छृष्टप्रज्ञा को स्पुट-आलोक से 
आपूर्ण हो जाता है। इसी को ऋतम्भरा प्रज्ञा भी कहा गया है !* यही वास्तविक 
प्रज्ञा का आरोक है। 


तत्व-विषयिणी प्रज्ञा के विषय में समाधि पाद में विवरण दिया गया है । 
विभृतिपाद मे मुख्यरूप से संयम के अन्यान्य विषय वर्णित है। इस पाद में 
^परचित्तज्ञान", ^भुवनज्ञानादि” सयम के अनेक विषयो में जिस रीति से अव्याहत 
शक्ति एव ज्ञान का विकास होता है, मुख्यतः वही उक्त हुभआा है) फिर मी 
प्रज्ञालोक से, प्रधानतः सम्प्रज्ञात समाधि कौ वितकं, विचारादि समापत्तियो से प्राप्त 
तात्विक प्रज्ञालोक का अथं ग्रहण करना चाहिये, क्योकि योगी का लक्ष्य कंवल्य- 
प्राप्ति है ओर तत्वविषयक प्रज्ञा उसकौ सोपानस्वरूपा है। शभरुवनज्ञानादि" के 
संयम मे अन्यान्य विषय तो मुमुक्षु के लिये अन्तराय सूप ही है । अतः उनके चक्र 
मे नही फसना चाहिये । 


वस्तुतः संयम का विधानं चित्त के वशीकरण एवं आत्मोत्तत्ति के हेतु है, 
न कि इयर उधर कै प्रखोभन-पूणं सांसारिक पदार्थो के प्रत्यक्ष हेतु । संयम्धारा 
सम्प्रज्ञात समाधि की समस्त भूमियो को जीत कर॒ विवेकल्यातिके पश्चात्‌ 
असम्प्रज्ञात समाधि द्वारा कैवल्य प्रा करना ही योगी का लक्ष्यहै, विभूतियो को 
प्रा्िचही। विभूतियो के प्रलोभनसे तो साघक के पयश्रषट्होनेको ही आलंका 
हो सक्ती है । विभूतियो के साक्नाक्तारोपरांत साघक पथश्रष्टनभीहो, तो भी 
उतना समयतो व्यथंनषटहोता दही है। जितने समय में अनेक विमभतियो के प्रत्यक्ष 
मे संयम का प्रयोग किया जाता है, उतने काठ में अग्रिम भूमिका जीत कर, कंवल्य 
प्राधि मेशीघ्रताहो ही सकती है। अतः उक्त विभूतियो में चिरकार तक संयम का 
प्रयोग कर समय व्यथं नष्ट नही करना चाहिये । 


वितकं विचारादि अथवा स्थुल, स्वरूपादि के क्रमपुवंक ही योग की भूमियो 
ने सेयम का विनियोग करना चाद्धिये, क्योकि निम्न भूमियो को जीते बिना अन्तिम 
या प्रात्तमूमियो मे संयम प्रा नही होता है। इस बात का अभी प्रतिपादन 
किया गया है, किन्तु ईश्वर की छपा से जिस साघक को प्रान्तमूमियो मे संयमलाम 


[1 


१. द्रष्टव्य-““सम्प्ज्ञात एव असम्प्रज्ञात समाधि" ( श्रहीतर समापत्ति ) 
२. “ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा” समाधिपाद सू० ४८ 
३. प्रान्तमूमियो-- द्र “रज्ञा तथा ज्ञानदीति"' सीषक । 





क क । 


| 


योग-दक्तन (भाष्याथं-बोधनी) | ( १८२ ) [ तृतीय अध्याय 


की योग्यता प्राप्त हो गई हौ उसके ल्य निम्नभूमियो मे समाहित होने की अपेन्ना 
नही होती है। 


समाधिपाद मे ईख्वरपरणिधान के प्रकरण मे यह्‌ बतराया जा चुकाहै कि 
दरवरपरणिधान से ईड्वर की प्रसन्नता या कृपा प्राक्त होती है) ईसवर प्रसाद से 
समाधि छाम तथा समाधि फर शीघ्रतर आसन्न होता है । मगवान कौ प्रतिज्ञा है 
कि अपने शरणागत अनन्य भक्तो के योग क्षेम का निर्वाह वे स्वय करते, जेसाकि 
गीता के नवम्‌ अध्याय मे कहा गया है- 


अनन्धारिचन्तयन्तो मां मे जनाः पयुपातते। 
तेषां नि्यामियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥' 


टस श्लोक का तात्पयं यह नही है कि ईङवर अनन्य भक्तो का योगक्षेम स्वय करते 
है, अन्यो का नही, अपितु भगवान के अनन्य चिन्तक मे ध्यान प्रकषंवरा स्वयं इतना 
सामथ्यं हो जाताहै कि निष्पक्त एव सवज्ञ साक्षी ईरवर को, उस (अनन्य भक्त) कं 
कमंविपाक के रूप मे, योगक्षेम का निर्वाह करना हौ पड़ता है । अतः तीव्र ईङ्वर- 
प्रणिधान से साधक को निम्म भूमिय जीते बिना भी ईरवरप्रसादवरा सूक्ष्मतत्वो का 
ज्ञानहो सकता है। इसी टश्टिकि.ण से वतंमान सूत्र के भाष्यमे, भाष्यकार ने 
कष्टा है कि-“ईहवर प्रसादाज्जितोत्तरभूमिकस्य च नाधरभूमिषु परचित्तज्ञानादिषु 
संयमो युक्तः 1” क्योकि निम्न भूमिय पर विजय प्राप्ति से अग्निम भूमिमे संयमलाभ 
ही अभिप्रेत है। जब प्रथम एव मध्यम भूमियो मे संयम किये बिना ही उसके 
रक्ष्यमूत चरम भूमि मे चित्तस्थिति प्राप्त दै. तो पूवं भूमियो मे संयमानुष्ठान 
भी निरर्थक है। अतएव ईश्वर कौ कृपा से जिस साधक कौ प्रान्तभूमि मे 
संयम की योग्यता स्वतः प्राप्त ष्टो गई हौ, उसे अवर भूमियो मे सयम का प्रयोग युक्त 
नही है । 

जिस साधक को अग्रिम भूमि में अनायास संयम राभ हुभा हो, उसके 
विषय में शंका हो सकती है किं उसके पास इस बात काक्या प्रमाण है किं वह 
अन्तिम भमि ही है, अर्थात्‌ साधक को यष ज्ञान केसे होगा किं ईह्वरप्रणिधान से 
उसमे योग कौ जिस भूमि का आविर्भाव हुभा है, वह प्रथमदहै या द्वितीय है या 
तृतीय है अथवा चतुथं है ? इसक उत्तर मे भावष्यक।[र कौ उक्ति ह-कि अमुकं 
पव॑-ममि के अनन्तर अमुक उत्तर भूमि होती है, इस विषय के ज्ञान मे स्वय योगा- 
भ्यास ही उपाध्याय है, अर्थात्‌ योगबल से स्वतः उत्तर-भूमि परिज्ञात दहो जाती हे। 
इस विषय में यह्‌ शास्त्रोक्ति प्रमाण हे- 


तृतीय अध्याय | ( १८३ ) [ योग-दर्शंन (भाष्यार्थ-वोधनी) ६ 


योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगास्रवतंते । 
योऽप्रमत्तस्तु योगेन सयोगे रमते चिरम्‌ ॥' (व्या० भा०) 


अर्थात्‌ योग, योग से या योगाभ्यास द्वाराही जाना जाने योग्य है। योगाभ्यासी 
कोहौीयोग का यथाथंज्ञानहोतारै, क्योकि योग, योग के द्वारा ही सिद्धया 
प्रवतित होता है! जो (साधक) प्रमादरहित होकर या सावधानी पूर्वक योग साधना 
करता है, वह दीघकार तक योग मे रमण करता है, अर्थात्‌ अप्रमत्त योगी दही दीघं 


काल-पयंन्त समाधि-सुख का अनुभव करता है । 


शास्त्र द्वारा किसकं बाद, किस प्रकार, किंस भूमिमे सयमादि क्रिया 
नियोज्य हे, यह सामान्य ज्ञान साधक को योग साघना से पुवं ही प्राप्त होता है। 
योग-साधना के समय, योग के इस विशेष ज्ञान के विषयमेस्वययोगहीप्रमाणहै, 
यह्‌ सिद्ध हुभा । 


उपयुक्त समस्त भूमियो के विजयोपरान्त योगी मे विवेकख्याति रूप प्रज्ञा 
के आलोक का उदय होता है । 


(३) चित्त का समाधि-परिणाम, 
एकाग्रता-परिणाम तथा निरोध-परिणाष । 


सर्वाध॑ता, अर्यात्‌ व्ुत्यानावस्या का क्षय तथा एकाग्रता का उदय होना 
चित्तका समाधि-परिणाम कहलाता है ॥ सर्वाथ॑ता-अर्थात्‌ सब प्रकार के विषयो का 
चित्तन करने वारी वृत्ति । एकाग्रता--एक ही ध्येय विषय का चिन्तन करने वारी 
वृत्ति। इन दोनो का क्रमशः तिरोभावं एवं आविर्भाव समाधि-परिणाम कहा 
जाता है। 


^ता'" ( तट्‌ [आप्‌ ) प्रत्यय स्वभाव ( असाधारण घमं) का योतकहै। 
चित्त स्वाभावतः चचख है । अतः शब्द, स्पदां, रूप, रस, गन्ध के ग्रहण मे सलग्न 
रहता है । किसी विषय के एकाग्र चिन्तन का प्रयास करने पर चित्त बारम्बार शब्द 
स्पश्शीदि विविध विषयो की ओर प्रवृत्त होता है। चित्त को सवेग्राही वृत्त एकबार 
ही नष्ट नही हो जाती । इसके लिये अध्यवसायप्वंक दीघंकाल तक साधना करनी 
पडती है । काल-क्रमानुसार रनेः-शनेः व्युत्थान-कालिक वृत्तियो का तिरोभाव होता 
जाताहै) समाधि के अभ्यास से व्युत्थान-वृत्तियोके रोप कै स्राथही साथ 
एकाग्रता का अधिकाधिक आविर्भव होता है। सर्वाथंता एव एकाग्रता दोनों चित्त 
के ही घमं है । अतः चित्त, व्युल्थानकार तथा एकाग्रताकार, दोनो मे अनुगत रहता 
है । चित्त मे बारम्बार व्युत्थान-सस्कार आविभृत होते है ओर साधक बकात्‌ चित्त 
को बारम्बार एकाग्र करता है । इस प्रकार अभ्यास के परिपाकानुसार विक्षेपकारी 
व्युल्थान-संस्कार मन्द पडते जाते हैँ ओर एकाग्रता कौ वर्ति प्रबल्तर होती जाती है 1 
समाधि के अभ्यास से चित्त अपने व्यल्थान धमं का परित्याग करता हुभा एकाग्रतारूप 
धमं मे परिणत होता हे । व्युत्थान के नारा से उसका अत्यन्त नाश नही सममना चाहिये, 
क्योकि सत्‌ वस्तु का अत्यन्त अभाव नही होता है। एकाग्रता के अभ्यास से व्युट्थान 
घमं केवल तिरोहित होता है अर्थात्‌ अतीतावस्थापनच्च हौ जाता है । उसका अत्यन्ता- 
भावनहीहोताहै। इसी प्रकार एकाग्रता के उदयसेमी, किसी असत्‌ वस्तुकी 
उत्पत्ति नही समनी चाहिये, क्योकि असत्‌ का अस्तित्व ही अशक्य है । इसीलियि 
पहले बतलाया जा चुका है किं सर्वायंता एव एकाग्रता दोनो एक ही धर्मी चित्त के 


[1 


१. ““सर्वाथेकाग्रतयो क्षयोदयौ चित्तस्य समाधि-परिणाम्‌ ।” (यो सु° ३/११) 
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वृ्ीय अध्याय ] ( १८५ ) [ योग दर्षन (भाष्यार्थ-बोधनी) 


दो धमं है । व्युत्थानावस्था मे चित्त मे एकाग्रता रूप धमं अप्रकट रूप मे अनुगत रहता 
है। व्युत्थानदशा के तिरोहित होने पर एकाग्रता धर्मं प्रकट हो जाताहै। अतः 
एकाग्रता के आविर्मोव से किसी सर्वथा नवीन वस्तु की उत्पत्ति नहीहो जाती हे। 
केवल भनागतावस्था मे चपा हुञा चित्त का एकाग्रता घमं वतंमानावस्थापन्न होता 
है । इस प्रकारं उक्त दोनो घर्मो मे अनुगत होता हुभा चित्त समाहित होता हे । 
सर्वाथंता के तिरोभाव पृवेक एकाग्रतारूप घमं का विवरधनक्ञीक परिणाम ही चित्त का 
समाधि-परिणाम है । एकाग्रता का संस्कार तथा तत्मृलक एकाम्रप्रत्यय का सकरन 
ही चित्त का समाधि-परिणाम है) 
उपयुक्त समाधि-परिणाम सम्प्रनञात समाधि कौ अपरिपक्वावस्था का दयोतकं 
है। समाधि को टह अवस्था मे चित्त एकाग्रता रूप से परिणत होता है। किसी एक 
वस्तु के निरन्तर चिन्तन के प्रारस्मिक अभ्यास मे प्रथम उसमे प्रत्ययान्तरोत्पत्ति से 
विक्षेप आते रहते हैः जसा कि प्रथम समाधि-परिणाम मे बतलाया जा चुका है । चित्त 
के समाधि-परिणाम की टता से क्रमशः विक्षेप कम होकर अन्ततः नष्ट हो जाते है, 
अर्थात्‌ विघ्न उपस्थित नही होते है। इन विक्षेपो के कारण ही चित्त मे ध्येय विषय 
से इतर वृत्तियो का उदय होता है । इसमे प्रत्ययप्रवाह्‌ विसव्श हौ जाता है ) विक्षेपो 
का पृणंतः अभाव हो जाने से प्रत्ययप्रवाह का असाच्श्य द्र हो जाताहै। इस प्रकार 
जब चित्त शान्त एव उदित दोनो अवस्थाओ मे तुल्य-प्रत्यय युक्त बनता है" तब उपे 
चित्त का एकामग्रता-परिणाम कहते है ° सूत्रस्य शान्त श॒न्द का अथं है अनीत । 
उदित अर्थात्‌ वतं मान प्रत्यय । अतः जब शान्त प्रत्यय अर्थात्‌ अतीत वृत्ति एवं उदित 
अर्थात्‌ वतमान प्रत्यय दोनो एक समान उत्पन्न हो, मन उन्ह एक साथ ग्रहण कर 
सके, तब उपे चित्त का एकाग्रता-परिणाम कहते है । इस समय चित्त अतीत प्रत्यय 
एवं वतमान प्रत्यय दोनो को ही एक साथ ग्रहण कर सकता है । चित्त कौ एकाम्रा- 
स्यामे कारुका भान नही रहताहै। सारा समय वतमान मे एकीभूत सा प्रतीत 
होता है चित्त का यहु परिणाम समाधि समासि पन्त एकरस रूप मे प्रवाहित 
रहता है । समाधि से उत्थान होने पर पुनः विक्षेपप्रव्यय भी उदित हो जाते ह । 
समाधि-परिणाम एवं एकाग्रता-परिणाम के विवेकं का स्पष्टीकरण इख 


प्रकार कियाजा सकता है। सम्ध्रज्ञात समाधि कौ प्रारम्भिक अवस्था मे प्रथम क्षण 
मे व्युत्थानप्रत्यय उत्पन्न होकर शान्त होता है । तदुपरान्त द्वितीय क्षण मे एकाग्रता- 
प्रयय उदित होता है । इसमे शान्त होने वाला प्रत्यय विक्षेपरूप है भौर आविभूत 

होने वाला प्रत्यय उस विक्षेप का निरोधस्वहूप है! एतावता विक्षेप को उपशान्ति 


१. “तत पून ज्ञान्तोदितौ तुर्यप्रत्ययौ चित्तस्येकाग्रतापरिणाम ॥ (यो° सु° ३-१३) 





योग-दरशंन (भाष्याथं-बोघनी) | ( १८६ ) [ ततीय अध्याय 


एवं निरोधोपजननकरूप चित्त का परिणाम समाधि-परिणास नाम से अभिहित होता 
है। अभ्यास की द्ठना सै सम्प्रज्ञातसमाधिकी ही परिपक्वावघ्या मे दिक्षेपकारी 
प्रत्यय का अत्यन्ताभाव हौ जाता है। अतः प्रतिक्षण निरोधप्रत्ययका अविरल प्रवाह 
प्रवाहित रहता है । अर्थात्‌ प्रत्येक विनष्ट एवं उत्पद्यमान प्रत्यय निरोषस्वकूम हौ 
होता है ओर उनके विनाश एव आविर्भाव का बोध नही होता। एकाम्रता-परिणाम 
को चलचित्र ( सिनेमा ) के दृष्टान्त से सलो्माति सममा जा सकता है । 

हमारे चित्त पर किसी वस्त॒का चित्र १/१०१ रेकेन्ड तक प्रतिबिम्बित 
रहता है। सिनेमा मे हमारे नेत्रो के समक्ष प्रत्येक चित्रं क्रमगः १/१० से° से पूवं 
ही पदं परओं जाता) इससे चित्र के हद्जाने का भात नदी होता है, वरन्‌ 
उसमे निरत्तरता की प्रतौति होतौ है। पर वस्टुस्थिति एसी नही होती। चित्त 
मे हमे जितनी दैरमे एक ही अखण्ड टश्य कौ अनुभृति होतो है, उत्तनी देर मे पदं परं 
संकडो चिच्र उपस्थित एव तिरोहित हौ जाते है! मस्तिष्क से एक चित्र हटतेसे 
पवं ही दूसरा चित्र उपस्थापित हौ जाने से उनकी निरन्तर उपस्थिति का भ्रम होता 
है । उनकी पृथक-पृथक् उपस्थिति का मान नही होता ह । यदि सिनेमा रील का हर 
एक चित्र बिल्कुल एक ही प्रकार का खिचा हो तो पूरी सिनेमा-रौर दिखलाई जाने 
परभी हमें एेसा प्रतीतहोगा किहमएकही रके हूए चित को निरन्तर देव रहे है 
ठेकिन वास्तव पे यह भ्रमहीहै। यदि फिल्मके चित्रो के आने-जाने की गति 
१/।१० से से अधिक करदीजायतोहमे यह ज्ञानदहो सकेगाकििएकही प्रकार कै 
जने अनेक चित्रो की मालका हमारे सामने से, क्रमशः नियमित क्षमो के अन्तरसे, 
निकल्ती जारदीहै। इसी प्रकार एकाग्रता-परिणाम मं चित्तमे एही प्रकारके 
अनेक प्रत्ययो कौ पक्ति द्र तगति से प्रकटित एव तिरोहित होती है। उनके आवा- 
गमन कौ गति इतनी तीव्रहोतीहे कि हमे उका विवेकं नही होता है। अतः 
निरन्तर एक प्रत्यय की स्थिरं प्रतीति होती है। सम्पूणं विद्व प्रत्येक क्षण क्रमज्ञः 
प्रकट एवं अन्तर्हित ्ोता है, किन्तु क्षण का अन्तर इतना सुषम होता है किं उसका 
अनुमव न हौ पानेसे दृश्य मे निरन्तरता कौ प्रतीति होती है) इस बात को हम 
बल्ब के उदाहरण से भौ भलीर्मोति समम सक्ते है । बिजली के बल् में हमे सवंदा 
चमक ही दिखलाई्‌ देती है । पर वास्तव मे उसको यह दीधि सतत वतमान नही रहती 
है वरन्‌ अत्यन्त सूक्ष्म अन्तर के साथ क्रमः प्रकाल एव अत्वकार का अनुवतंन होता 
रता है । पूं प्रत्यय एव पर प्रत्यय के एमे टय-उदुभव का पूर्वोक्त क्रम, केवल 


ज साति = भ न म ०००० 
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वतीय अध्याय | ( १८७ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्यं-बोधनी) 


समाधि सवेदना मे ही नही, अपितु निम्नतम स्तर से लेकर आत्मा तक, अनुभूति एव 
विचार कै प्रत्येक क्षेत्र मे विद्यमान है! जहां प्रकटीकरण है, वहो असैरन्तर्यं मी 
अवर्यम्भावी है, जिसे सूक्कार पतजलि नै (२३/१५, ४/२२३मे ) क्रम कहकर 
समाया हे ।' 


सार यह है कि चित्त मे सदेव नवीन-नवीन प्रत्ययो कै य एवं उत्पति का 
क्रम प्रवतित रहता है, भले ही उनका आकार पूर्णतः एक समान होने से उनकी 
उत्पत्ति एव विनाग का आमास न दहो निरन्तर एक प्रत्यय विद्यमान नहीं रह 
सकता है । पुवंवणित परिणामद्रय सम्प्रन्ञात समाधिकालिक ही है! असम्प्र्नात 
समाधि कौ अवस्था मे ये परिणाम नही होते है, क्योकि उस अवस्था मे चित्त मे 
किसौ भी प्रत्यय कौ उत्पत्ति नही होती है । उनका सस्कारमाच्र ही अवशेष रहता 
है। असम्प्रज्ञात की अवस्था मे चित्त का निरोध-परिणाम होता है। निरोध-परि- 
णाम समस्त चित्त वृत्तियो के निच हो जाने पर समाधि-अवस्या मे सबसे बाद कौ 
अवस्था ह। फिर मी सूत्रकार ने चित्त के समाधिकालीन परिणामत्रय मे सवंप्रथम 
निरोध-परिणाम काही वर्णन किया है, क्योकि "योगदिचत्तवृत्तिनिरोधः" इतस 
लक्षणानुसार योगासाधना के प्रारम्भसे ही किसी न किसी सीमा तकं वृत्त निरोध 
आरम्भ हो जाता हे, किन्तु वास्तविक निरोध-परिणाम का समाधि कौ अन्तिम 
अवस्था मे आविर्भावहोताहे। साथदही निरोध-परिणाम के परिपाक हेतु प्रथम 
समाधि-परिणाम ओर एकाग्रता परिणाम का अभ्यास अनिवायं है। भटे ही अस्यास 
एवं वेराग्य कौ तीव्रताक उन अवस्था मे अल्पकाल तक अवस्थिति आवद्यक हो । 
वास्तविक निरोध “सववृत्तिनिरोधस्परूप" है । उसक प्राति के हेतु पूवं-उणित 
विघानानु्तार समाधि-परिणाम ओर एकाग्रता-परिणाम को अवस्वाओ को पार 
करना अवर्थमभावी है । वित्त अनन्त वृत्तियो का आगार है। उनका अभाव 
अकस्मात ही नही हो सकनाहै। दीर्घकराच मे दानैः शनैः उनक्रा रोप होता है। 
अन्त मे सम्प्रज्ञात को चरमावस्या मे विवेक्या तिरूपी एक हौ वृत्ति अवशिष्ट॒रहती 
है। उस सात्विक वृत्तिकामभी अभाव दहो जानै पर सववृत्ति-निरोघ-स्वरूप 
असम्प्रज्ञात समाधि का आविर्भाव होतार । 


अव प्रन उस्ता है कि यह निरुद्ध अवस्था आती कंसे है ? चित्त स्वभावतः 
चचल है । उसमे एक के बाद एक वृत्ति का उदय होता ही रहता है। उसके 
स्वाभाविक वृत्ति-प्रवाहं को प्रत्थावतित करने पर चित्त कुठ समय अवरुद्ध अवद्य 
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योग-दशषन (भाष्या -बोधनी) ] ( १८८ ) [ ततीय अध्याय 


होगा । विषयो के द्वारा अनुपरद्धित रहना ही यह अवरद्रावस्था है! जिस प्रकार 
तेजी से जा रही कारमे बेक-गेयर खगा देने पर, वह॒ एकदम पीछे कौ ओर नही 
हटने लगती, अपितु कुं समय कती है, फिर पौष्ये लोटती है । फिर भी उसके 
सकने का भान हमे नही होताहै। इसी प्रकार स्वभावतः व्युत्थान की ओर 
प्रवतित चित्त को उन विषयो से प्रत्याकरषित करने पर यह एक क्षग शकता ह, फिर 
निरोधोन्मुख होता है । इस प्रकार व्युत्थाने न्मुखता कौ दशा मे आने के पूवं बीच 
मे जिस क्षण मे चित्त सकता है, वही निरोध-क्षण है । अभ्यास को आरम्मिक अवस्था 
मे ्टमे इस निरुदध-क्षण का किचितमात्र मी आभास नही होता है, किन्तु उसके 
अस्तित्व की स्वीकृति अपरिहायं है, क्योकि अभ्यास की दढता से निरुद्धावस्था मे 
वृद्धि होती है ओर उसका अनुमान होता है । योगी का लक्ष्य इसी निरुढावस्था का 
विस्तार तथा इच्छानुसार उस स्थिति को प्रािषह्ीहै। निरोघक्षण के अभ्ासद्रारा 
बारम्बार इस निरुद्धावस्था के विस्तार को सूत्रकार ने “निरुदधक्षणचित्तान्वयः" 


कहु कर व्यक्त किया हे, अर्यात्‌ चित्त को निरुद्धश्षगो से अन्वित करना । 
उक्त चिविध परिणामो के भेद को स्पष्ट करते हुए ^साहन्स आफ योग" के 


रचयिता आई० के टेमनी ने इसी बातो को इन शब्दो मे समाया है - 
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शका हो सक्तौ है कि व्युत्यान का अभिमव तो समाधि-परिणाम तथा 
एकाग्रतापरिणाम कौ दशामे ही हौ चुकता है, फिर एकाग्रता-परिणाम के बाद की 
अवस्था मे व्युत्याने करटो से आया ? इसका समाधान यह है निरोघ-समाधि की 
अप्षा सम्प्र्ञात समाधि के सस्कार भौ व्युत्थान संस्कार ही मान्य है। दूसरा 
यह विशेष भी ध्यान मे रखना चाये कि “निरोध शब्द के तीन अर्य है\ एक तो 
“निरूष्यतेऽनेनेति निरोधः परवेराग्यः” (तत्व०), वाचस्पति की इस उक्ति अनुसार 
निरोध शब्द का अथं परवेराग्य है । दूसरे निरोघ शब्द का अर्थं है, अवरोध या 


तृतीय-अध्याय 1 ( १८६ ) [ योग-दर्शन (भाष्याथं-बोधनी) 


क ५ ट ५ (1 

रकावट (== संचारहीनता )। तीसरे निरोध पदका अथे निरोध या परवराग्यका 
सस्करार समभना चाहिये। योगमे निरोवचन्दइन तीनो ही अर्थो मे प्रयुक्त 
हुआ हे । 


निरोध-परिणाम क्या है, यह “निरोव" पद के तीनो अर्थो को ध्वरानमे 
रख कर ही समभा जा सकताहै) निर्बीजसमायिके प्रमग मे भाष्यकार श्री भ्यास 
ने यह शका उठाई है कि गुणवत्त चचर है ओर समस्त वृत्तियो का निरोच हौ जाने 
प्र मी, असम्प्रज्ञात समापि की अवस्था मे, चित्त तो विद्यमान रहतादही हे! अतः 
उस निहद्वावस्था मे त्रिगुणात्मक चित्तं का परिणाम किस प्रकार काहौता है? पुनः 
भाष्यकार ने अपनो शका के समाधान मे सूत्रकार की इस उक्ति को प्रस्तुत किया 
है - “व्युत्थाननिरोध-सस्कारयोरभिभवप्रादुभ्री निरोघक्षणचित्तान्वयो निरोध 
परिणामः” अर्थान्‌ व्युत्यान सस्कारो का तिरस्कररण तथा निरोधसस्कारो का 
आविर्भाव, इस प्रकार इने दोनो क्रियाम से अन्वित निरोधकाडीन चिंत्तपरिणाम को 
उसका निरोध परिणाम कहते है । निरोधकाल मे प्रयम परवेराग्य द्वारा व्थुट्यान- 
संस्कारो को अभिभूत किया जाता है । अतः सूत्रस्य प्रथम “निरोघ” पद का अं 
है-प्ररवेराग्य । ब्युत्थान-सस्फार दवा देने पर एक क्षग चित्त सर्वैथा संस्कारशून्य 
( अन-मोडीफाइड ) होता है । अतः प्रकृत सूत्रस्य द्वितीय “निरोध शब्द--इसी 
अप्रत्यक्ष संस्कारशुन्य अवरं उरावस्या का द्योतक है । तत्यद्वात इस ॒निरुद्धावस्या के 
सरक्षण हेतु, नवीन-नवीन निरोध संस्कारो या परवेराग्य के संस्कारो की उत्पत्ति कौ 
जाती है, क्थोकरं परवेराग्य से ही व्युत्थान-सस्कार अतिक्रांत रह सक्ते है। इस 
प्रकार सूत्रगत तृतीय “निरोध” पद का अर्थं परतवैराग्य का सर्कार सिद्ध होता हे। 
एकाग्रभूमिक चित्त मे जितनी वृत्तियां उत्पन्न होती है, उनके समस्त सस्कार वृत्तिना 
के पक्चात भी चित्त मे सचित रहते है! निरोध ( परवैरग्य ) भी चित्त काही घमं 
है । अतः निरोधकारीन निखिल सस्कार भी चित्त मे उपचित रहते है! इस 
्रकार उक्त दोनो धर्मो अर्थात्‌ व्युत्थान ( एकाग्रभूमिक ) संस्कार तथा निरोघसंस्कार 
का आश्वयमूत धर्मी एक ही चित्त होता है । निरोध के अभ्यास से व्युत्थान तथा 
निरोध द्विविध संस्कासो में संघषं चरता है! एकाग्रता का अभ्यास पिक् होने से 
उसके संस्कार बारम्बार निरोध संस्कारो के वीच मे उत्पतन होते है ओर योगी बारम्बार 
प्ररल निरोध संस्कारो दारा उन्हे आक्रान्त करता है। निरोधाभ्यास को टता 





न 


१, '््युलान निरोषसस्कारयोरमिभवरादरभावौ निरोधक्षणचित्तायो निरोधपरिणाम ॥" 
(यो° भु° ३-६) 


योग-दशंन (भाष्यार्थ -बोधनी) | ( १६० ) [ त्रतीय अध्याय 


क क्रमानुसार व्युल्वान सस्फार ( एकाग्रभूमिक सस्कार ) मी उत्तरोत्तर अच्श्य होते 
जातेहै। उपयुक्त विधिसे द्विविध सस्फारो मे अन्वित चित्त का परिणामं निरोव 
परिणाम कहा जाता है। इस अवस्था मे केवल सस्कार ही अवरिष्ट रहते है ओर 
उन्ही का सघषेपवेक आवि्मावि एवं तिरोभाव होता है तथा कोई भौ वृत्ति उत्पन्न 
नही होती है। इसीलिये निरोधकालीन चित्त को सस्कारमात्र शेषः कहा गया 
हे । चित्त का यह निरोव परिणाम लक्षित नही होता है, केवल निरोव कौ अभिवृद्धि 
से इसका अनुमान किया जाता है। क्योकि जव निरोध संस्कार बढता हे, तो 
अवदय हौ वह व्युत्थान सस्कारो को अभिभूत करके बढना है । अतः यहु अपरिष्ष्ट 
परिणामहे | 

स्वामी श्रीमद्‌ हरिहरानन्द आरण्यने, इस विषय मे वडा ही सुन्दर 
दृष्टान्त दिया है । उनके अनुसार निरोध परिणाम प्रयय स्वरूपन होने के कारण 
स्फुटरूपेण ज्ञानगोचर न होने पर मी परिणामहै। टठीकेकसेहीजेसे किएक स्प्रिग 
ऊपर एक गुरु भार रखने से स्प्रिग नही उठता, परन्तु उसका अभिभव ओर भाव का 
्रादुर्भावरूप जो सघषं चता है वह्‌ जाना जाता है 1 उपरिकथित स्प्रिग तथा भारः के 
दृष्टान्त मे यदि स्परिग को तपा कर उसके स्थितिस्थापकता-सस्कार (इलोस्टिसिटी) को 
नष्ट कर दियाजाय, तो जैसे अभिभव-प्रादुरमाव सघषं समा हो जाता है, केसे ही निरोध 
सस्कारनष्ट हो जाने पर केय्ल्य है ।' 


कारण की निवृत्ति के साथ कायं मी निवृत्त हो जाता है, एेसा विधान 
है । अविद्या नष्ट होने पर अविद्यामूख्क समस्त रागादि क्लेश भी विनष्ट हो जाते ह । 
अतः शंका हो सकती है किं व्युत्थानवृत्तिमूलक व्युत्थान सस्फार, व्युट्यानवृत्ति 
निवृत्ति होते ही विनष्ट हो जाने चाद्ये । फिर समाधि परिणाम तथा एकाग्रता- 
परिणाम मे वृत्ति निश्द्धहो जाने पर भी, निरोध परिणामके काल मे व्युत्यान-संस्कार 
कहाँ से आ गये तथा उनके अतिक्रमण के हेतु तीत्र निरोध ॒सस्कारोत्यति कौ क्या 
भवह्यकता हे १ 


कारण दो प्रकार के होते है-निमित्त कारण तथा उपादान कारण। 
निमित्त कारण --यथा घटोत्पत्ति में कलार तथा उत्पादन कारण जसे घट कौ 
ही उत्पत्ति मे मृत्तिका कारण है । इनमे निमित्त कारण को नित्रत्ति से कायं का 
सर्वथा अमाव नही होता, केव उसकी उत्पत्ति को गति अवरुढ हो जातीदहै। 





१. द्र्व्य--""योग का अनुदासन एवं उसका स्वरूप" १।१ 
२. पात० यो० द०-पु० २२०। 


तृसीय अध्याय ] ( १६१ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्थ.बोधनी) 


कुखारु कौ निवृत्ति से घट (कायं) की निवृत्ति तो नही होती। केवल नवीन 
घटोत्पत्ति नही हो सकती है, किन्तु मिह के अभाव मे घटोत्पत्ति की सम्भावना ही 
नही है । इसी प्रकार उक्त सस्कारो का उपादान कारण वृत्तिर्या नही, भपितु चित्त 
है। वृत्तियाँ तो उनका निमित्त कारण है । अततः निभित्तमूत वृत्तयो निवृत्त होने 
पर भी, वृत्तियो के संस्कार वतंमान रहते है, क्योकि उनका उपादान चित्त उस समय 
भी विद्यमान है । चित्त निवृत्ति के लियि वृत्ति निरोध के पर्चात्‌ निरोधसंस्कारो 


दारा व्युत्थान स्स्कारो का नाकच, तदुपरान्त निरोधसस्कारो का विट्य, इस क्रमको 
अपनाना अनिवायं है । 


पुवं वणित निरोध परिणाम उसकौ अपरिपक्र अवस्था का सूचक है। 
इसमे व्युत्थान संस्कारो के उदय कौ आशंका बनो रहती है । व्युन्थान-सस्कारो 
को पणेत; दबाने के लियि अविचद्धन्न निरोधपरिणाम अभ्यसनीय है) निरोध 
संस्कार के अभ्यास से उस ( चित्त) को प्ररान्तसूप से वहनकशीर गति होती 
है।, दीर्घकाल तक सतत अभ्यास से क्रमशः ब्युत्थान सस्कारो का सवंथा 
अभिमव हो जाताहै। अतः चित्तमे निरन्तर विरोचसस्कारो काभी उदय 
एवं विलय होते रहने से, शात समतर धारा की भांति चित्त मे एकरस निरोध 
प्रवाहित होतार) चित्त कौ निरोध परम्परामात्र-वहनकशषीर स्थितिही उसकी 
पररांतवाहिता है। व्युत्थान-सस्कारो को पूणूपेण तिरोभूत करने के चियि इसी 
प्ररांतवाहिता कौ अपेक्षा होती है । चित्त का यह्‌ सतत निरोध-परिणाम, निरोध 
संस्कारो का एकाग्रता-परिणाम है। अतः इस प्रकार चित्त का एकामग्रता-परिणाम 
समाधिमत्र में, समाधि-परिणाम केवल सम्प्रज्ञात योगमे तथा निरोघ-परिणाम 
मपतम्परज्ञात मात्र मे होता है। इन्ही तीनो परिणामो के अन्तगत समाधि की प्रत्येक 
अवस्था भ जातीहै। 





[1 0 शा | 


१, “तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌" ( यो ° सु० ३/१० ) 


(४) त्रिविध परिणामं का संयम्‌ । 


पिद्यटे शीषंक मे चित्त कौ समाधिकारीन भवस्थाओं के व्याज से जिनः 
तन, धर्म, लक्षण तथा अवस्था परिणामो का वणेन किया गयाहै, उनसे मूत 
एवं इन्द्रियो से भी धर्म, लक्षण एवं अवस्था परिणाम व्याख्यात हो गये है, एेसा समक 
लेना चाहिये । यही सूत्रकारने भी कहा है \' 


चित्त के समाधिकालीन परिणामोर के वणेन मे धमे, लक्षण तथा अवस्था 
परिणामो का सूत्रकार तथा भाष्यकार किसीनेभी नाम निर्देश नही किया दहै। 
फिर भी हनकौ व्याख्या किस प्रकार हो गई, यह आगे स्पष्ट होगा । पूष्वणित 
समाधि, एकाग्रता एवं निरोधपरिणाम-त्रय हौ भ्क़ृत धर्म, उक्षण एवं अवस्था 
परिणाम दहै, एेसा भ्रम नही करना चाहिये । जिस प्रकार निरोध आदि चित्त 
के परिणाम है, भूत एव इन्छियो मेमी उसी प्रकारके परिणाम होते है, यही 
भाव सूत्रस्थ “एतेन' शब्द से सूचित होता है। निरोध आदि प्रत्येक परिणाममें 
धर्म, लक्षण एवं अवस्था परिणाम निष्ठित है-यही भाष्यकार श्री व्यास ने उद्घाटित 
कियाहे। 


परिणाम का अथे है अन्यथा-भाव। 


किसी वस्तु मे भिन्नत्वं या परिणाम तीन प्रकार से ज्ञात हाता है। धमं 

सम्बन्धी भेद से, लक्षण-भेद से तथा अवस्थान्तर होने से। एक घमं का क्षप तथा 
अन्य धरम का उदय होने पर जो भेद रक्षित होता है, उसे घम॑परिणाम क्ते हे । 
भोज के अनुसार “धर्मी के अवस्थित रहते हृएः पर्व धमं कौ निवृत्ति होने पर, उसे 
अन्य घम की प्रासि होना घमं परिणाम है ( मोजवृत्ति ) । निरोध-परिणाम मे 
चित्त के विद्यमान रहते हुए ही व्युत्थान संस्कारो का अभिमव तथा निरोघ-संस्कारो 
का प्रादुर्भाव होता है। अत इसमे चित्त कौ वयुट्थानट्यागपूेक, निरोध मे स्थिति 
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‰. “हतेन भूतेन्द्रियेषु घप्लक्षणावत्यापरिणामा व्याख्याता” (यो० सू० ३-१३) 
२ जहषद्धर्मान्नर पूर्वमुपादत्तं यदा परम्‌ । 
तत्त्वादभरच्युता धर्मी परिणाम स उच्यते ॥ (युक्तिदीपिका मे उद्धुत) 


तृतीय अध्याय ] ( १६२ ) [ योग-दर्न (भषष्यायं-बौधनी) 


ही उसका धर्म-परिणाम है । इस प्रकार निरोघध-परिणाम के कथन से धम-परिणाम 
व्याख्यात हुमा । अतीत, अनागत ओर वर्चमान के कालभेद से रक्षित होने वाला 
भेद, लक्षण-परिणाम कहकाता है । प्रत्येक धमं इन तीनों लक्षगो से युक्त ह । अर्थात्‌ 
निरोघ या व्युत्यान पहले था अब नही हे, अथवा इस समयहै याअगेहोगा 
आदि। चित्तमे जब तक निरोध-संस्कार रूप धमं का उदय नही हुजा था, तब 
तक वह॒ अनागत लक्षण वाला था। निरोघ धमं कं उदित होने पर, वही निरोध 
वतमान लक्नगसम्पन्न तथा तिरोहित हौ जाने पर अतीतं लक्षण युक्त होता 
है। निरोध परिणामं मे अनागत कार का परित्याग, पवं घमं क तिरोभाव 
स्वरूप है ओर वत्तंमान लक्षण का लाम, उत्तर धमं के आविरभवि स्वरूप ह । 
अतः उक्त रीतिसे निरोध परिणाम के वाराही लक्षण परिणाम भौ व्याख्यात 
हो गया । 


इसी प्रकार समाधिकाल मे व्युत्यान संस्कार वतमान लक्षग को त्याग कर 
अतीत छक्षणता को प्राप होता है ओर निरोध सस्कार अनागत भाव ( च््षण) को 
छोडकर वतं मान लक्षणापन्च होते है । पुनः व्युत्यान-सस्कारो के उदथकाल में उसक 
सस्कार वतमान लक्षण सम्पन्न होगे, अतः निरोधकार मे वे अनागत लक्षण युक्त 
होते है इत्यादि क्रम से निरोधादि परिणामत्रय के व्याख्यान से, घम, लक्चषगादि परि- 
णाम कथित हुए, एसा विवेक कर लेना चाहिये । 


सक्षण-परिणाम भी स्थूल तथा सूक्ष्म के भेदसेदोप्रकार का होतार 
वयुत्थान संस्कारो के वतंमान काल में निरोघ-संस्कारो कौ अनागतभाव से अवस्थिति 
निरोध-संस्कारो का सूक्ष्म लक्षण-परिणाम है तश्रा व्युत्यान सस्कारो का स्यूललक्षण 
परिणाम है । इसी प्रकारः व्युत्थान-सस्कारो कौ अतीतं दशा में निरोध-सस्कारो कौ 
घतंमान दशा, उनका स्युल लक्षण परिणाम है तथा ब्युट्यान-संस्कारो का सूक्ष्म 
लक्षण परिणाम है । 


धर्मी का परिगाम धमं के अन्पथात्व से अनुभूत होता है, इसील्यि एक ही 
चित्त रूप धर्मी के अवस्थित रहते हुए, व्युटयानघमं से निरोघरूप धमे कौ प्रा्षि, घमं 
परिणाम है-एेसा कहा गया है । धर्मो का परिणाम लक्षण-भेद द्वारा परिकल्पित 
होता है। इसी कारण भाष्यकार ने “धमेत्वमनतिक्रान्तः"* अर्थात्‌ श्वमं को 
अतिक्रमण न करके", एेसा रक्षणपरिणाम को व्याख्या करते हुए कहा है । तात्पयं 


१, सष्या-योग सत्कार्यवादी है असत्‌ वस्तुं कौ उत्पत्ति नही होती है । 


योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनी) | ( १६४ ) [ तृतीय अध्याय 


यह है किं उक्त तीनो लक्षण परिणाम एक ही धमं कौ समयावस्थिति के भिन्नत्वरूप 
है । उनमे धमं नही बदक्ता है । उदाहरणाथं पवं वणित निरोधादि परिणामो मे, 
निरोघ अथवा व्युत्थानरूप धमं का वतंमानादि दशा हप लक्षण-परिणाम होता है । 
जिस प्रकार धर्मी का धमे परिणाम, धमं का लक्षण परिणाम होताहै। उसी प्रकार 
अतीत, वतेमानादि लक्षणो का अवस्था-परिणाम होता है। अतः लकषम का परिणाम 
अवस्या भेद द्वारा ही कल्पनीय है। इस अवस्था मे ठक्षण भेद की विवक्षा नही 
रहती है । अतीतादि तौनो को एकत्र कर, एक ही लक्षणयुक्तं घमं का, अवस्था भेद 
से, भिनच्च-भिन्च रूपो मे व्यवहार होता है । उदाहरणार्थ-निरोधकाल मे निरोध-संस्कार 
तया व्युत्यान-संस्कार दोनो ही विद्यमान रहते है । किन्तु व्युत्थान को अपेक्षा निरोघ 
सस्कार प्रब होने से, उनका व्युत्यान से भिन्न रूपमे व्यवहार होता है। निरोध 
की वतंमान-स्थिति मे निरोघ-संस्कारो कौ प्रबलता तथा व्युत्थान-संस्कारो कौ दुब 
खता ही उनका अवस्था-परिणाम ह । इस स्यल मे भी व्युत्यान-सस्कारो की क्षीणता 
तिरोभाव-स्वरूप है ओर निरोध-संस्कारो की प्रबल्ता अविभावस्वकूप है, यही क्रिया 
पूरवं-वणित निरोध-परिणाम है । अतः निरोध-परिणाम कौ व्याख्या से ही अवस्था 
परिणाम का कथन भी सिद्ध होता है । इसी तात्पयं से सूत्रकार ने कहा है कि चित्त 
क उक्त तीनो परिणामो से ही भूत एव इच्दियो मेँ भी धर्म, सक्षण ओर अवस्था परि. 
णाम व्याख्यात हो गए । उदाहरणाथं भूत एवं पृथ्वी आदि धर्मियो का प्राणी, घट 
आदि रूप घ्म-परिणाम । प्राणी, घट आदि धर्मो का अतीत, अनागत, वतंमान रूप 
लक्षण-परिणाम । वतमान लक्षणापन्न मनुष्य, पशु घटपटादि का, बाल्य, कौमार, 
यौवन, नव, पुराणादि रूप अवस्यापरिणाम । इसी प्रकार इन्द्रियो मे-यथा नेत्रेन्द्रिय 
का नील-हरितादि आलोचन-ज्ञानरूप धम-परिणाम, उक्त आरोचन-ज्ञान का अतीत, 
वत्तमानादि लक्षग-परिणाम तथा वतंमान रत्न आदि के आलोचन-ज्ञान का स्पुटत्व 
एवं अस्फुटत्व रूम अवस्था-परिणाम समना चाये । 


दूस प्रकार भूत एव इन्द्रियादि समस्त जगतिक पदार्थो मे प्रतिक्षण धमं, 
लक्षण एवं अवस्थारूप परिणाम हभा करते है । 


उक्त विधानानुसार प्रत्येक धर्मी का धर्मोसे, धर्मो का लक्षणो से तया लक्षणो 
का अवस्था-भेद से परिणामक्रम का चक्र सतत प्रवतित रहता है । गुणो का स्वाभाविक 
चांचस्थ ही प्रवृत्ति का मूर है । अतएव गुणव्त्त क्षग-मात्र भी धमं, लक्षण एवं अवस्था 
परिणाम से शून्य नही रहता है । अतः त्रिगुणात्मक मूतेन्द्रिथादि सम्पूणं पदार्थो का 
धर्म, लक्षण एवं अवस्था-परिणाम स्वतः सिद्ध हे । 


तृतीय अध्याय | ( १६१५ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनी) 


धर्मी एव धमं के उक्त परिणाम व्यावहारिक ही होते है, तात्विक नही । 
वास्तव मे धर्मी एव धर्मं दोनो सर्वथा भिन्न नही होते है । धमं, धर्मी का स्वरूपमात्र ही 
तोहै। धर्मी की विक्रिया ही धर्मं से विस्तारपूर्वक कथित हुई है किन्तु तास्विक दृष्टि 
से व्यवहारिक दृष्टिकोण में भिन्नता है । इसी भेद के अवलम्बन से धर्मी एव धमं कौ 
भिन्न सत्ता स्वीकृत होती है। किन्तु इन दोनो की यह व्यावहारिक सत्ताभी 
अपरिहायं है! व्यवहार मे भी धर्मी ओर धमं अभिन्न मानने से समस्त धममं-समुदाय 
कारण-रहित या' मूल-गन्य सिद्ध होगा । इससे दोष प्रक्त होगा 1 कारण-सत्‌ वस्तु 
को मूलतः असत्‌ कहना सवेथा' अन्याय्य है । असत्‌ कौ उत्पत्ति ही असिद्ध है । जब 
धमं का अस्तित्व अनुभव-सिद्ध है, तो उसके कारण भेत धर्मी का अस्त्व भी अस्वीकार 
नही किया जा सकता है, क्योकि कारण के बिना कायं कौ उत्पत्ति अशक्य है ! 
उदाहरणार्थं यदि घटकूप धमं को ही स्वस्व या समष्टि मान कर, उससे भिन्न धर्मी 
की सत्ता सर्वथा अस्वीकृत कौ जाय, तो घट पूणं होने पर ॒घटत्वधमं मात्र का अभाव 
मानना चाहिये ओर उस घटाभाव से चू्णत्व धमं कौ उत्पत्ति स्वीकार की जानी 
चाहिये । इस प्रकार तो सत्कार्यवाद कौ उत्पत्ति ही असिद्ध हो जाएगी |" सत्कायं- 
वाद के अनुसार तो मृतिका धर्मौ है ओर घट धमं है । घटत्व एवं चूणेत्व दोनो एक 
ही मृत्तिका रूप धर्मी के घर्म है । घट के नष्ट होने से अभिप्राय है--घट्त्वरूप धम का 
अभिभव एवं चुरण॑त्वं धमं का आविर्भाव होना 1 घट, शराब, चूणं आदि एक मृत्तिका 
धर्मीकेही विविध घर्मं है, क्योकि घटादि सभी मे मृत्तिका उपादानरूपसे परि 
व्याप है । अतः व्यवहार दृष्टि से घट एवं मृत्तिका मे धमं-धर्मौ रूप से विवेक करना 
ही उपयुक्त है । साय ही उन घमं एवं धर्मी को सवंथा भिन्न तत्वकेरूपमे भी 
स्वीकार नही किया जा सकता है । तात्विक दष्टिसे या सामान्य धमंके क्रमसे, 
धर्मं एवं घर्मी मे प्रभेद नही किया जा सकता ओर उस मौलिक दशा मे अतीत, अना- 
गतादि प्रत्येक धर्मं की समष्टि एकमत्र धर्मीके स्पसेही नि्णीतदहोतीहै। इसी 
दृष्टिकोण को लक्ष्य करके भाष्यकार श्रौ व्यास ने श्वर्सिस्वरूपमात्रो हि घमः घरमि- 
विक्रिैवेषा घर्मद्वारा प्रपच्यत" अर्थात्‌ धर्मी का स्वरूपमात्र ही धमं हे। धमंके 
माध्यम से धर्मी का विकार ही प्रपचित होता है, अर्थात्‌ अतीत, अनागत एवं वत्तं मान 


क्षणादि सबकी धमं प्रपच से प्रतीति होती है । वस्तुतः धर्मी का विकारमाव्र ही घमं, 
लक्षण एव अवस्था परिणाम, इन विभिन्न सज्ञाओ से व्यवहूत होता हे । जिस प्रकार 
सुवणं पात्र को तुडवा कर कटक-कुण्डल आभूषणादि बनवाने पर भावान्यथात्वही होता 





१. इसी असत्कायंवाद को स्वीकार केर बौद्धो ने अपने पृथक्‌ मत कौ स्थापना की है । 


योग-दशंन (भाष्यार्थ-बोधनी) ] ( १६६ ) [ तृतीय अध्याय 


है, द्रव्यान्तर नही होता । उन कटक, कुण्डलादि स्वणं-निमित प्रत्येक पदार्थो मे 
( धर्मो मे ) एक सुवणं जाति (घर्मी) से हौ प्रत्यभिज्ञा होती है! इसी प्रकार चित्त 
आदि धर्मी वे ही रहते है, केवल उनके व्युत्थान, निरोधादि धमं तथा अतीत, अनागत, 
वतमान अध्वो (छक्षणो) मे परस्पर परिवत्तंन होते र्ते है । 


धम-परिणाम के प्रसगमे भाष्यकारश्री व्यास ने एकान्तवादी बौद्ध 
सम्प्रदाय- सम्मत दोष का उद्भावन एवं निराकरण किया है । बौद्ध मतानुसार 
प्रत्येक धमं क्षणिक है, अतः प्रतिक्षण नवीन धर्मोत्पत्ति होती रहती है! सांख्ययोग में 
परिणामवाद स्वीकार किया जाता है। अतः परिणाम होने पर भी तत्वान्तर नही 
होता-एेसी सांख्ययोगियो कौ मान्यता है । इस विषय मे प्रतिपक्षियो कौ आपि 
है कि यदि धर्मान्तर की अवस्या मे सवंथा नवीन तत्व की उत्पत्ति स्वीक्रत नही कौ 
जाती ह, तो घमं एव धर्मी अभिन्न है साथ दही सब अवस्थाभो मे धर्मी अपरिवर्तित 
रहने से कूटस्थ नित्य सिद्ध होगा । अतः इस प्रकार मृत्तिकादि धर्मौ को, घटादि 
समस्त परिणत धमं एवं अवस्याओ मे अनुगत होने से, कूटस्य नित्य मानना पडेगा । 
किन्तु योगमत मे चितिशक्ति के अतिरिक्तं अन्य कोई भी पदाथं कूटस्थ नित्य नही 
माना जाता है। यह मृत्तिकारि समस्त घर्मी चित्ति शक्ति की भोति एकान्त नित्य 
न होने से, उक्त कौरस्थ्य दोषारोपण भरान्तिमात्रहीहै। योगमतमे अपरिणामी 
तत्ब को अत्यन्त नित्य माना गया है! किन्तु घटादि तो क्या, ोकत्रयं मे स्थित 
समस्त पदाथं परिणाम द्वारा अपगत (नष्ट) होतेहै। नष्ट होने पर अथं-क्रिया के 
अयोग्य हो जाने से उनकी अत्यन्त नित्यता असिद्ध है। समस्त जागतिक पदार्थो 
का अतीत लक्षग-परिणाम देखे जाने से उनमे नित्यत्व का निषेध प्रमाणसिद्धं हे । 
साथ ही उत्त सकर पदाय ददाविषाण अयवा आकाशक्रुघुम कौ भोति अखीक भी नही 
है। क्योकि वतमान काल मे उनका सदुमाव होता है! आकाड-कुसुमादि तो 
कभी भौ नही देखे जाते है । मृत्तिकादि समस्त जागतिक पदाथं वतमान अवस्था 
मे अथं क्रिया करते देखे जाते है तथा अर्थ-क्रियाकारित्व नष्ट होने पर, अर्थात्‌ 
वत्तंमानावस्था को त्यागने पर भी अतीत अवस्या मे सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते है । 
अतः अत्यन्त अनित्य भौ नही है। उक्त वर्णन से मृत्तिकादि धर्मौ शशविषाणादि 
कौ अपेक्षा नित्य तथा चितिशक्ति की अपेक्षा अनित्य सिद्ध हते है! एतावता 
मृत्तिकादि धर्मी एकान्त नित्य असिद्ध ने से उनके कौटस्थ्य नित्य कौ आशका 
सारद्टीन हे । 


दका हो सकती है कि यदि अलीतकाल मे मृत्तिकादि धर्मी की सत्ता होत 


तृतीय अध्याय ] ( १६७ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनौ) 


है, तो उसका अनुमव क्यो नही होता ? स्पष्टदहै किं अतीत काट मे उक्त धर्मी 
स्वकारण में विलीन हो जाने से अत्यन्त सूकष्मतावश उनकौ सत्ता कौ प्रतीति लौकिक 
रोगो मे नही होती है। 


प्रत्येक धर्मी के विविध धमं उसमे प्रत्येक क्षण निहित रहते है । धर्मीके 
विकार-काल मे विक्रिया का जो अश्च अनुभवगम्य रहता है, वह वत्तंमान धमं कहलाता 
है। अवरिष्ट अश की पूवं-व्णित रूप से अतीत एव अनागत सज्ञा होती है । यह 
भी अवगम्य है कि वतंमान अष्व-युक्त भाव पदाथं ( अर्थान्‌ वतंमान धमं ) अतीत 
एव अनागत अध्व से अवियुक्तहीहैः क्योकि जो पहले अनागत (सावी) था व्ही 
अब वतंमान ह ओर धर्मान्तर कौ प्राि होने पर व्हौ अतीत एवं अनागत होगा । 
भाष्यकार श्री व्यासने वर्तमानादि लक्षणत्रय को तीनो अष्वोकीसन्ञादीहै। 
उदाहरणाथं व्युत्थानावस्था मे जब निरोध भावी होने से अनागत है, तव वह प्रथम 
अध्व से युक्त है। पुनः निरोध का अभिव्यक्ति-काल उसका द्वितीय अध्वा हे। 
व्युत्थान-संस्कारो(दारा जब निरोध पुनः आक्रान्त होता है, तब निरोध कौ अतीत 
दशा उसका तृतीय अध्वाहै। इसी प्रकार व्युत्थान के विषयमे भी तीनो अध्वों 
की कल्पना कर ठेनी चाहिये! उक्त रीति से ये तीनो अध्व या तीनो लक्षण एक 
दूसरे से युक्त ही दै, असम्बद्ध नही 1 अन्तर केवल समान्य एवं विशेष-माव से स्थिति 
का है । अतीत एवं अनागत अवस्था मे धमं सामान्य रूपेण अनुगत रहता है ! वतमान 
काल में वही धमं उसी धर्मी मेँ अनुगत रहते हए अथं-क्रिया-कारित्व कौ सामथ्यं से 
सम्पन्न रष्टता है । 


दस विषय में भाष्यकार श्री व्यास नै, किसी प्रतिवोदी के प्रतिवाद को 
चर्चा करते हृए लिखा है किं यदि तीनो अध्वर तीनो से अवियुक्त होते है, तो अध्वसंकर 
प्रा होगा । यद्यपि कारण अतीत एव अनागत काल कमी वत्तंमान नही हो सकते 
दै। वर्तमान धमं कौ अभिव्यक्ति द्वारा ही यह अनुमान होता हे कि इसकी 
भभिन्यञ्चना क पूर्वं अवश्य ही भावी संस्कार के रूप में यह धमं विद्यमान था, क्योकि 
जो सत्‌ है, उसी कौ अभिव्यक्ति हो सकती है । भआकाश-कुसुम के तुल्य अलीक 
पदार्थं की उत्पत्ति असंभव है ! इसी प्रकार पूर्वोक्त वतंमान धमं के स्थान पर घर्मा 
न्तर कौ उत्पत्ति से पूवं धमं के अतीत्व का अनुमान होता है । इस निवृत्ति धमं 
के मी सस्कार चित्त पर विद्यमान रहते है, यह मानना ही पड़गा, क्योकि उक्त 
पुवं धमं से अपर घमं कौ उपशान्ति के पर्चात्‌ पूवं घमं कौ पुनः उत्पत्ति देखी जाती 
है। अतः अनागत एवं अतीत ध्मदय काल्पनिक या अनुमानगस्य भाव पदाथ 


यौग-दर्शंन (भाष्याथं-बोधनी) | ( १६८ ) [ ततीय अध्याय 


है। उनकी अभिन्यविति चही देखी जातीहै। इस टश्टिसेषे अवतंमान भाव 
पदाथं है । 


जो वतमान ही नही हो सकता है, उसका वतमान के साथ साकं होने 
कातोप्रदनहीनहीहै। शंकाहो सकती है" कि जब अनागत एव अतीत अध्वकी 
वतंमानता ही असिद्ध है, तो वे वतमान से अवियुक्त कंसे कहे जा सक्ते है ? साथही 
अनागत एवं अतीत अघ्वो को सत्ता कौ कल्पना ही क्यो की जाय१ वहमभी तो व्यथं 
ही है। परन्तु ये शंकाएं मी युकतिसगत नही है । अनागतादि लक्षण-त्रय को वियुक्त 
नही कहा जा सकता है, क्योकि अनागतादि तीनो एक धमं कै तीन अध्वा है, भिन्न 
धमं के नही । अनागत विनष्ट होकर वर्तमान अथवा वर्तमान नष्टहो कर अतीत 
उत्पन्न होता हो एेसा नही है । वरत्‌ अनागत धमं ही वतंमान होता हुभा, घर्मान्तिरो- 
त्पत्तिकाल मे, अतीत होताहै। वस्तुतः एक ही धम्मं जव अन्य ध्मंक अध्वोके 
व्यापारद्वारा व्यवहित होने से स्व-व्यापार्‌ नही करता है, तब अनागत कहखाता दै, 
जब व्यापार मे प्रवृत रहता है, तब वत्तंमान कटहलाता ओर स्वन्यापार से निवृत्त हो 
जाने पर वही धमं अतीत सन्ञा से युकेत होता है 1 


पूवेक्ति वणेन से अनागत एवं अतीत लक्षणो कौ कल्पना भी सायक सिद्ध हो 
चुकी है । अन्तर केवल सामान्य एव विदोष का ह । भले ही अनागत एवं अतीत 
की सत्ता अनुभवगम्यन हो, फिर भी अनुभव का अभाव प्रमाण सिद्धं वस्तुका 
अपराप नष्टौ कर सकता है । किसी एक स्त्री मे अनुरक्त चित्त अन्य स्त्िथो मे विरक्त 
तो नही कहा जा सकता । यहु अवद्य है किं अन्य स्त्रियो मे से राग किसी मे अतीत 
तथा किसी मे अनागत लक्षक है, क्योकि उन (अन्य) स्त्री रूप उद्बोधक के उपस्थित 
होने पर उनके प्रति राग की अभिन्धकत्ि दशिगत होती है। इसी प्रकार किसी घमं 
के आविभत एव निवृत्ति होने से, अभिव्यक्ति से पूवं उसका संस्काररूप वे अनागत- 
काल एवं निवृत्त होने से उसका अतीत रूप से अवस्थान प्रमाण (अनुमान) सिद्ध हे । 
जो वस्तु प्रमाणसिद्ध है, उसकी कल्पना निर्थक कथमपि नहीं हो सक्ती है । इस 
इस प्रकार तीनो लक्षण अवियुक्त रहं कर भी अध्व-सांकयंदोष से शून्य हे । क्योकि 
वतमान ददा का अर्थं है- व्यापारसग्न धमं की प्रत्यक्षरूप से अभिव्यक्ति भौर 
अनागत तथा अतीत, जेसा कि पहले भी प्रदरित किया जा चुका है, सामन्यया 
संस्काररूप से अवस्थित रहते है । ये दोनो अथं-क्रियाकारित्व धमं-शुन्य शेते है । 
वतंमान धमं अभिन्यक्त-स्वरूप श्ोने से विशेष है । अतः विरद होने पर भौ इन तीनो 


१. यह्‌ शका बद्धोकीदहे। 


तृतीय अध्याय ] ( १६६ ) [ योग-द्शंन (भाष्यारथं-बोधनी) 


के एक साथ वतमान रहने मे दोपनहीहै। विशेषके साथ ही विशेष का विरोध 
होता हे। सामाल्यका विशेष से विरोध नही देखा जाता । एसा ही भाष्यकार 
ते पंचरिखाचायं का वचन उद्धृत करते हुए कहा है-“ूपातिशया वृत्यन्ति- 
दायारच परस्परेण विर्द्यन्ते सामान्यानित्वतिशयेः सह प्रवतंन्ते ।" किन्तु व्यवहार मे 
वतमान धमं का सहभाव ही माना जाता है-जेसे निरोधकार मे व्युत्थान संस्कार 
मी सूक्ष्मतः विद्यमान रहते है, फिर भी निरोध धमं अभिव्यक्त होने से निरोघ की दही 
वतंमानावस्था कही जाती है । भाष्यकार कहते है- क्रोध के अभिव्यक्ति कारुमें 
रागकाउदयन होने से चित्त को राग बृन्यनहीक्हाजा सक्ताहै, क्योकि क्रो 
शान्ति के अनन्तर राग धमं कौ पुनः अभिव्यक्ति देखी जातीहे। भविष्यमेंरागका 
उदय पूवंकाल में उसको सस्कराररूप से अवस्थितिमे ही प्रमाण है, क्योकि जो सत्‌ 
है, उसी की उत्पत्ति होती है। धर्मो का त्रिलक्षणत्व व्याव्हारिक द्ष्टिसे है 
तथा अध्वत्रय में घमं का एकत्व तात्विक या धर्मी की दष्टिसे है] 


पूर्वोक्तं अनागत वतंमानादि अध्वत्रय घटादि धम्म॑केहीहोते है मृत्तिकादि 
धर्मी के नही । अत धर्मी भी तीन अध्वो वाला होताहै, एसी आन्तिनही करनी 
चाहिये । तात्पयं यह है कि लक्षण परिणाम केवर घमं का होता है, धर्मी का नही । 
क्योकि घट-पदादि धमं ही अवस्थां तर को प्राप्त होते हुए भिन्न अवस्या वाले से भेदपूर्वैक 
ज्ञानगोचर होते है, मृत्तिकादि धर्मी से भिच्चरूप मे नही, क्थोकि वह समस्त अवस्थाओ 
मे अनुस्यूत हे । धमंपरिणाम धर्मी का होता ओर लक्षण-परिणाम घमं का, धर्मी 
का नही, यही इन दोनो मे भेद है । 


जसा किं पहले भी बतलाया जा चुका, वे घट आदि धं व्यक्त एवं 
अव्यक्त अवस्था वाले है । व्यक्त अर्थान्‌ वत्तंमान तथा अव्यक्त अर्यात्‌ अनागत एवं 
अतीत । उनमे से रक्षित या व्यक्त धमं नवीन, पुराण, बाल्य, यौवन इत्यादि 
अवस्थाओ को प्राप्त कर भिन्नखू्पसरे नि्िष्होतेहै। इस भेदका आश्रय अव. 
स्थान्तर ही होता है, द्रव्यान्तर नही, अर्थात्‌ एक ही धर्मी में पूवे अवस्था अतीत्‌ 
होने पर उत्तरावस्या की प्राप्ति होना अवस्या-परिणाम कदखाता है। प्रकृत प्रसंग 
मे एक ही धर्मी चित्त में व्युल्यान-संस्कारो के व्यतीत होने पर निरोघ-सस्कारो की 
अभिव्यक्ति अवस्था परिणाम है । 


जिस प्रकार ९का अक दो शून्य से पूवं स्थितिकाछमे दात, एक शून्य 
से पूवं दश्ष, तथा शून्य रहित स्थिति मे एक कटकाता हैँ । अथव! जिस प्रकार एक 
ही स्त्री, सम्बन्ध भेद से, माता, पुत्री, बहिन तथा प्ली कडलातो है, उसौ प्रकार 


योग- दरशन (भाष्यार्थ -बोधनी) | ( २०० ) [ तृतीय अध्याय 


चित्त या मृत्तिकादि धर्मी, एक रहने पर भौ, अवस्था रूप निमित्त के भेदसे 
मिन्नवत्‌ प्रतीत होते है । वस्तुतः धर्मी मे एकत्व ही होता हे । 


अवस्या-परिणाम के विषय मे भी प्रतिपक्षियो द्वारा कौटस्थ्यदष निर्दिष्ट 
किया गया है। तदनुसार अध्वो के व्यापार से व्यवहित होने के कारण, धर्मी, धमं, 
लक्षण एव अवस्था चारो ही कृष्स्थ सिद्ध होमे । क्योकि जित अवस्था मे अध्वो 
के व्यापार से व्यवहित होने के कारण धमं अपने व्यापार को नही करता है तब 
अनागत, व्यापार स्थर होने पर वतंमान तथा व्यापार से निवृत्त हो जाने पर अतीत, 
कटलाता है 1 अतः पुरातन अवस्था सूक्ष्म रूप से विद्यमान है ओर भगे भी रहेगी, 
उसी प्रकार नव्रीन मी वेसीथो ओर र्हेगी। अतः धमं एव धर्मी त्रिकाल मे 
व्तंमान ह । त्रिकाटस्थायी ही कूटस्थ नित्थ है। इस प्रकार अवस्था भी कूटस्थ 
नित्य सिद्ध हुई । किन्तु उक्त तकं मी युवितिसंगत नही हे । 


नित्यत्वमाच् ही कौटस्थ्य नही होता । धमं-परिणाम विषयक कौटस्थ्य- 
दोष के निरसन मे यह बतलाया जा चुका है कि एकान्त नित्य को ही कूटस्थ कहते 
है, अर्थात्‌ भपरिणामी नित्य ही कूटस्थ होता है । परिणामी का उपादान भी 
परिणामी ही होता है। प्रधान गुणी अर्थात्‌ मृल प्रकृति, नित्य होने पर भी, गुणो 
की विमदं-विचित्रतावश, दिकारलीर है! अतः योगमतमे प्रकृति को भी कूटस्थ 
नित्य नही माना गया है । जब मृलवर्मी (प्रकृति) ही कूटस्थ नही है तो उसके 
विकारभूत बुद्धि चित्तादि धर्मी के कौटस्थ कौ कल्पना मी निरथंक ही है, क्योकि 
इन सभी का आविर्भाव एवं तिरोभावरूप परिणाम हुभा करता है । 


पुरुष (चितिश्क्ति) सवेदा, स्वंथा अपरिणामी एकरस स्वरूप से स्थित 
है । अतः केवल पुरूष ही कूटस्थ नित्य हे । 


“विमदं-वेचिव्य" का अये श्रौभिक्च ने विनाश कौ कूटस्थ से विलक्षणता किया 
हे। श्री वाचस्पति सम्मत मतानुसार, गुणो कौ ल्यूनाधिकता के कारण पारस्परिकं 
अभिभाव्य-अभिभावकता रूप विचित्रता हे । 


गुणो कौ उपयुक्त पारस्परिक न्यूनाधिकता हौ विकारो कौ विभिन्नता 
काहैतुहै। विकारलशील तत्वो में मूल प्रकृति ही पूणंतः नित्य है । अन्य बुद्ध्यादि 
परकृतियो मे अपनी-अपनी विकृति से, अपेक्षाकृत नित्यता होने से ही नित्यत्व का 
व्यवहार होता ह । यथा घटत्व एव पिडत्व की अपेक्षा मृत्तिकां नित्य है । 


भाष्यकार श्रौ व्यास ने इस विषय में शब्दादि को उदाहूतं करके चिम्न 


तरूतीय-अव्याय | ( २०१ ) [ योग-दशञंन (भा्यार्य-बोत्रगी) 


प्रकार से समाया है । शब्द आदि तन्मात्र अविनाशी है तया उनक्रे धमं सूप 
आकार, पृथिवी आदि पंचभूत विनाशी है । वर्तमान स्थर मे “पविनाक्ौ" से तात्पयं 
तिरोभावीका हे! “अविनाशी पद से स्वकायं कौ अपेक्षा अतिरोमावी का अर्थ 
ग्राह्य हे! यह अपेक्षिक अविनाशी कहखाता है । 


अतः सारांश यह है कि आवि्भाकतिरोभावलीक पृथिव्धादि भूत पचक 
गन्धादि तन्मात्रो का कार्यं होनेसे विनाशी कहैजातेहै। शब्दादि तन्मात्र 
आकाशादि भूतो कौ अपेक्षा ही अविनाशी या नित्य माने जाते है, कूटस्य नित्य होने 
से नही । इसी प्रकार महत्त्व की अपेक्षा अतिरोभावी होने से प्रचान नित्यहै। 
वूटस्थता से नित्य नही हे। इसी दष्ट से उक्त भूत, महत्तत्वादि मे परिणाम शब्द 
का व्यवहार होता है ! उक्त रीति से प्रत्येक कारण रूप धर्मौ अपने कायं की अपेन्ला 
से नित्य कहा जाता है! पुरुष किसी की अपेल्ञा से नही, वरन्‌ स्वभावसे ही 
नित्य हे । अतः अवस्थादि मे कृटस्थता का दोपारोपग सारहीन है । 


धम, लक्षण एवं अवस्था परिणाम कौ विविवता का हतु मी गुणविमदं की 
विलक्षणता ही हे । उदाहरणार्थं मृत्तिकारूप धर्मी, प्रयम पिण्डकार खूप धमंसे 
परिणत होकर, घटाकाररूप धमं को प्राक होता है! यह ध्म॑-परिणाम है। 
धराकार अभिव्यक्त होकर अनागत लक्षण को त्याग कर वतंमान लक्षण प्राप्त करता 
है । यह उसका लक्षण परिणाम है । घट पुनः नवीनता पुराणता का अनुभव करता 
हुआ अवस्था परिणाम को प्रप्त होताहि। केवल लक्षणो का ही अवस्था परिणाम 
हो, यह आवश्यक नही है । धर्मी का धर्मान्तिर भी अवस्थान्तर है लक्षणान्तर भी 
एक अवस्था हे 1 अतः एक अवस्थान्तर रूप द्रव्य परिणाम ही विभित्नह्य से प्रदशित 
कियागयाहै। 


पहले बतलाया जा चुका है कि यह धमं, लक्षण तथा अवस्था परिणामं 
त्रिविध होने पर भी धर्मी के स्वरूप का अतिक्रमण न कर, नित्यप्रति धर्मी के 
स्वरूप मे भी अनुगत रहते है । अतएव धमं-घर्मी मे अभेद होने से एक धम॑परिणाम 
ही इन तीनो परिणामोमे व्यप्तहै। 


अब प्ररन उत्ता है कि यह परिणाम क्याहै? वतंमान घमं क पु 
धमं की निवृत्ति होने पर उत्तर धमं कौ अभिव्यक्ति ही परिणाम है। जैसे पूवं 
कथित मृत्िकारूप घर्म के पिण्डरूप घमं को निवृत्ति होने पर घट कौ अभिव्यक्ति 
परिणाम है । 


योग-दर्शन (भाष्याथं-बौवनी) | ( २०२ ) [ तृतीत्त अध्याय 


प्रन उठता है कि जिसके धमं, लक्षण ओर अवस्थारूप तीनो परिणामो का 
व्याख्यान किया गया है, उस धर्मी का स्वरूप क्या है ? सूत्रकार के अनुसार शान्त, 
उदित ओर भव्य-पदेश्य, तीनो धर्मो का अनुपाती द्रव्यही धमं है ।' तात्पयं यह है 
कि भूत, भविष्य एवं वतमान अवस्थायुक्त समस्त धर्मो या कार्यो मे जो सवदा कारण- 
रूप से अनुस्यूत है वही धर्मी कहलाता है । 


“धर्मोऽस्यास्तीति धर्मी" इस विग्रह के अनुसार जिसका धमं हो उसे धर्मी 
कहते है । अतः प्रयम्‌ धमं क्या है, यह जान कर ही धर्मी शब्द का स्फुट अर्यज्ञान हो 
सकता हे । 


धर्मी को योग्यता से अवच्छर्न अर्थात धर्मी को योग्यता से विशेषित शक्ति 
ही उसका धमं है । इसकी सत्ता फलोत्पति कौ भेद से अनुमित होती है। कारण 
मे निहित का्यं-निर्माण कौ योग्यता ही उक्त शक्ति है! यद्यपि इसका प्रत्यन्त नही 
होता है तथापि कायं-किगक अनुमान से दसका अस्तित्व सिद्ध होता है । उदाहरणार्थं 
धट की उत्पत्ति मृत्तिकासे ही होती हे, तन्तु से नही ओर तन्तु से घट निर्माण होता है, 
मृत्तिका से नही । अतः अनुमान हारा यह सिद्ध होता है कि घटोत्पति कौ योग्यता 
मृत्तिका मे ही है, तन्तु मे नही तथा पटोत्पत्ति कौ योग्यता तन्तु मे ही है, मृत्तिका मे 
नही । इस योग्यता से विशिष्ट शक्ति ही धमं है, अर्थात क्रिया आदि कै द्वारा किसी 
पदार्थ का बुद्धभावही धमं है। उदाहरणार्थं अन्नि मे दहन कौ योग्यता है। दहन 
उसका धमंहै। अधिधर्मीहे। इस दाहिका दक्तिकाबोध दाहसरूप क्रियाके 
अनुभव से होता है } दहन से विरोषित राक्ति ही अग्निका एक धमंहै। इसी प्रकार 
स्व॑र कारण मे काय-निर्माण कौ योग्यता रूप शक्ति अवगम्य है। किसी एक धर्मी 
का एक ही घमं नही होता है, अपितु एक धर्मी के अनेक धमं होते है । जैसे मृत्तिका 
मे घट, चूणे, पिण्ड, शराब, कृट्हड, सुराही आदि अनेक घमं निहित है । 


1 ८५ 


रका हो सकती हे कि मृत्तिका आदि कारण को धर्मी तथा घटादि कार्यं 
को धमं कह देना ही पर्याप है, फिर मृत्तिकादि कारण मे निहित वटदि.-निर्माण की 
योग्यता रूप शक्ति धमं है, इत्यादि शब्दाडम्बर कौ क्या आवश्यकता है ¶ स्पष्ट 
है कि जब एक ही धर्मी मे अनेक धमं निहित है, तो घटादि किसी एक धमं के कयन 
से ही उसके समस्त धर्मो का व्यपदेश नही हो सकता है । यदि घटमात्र को मृत्तिका 
का धर्मं मानो तब तो उपयुक्त शंका युक्तिसंगत हो सकती है । तदनुसार घट्काल मे 





१. “शान्तोदि ताब्यपदेश्यधर्मानुपाती पर्मी 1 (यो० सू० ३/।१४) 


तृतीय अध्याय [ ( २०३ ) [ योग-द्छन (भाष्या्थं-बौधनौ) 


ही मृत्तिका को भी धर्मी कहा जा सकता है 1 किन्तु उक्त कायं-निर्माण कौ योग्यता 
को धमं मानने पर एक कौ उत्पच्लावस्था मे अन्य कार्यो कौ उत्पत्ति की योग्यता 
धर्मी मे है । अथवा उत्पन्न कार्यं की ध्वसावस्था मे भी उसके पुनरुत्पाद कौ सामथ्यं 
धर्मी में रहने से भूत, भविष्य, वतमान काल-त्रय मे उसका धर्मत्व सिद्ध होता है- 
यही धर्मी का सक्षणमभीहै। 


उनमे से वतमान धमं व्यापार मे प्रवृत्त रहने से अनुभूत होकर धर्मान्तरो से 
भिन्न होता है । अनागत एव अतीत कार मेँ घमं सामात्य ( अनभिव्यक्त ) रूपसे 
धर्मी मे समस्वित रहता है। अतः धर्मि-स्वरूप होने से उसका विवेक नही होता 
है । तीन प्रकार के शान्त, उदित एवं अव्यपदेद्य धर्मो मे उदित अर्थात्‌ वतमान की 
व्याख्या कौ जा चुकी हे। व्यापार से निवृत्त धमं शान्त या अतीत कहछाता हे । 
व्यापारयुक्त वतमान तया जिनके होने को सम्भावना है, या कभी वतंमानावस्था 
प्राप्न होने से अक्रथनीय है, वे ही अन्यपदेहय या अनागत धमं कृहकते है। किसी 
मी धर्मी का वतमान घमं विरिष्ट रूप से प्रतीत होता हे । किन्तु अतीत एवं अनागत 
धमं धर्मी मे सामान्यरूपेण अर्थात्‌ अविदिष्टमाव से निहित रहते है, अतः उनकी भिन्न 
प्रतीति नही होती है। अतीत एवं अनागत धर्मो के सद्माव का अनुमानढारा 
निदरचय होता है । 


वतंमान घमं अनागत धमं के समनन्तर है अर्थात्‌ अव्यवहित परवर्ती है । उसी 
प्रकार समस्त अप्तीत घमं वतमान के समनन्तर है । वतमान धमं-समूह अतीत के 
परवर्ती नही होते है क्योकि अनागत एव अतीत की जेसी पूवेपरता 
है, वैसी अतीत एवं व्तंमान कौ नही होती है । वतंमान धमं कै अतीत हो जाने पर 
उसमे पुनः वतंमानता कौ उत्पत्ति टशिगित नही होती है।* यह स्मरणीयहै कि 
सत्कार्यवाद के अनुसार भी पूवं -अभिनव्यक्त घट-पटादि की पुनः उत्पत्ति नही होती । 


यदि अतीत धमं को पुनः वतंमानता स्वीकार की जायगी, तब तो 

अनिर्मोक्ति सिद्ध होगा) अविद्या आदि क्लेश एक बारनष्टहो जाने परमी पुनः 
वतंमान होगे तो मुक्तात्मा को पुनः ससारापत्ति होगी, किन्तु शाञ्च एव योगियो के 

प्रत्यक्ष अनुभव से नित्य मुक्तत्व प्रमाण-सिद्ध हे। उसौ प्रकार यदि अतत घटको 
१. नोट-योगबल अथवा विज्ञान की शक्ति से अतीत वस्तु भी पुन वतमान भावापन्नहो 


सकती है । इस प्रकार पुन उत्थित वस्तुक्षणोके भेदसे युक्त प्रतिरूपक मात्र 
होती है । (द्र०--भारतीय सस्कृति ओर साधना, प° १६६) 





योग-दरंन (भाष्याथं-बौधनौ) | ( २०४ ) [ तृतीय अध्याय 


मी पुनः वतंमानता मानी जाय, तो यह यह वही घट है, इस प्रकार अतीत 
घट को भी प्रत्यभिज्ञा होनी चाहिये, किन्तु वह्‌ नही होती। अतएव अतीत का 
अनुत्पाद प्रमाण सिद्ध हे । 


भूत एवं वतंमान धर्मो के विषयमे तो स्मरण एव अनुभव प्रमाण मूत 
है । अब अनागत धमं के विषय मेँ शंका होती है किं जिसका व्यपदेश ही अशक्य है, 
उसके अस्तित्व मे क्या प्रमाण ? कायं-निर्माग के शावितभूत समस्त अनागत धर्मो 
को भगवान्‌ व्यास ने सवंशवितमान्‌ बतलाया है, अर्थात्‌ समस्त अन्यपदेश्य धमं 
सर्वात्मक है। सारांश यह ह किं समस्त परिणामी पदार्थो मे निहित कार्योत्पत्ति 
कौ योग्यता रूप शकत ही अनागत धमं है तथा उसमे समस्त विकार उत्पन्न करते 
का सामथ्यं विद्यमान है। सब वस्तुभो मे समस्त कार्यो कौ उत्पत्ति की योग्यता 
के विपय मे पूर्वाचार्यो का वचन भी प्रमाण है !' उदाहरणायं--जल एव पृथ्वी के 
परिणामम्‌ रस, गन्धादि का सर्वात्मक वेश्वरूप्य ( असख्य भेदोपभेद ) स्यावरो मे 
दृष्टिगोचर होता है 1 नित्यप्रति प्रत्यक्ष अनुभव के विषयीमूत वृक्ष, र्ता आदि 
वनस्पतियो के फर, मूल, पत्रादि, मे मधुरता, अम्लता, तिक्तता, सुन्वता, मृदुत्व, 
काठिन्यि भादि क रूप मे जो अनन्त वेचिव्य लक्षित होता है, वह॒ जल एव भूमि का 
ही परिणाम है। इसी भोति उद्भिज्जमोजी प्राणियो मे वृश्चादि स्थावरो के अपख्य 
पारिणामिक भेद देखे जातेहै तथा जंगमो कै स्थावरो मे परिणाम दे जाते है। 
उदाहरणाय द्राक्षा, दाडिम-फल आदि के भक्षण से मनुष्यो मेँ अपूवं सौन्दर्यं एव 
स्वास्थ्य-वृद्धि टष्विगोचर होती है । यह जगसो मे स्परावरोका परिगामहै। इसी 
प्रकार स्यावरोमेजगमो का परिणाम भी टष्टिगिचर होता है। 


रका होती है कि जब समस्त वस्तु सर्वात्मक है, तो प्रत्येक पदाथ से 
प्रत्येक का, प्रत्येक अवस्था मे उत्पन्न होना चाहिये । कन्तु कार्योित्ति के हेतु 
केवल कारण को ही उपस्थिति नही, अपितु उपयुक्त सहकारी निमित्तोकीभी 
आवर्यक्ता होती है । यथायोग्य देश, काल, आकार तया निमित्त सूप सहकारी 
कारण एकत्र होने पर ही कायं अभिव्यक्त होताहै। अन्यया उपादान कारण 
उपस्थित रह्‌ कर भो कार्योत्पत्ति मे असमव हे। जिस प्रकार केसर की उत्पत्ति 
का कारण भूमि होने पर भी सवत्र उसकी उपलल्वि नही हत्ती । उसके लिये 
कादमीर देश रूप सहकारी कारण अपेक्षित है । वही पर केसर उत्यन्न होती है, 


न~~ ~------------ ~~~ 





१, र 'जरमूम्यौ परिणामिक रसादि वेश्वह्मय स्यावरेषु हृऽढ तया स्यावसणां जङद्धमेष्‌ 
जद्खमानां स्थानरेषू 1" --(ग्या० भा० ३।१४} 


ततीय अध्याय | ( २०५ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्थं-बोधनो) 


सवत्र नही 1 नेत्र के अत्यन्त समीपस्थ देक मे दृष्टि अच्छी नही होती। कालकी 
अपेक्षा धान्य की उत्पत्ति भी मूमिसेही होती है तथापि वह वप॑काल रूप सहकारी 
कारण स॒पिक्न ह! अतः धान्योत्त्ति वर्पा्रतुमे ही होती है, म्रीप्म, रीतादिमें 
नही । अथवा बालिका सहसा ही तरुणी नही हो जाती है, कालक्रम के अनुसार ही 
तश्णावस्था का आगम होता है! आकार कौ अपेक्षा-जेभे गोरु सोचेमे वर्गकरार 
मुद्रा नही दर सकतीहै। गायसेगो की ही आकृति का वच्रा उत्पच्च होता है, 
मनुप्याकार का नही; क्योकि मनुष्याकरति के प्रसवहेतु सस्थान-विरेप अर्थात्‌ आछ़ृति- 
विष रूप सहकारी निमित्त अपेक्षिन है । जीव सुखदुःखादि का कारण है तथापि 
सुखदुःखादि को प्रापि भी पुण्य-पापरूप निमित्तसेहीहोती है) पुण्यात्मा कोही 
सुख तथा पापात्मा को ही इःखप्राप्तहोतादहै। अनः यद्यपि समस्त अनागत घ्म 
सर्वात्मकं हे, तथापि उपयुक्त देग-कालादि सहकारी के अभाव-वड सव वस्तुं मे 
समस्त देश एवं समस्त कालमे समस्त कार्यो की अभिव्यक्ति नही होती है। 
पूर्वोक्त अभिव्यक्त (वतमान) एव अनभिव्यक्त ( अनागत एव अतीत ) धर्मो मेँ अनुगत 
सामान्य-विदेषात्मक अन्वयी द्रव्य की ही धर्मी सन्ञा है! वतमान घमं अभिव्यक्त 
होने से विशेष कहलाता है । अतीत एव अनागत अनभिव्यक्त रहने से सामान्यरूप 
से स्थित ह । अनागत, अतीत एवं वतमान घटादि धर्मो मे, मृत्तिकादि धर्मी सर्वत्र 
अनुगत रहने से सामात्य-विशेष उमयात्मक होते है । अतः धर्मौ अनुभव-सिद्ध एवं 
धर्मो मे सवव्याप्त होने से स्थायी है। 


बौद्ध मत में यह प्रपंच धम॑मात्र एव्‌ निरन्वयहै। वे धर्मी की सत्ता 
स्वीकार नही करते । अतः उनके मत में प्रत्येक क्षण नवीन चित्त की उत्पत्ति होती 
हे, क्योकि वे अनेक धर्मो मे अनुगत एक ही चित्त खूप द्रव्य-सामान्य का अन्वय 
अस्वीकार करते है । उक्त .मत के अनुसार चित्तका धर्मत्व अस्वीकार कर, उसे 
धर्ममात्र एवं निरन्वय मानने पर भोग की सिद्धि नही होती है। क्योकि जब चित्त 
क्षणिक है, तौ अन्य क्षण मे उत्पन्न होने वाला चित्त पुव॑वर्ती कृत-कमं फल का भोक्ता 
कंसे होगा ? कभं कोई ओर करे तथा फल कोई ओर भोगे एसा तो होता नही । अतः 
अपने समस्त धर्मो मे अनुगत एक स्थायी व्यक्ति ही धर्मौ होता है । वही प्रथम कमं 
करता है, उत्तरकाल में फट का उपभोग करता है ! अन्यथा चिनत्तवृत्तियो का निरोध 
भवं क्लेशनिवृत्ति-हेतु योग-साधना भी व्यर्थं सिद्ध होगी । इस प्रकार यह्‌ मत अक्रत- 
भभ्यागम तथा कृत-विप्रणाश दोषो से दुष्ट हे । 


दसके अतिक्ति उक्त क्षणिकं विज्ञानवाद मे पूवं-अनुभूत पदाथं की स्मृति कां 


योग-द्शंन (भाष्याथं-बोधनी) | ( २०६ ) [ तृतीय अध्याय 


मी अभाव होगा, क्योकि अनुभवकर्ता तो क्षणिक होने से अनुमवनार के साथ दही नष्ट 
हो गया) फिर अन्य क्षण मे समुत्पन्न नवीन चित्त उस पूरवानुभव से रुन्थ है । अतः 
उसे अन्य व्यवित-कृत अनुभव कौ स्मृति कसे हो सकती है ? अन्य के द्वारा अनुभूत 
विषय का अन्य किसी को स्मरण नही हो सकता--यह निविवाद ह । 


इतना ही नही क्षणिक-विज्ञानवाद मे अभिज्ञानाभाव रूप दोष भी प्रसक्त 
होगा) व्हमी अनिष्टहीहै। एक स्थायी आत्मान मानने पर क्िपतीव्स्तुकी 
उसी रूप मे प्रत्यभिज्ञा नही हो सकती है, क्योकि जिसने प्रथम वस्तुसाक्ात्कार किया 
था वहु विनष्ट हो गया। अतः पुनः उसी वस्तु का सन्निकषं होने पर, “यह वही 
पदार्थं है, जिसे मैने पहले देखा था", इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा नही होनी चाहिये, 
क्योकि दूसरी बार वस्तु का प्रत्यक्षकर्ता प्रथम बार कै द्रष्टा से भिन्नहै। जिसने 
प्रयम अनुभव किया हो उसी को प्रत्यभिज्ञा भी होती है, किसी अन्य को नही । 
अथवा घमं का अन्यथात्व होने पर भी विविध घर्मो मे अनुगत एक ही द्रव्य कूप धर्मी 
की प्रत्यभिज्ञा होती है, वहु नही होनी चाद्ये, किन्तु एेसा होता है । उदाहरणार्थ 
सुवर्ण-निर्मित कटक, कुण्डलादि समस्त धर्मान्तरत्व्रा्च पदार्थो मे एक ही सुवणं द्व्य 
रूप धर्मी कौ प्रत्यभिज्ञा होती है) अतः उसे धममात्र, निरन्वय केष कर प्रत्यन्त 
अनुभव से सिद्ध वस्तु का अपकाप नही क्रियाजा सकताहै) इन सब प्रमाणोके 
आधार पर सव-घर्मानुगत एक स्थायी धर्मी मानना ही युक्तिसिगत है । 


स्मृति एवं प्रत्यभिज्ञा मे भेद सममः छेना चाहिये । स्मृति केवल संस्कार 
जन्य होती है 1 प्रत्यभिज्ञा, इन्द्रिय-सन्निकषं एवं संस्कार, उमयजन्य है। स्मृति 
अनुभव से भिन्न है ओर प्रत्यभिज्ञा अनुभव-स्वरूप ही है । उदाहरणाय--“बहिन कौ 
मृत्यु के बाद या बहिन से असन्निकष्ट अवस्था मे वह्‌ मेरी बहिन थी"--इत्याकारक 
जलन ही स्मृति है तथा “यह वही बालक है, जिसे मेने प्रयाग में पदाया था” एतदुरूपक 
प्रत्यक अनुमव प्रत्यभिज्ञा है । उक्त स्मृति एव प्रत्यभिज्ञा उभयात्मक ज्ञान पूर्वापर 
स्थायी धर्मीमें ही होते है, क्षणिक में नही 1 अतः समस्त जागतिक प्रप॑च घमं-मात्र 
एवं घर्मीदान्य नही हे । 

>< > > 


धमं एवं धर्मी कौ भिन्न सत्ता सिद्धहो जाने पर भी, एक धर्मी के अनेक 
धमं मानने पर आकस्मिकत्वपत्ति अर्थात्‌ बिना करण के कार्योत्पत्ति कौ आपत्ति हती 
है। एकघर्मीकाएकदह्ी परिणाम होता है, यह नियमहै। अतःएक ही धर्मी 
से अनेक धर्मोत्पत्ति के विषय मे आपत्ति होती है। भाष्यकार श्री व्यास्नेभी इस 


तुतोय अध्याय [ ( २०७ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्थ -बोधनी) 


विषय मेँ शंकापूव॑क उसका समाधान किया है । “एकस्य धर्मिण एक एव परिणाम 
इति प्रसक्ते क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हतुभवतीति" तात्पयं यह है कि यद्यपि एक 
घर्मीकाएक ही परिणाम होताहै, तथापि क्रमक भेदसे परिणामो (धर्म) मेभौ 
भेद हो जाता है)! अतः परिणामान्यत्व का कारण क्रमान्यत्वं है} यही सूत्रकार 
नेमीक्हाहै। यद्यपि सहकारी कारण काक्रिया मेभेद होने पर ही परिणामो 
मे भेर होता है, अतः आकस्मिकत्वपत्ति दोष का प्रघंग नही उस्ता है, तथापि विभिन्न 
क्रिया (क्रम) रूप कारण को उपस्थितिसे ही परिणाम (कायं याधम) मे भेद देखा 
जाता है, आकस्मिकल्प से नही । उदाहरणार्थं मृत्तिका से घट के सजन एव भजंन 
मे, चूणे-मृत्तिका, पिण्ड मृत्तिका, घट-मृत्तिका, कपाल मृत्तिका तया कण-मृत्तिका, इस 
क्रक से मृत्तिकारूप धर्मी का परिणाम होता है । चर्णादि प्रत्येक धमं मे एक मृत्तिका- 
रूप धर्मी अनुगत है । फिर भी विभिन्न क्रमो के अनुरोध से वूर्णाकार, पिण्डाकार, 
घटाकार आदि, अनेक परिणाम होते है। उक्त परिणाम-परपरा सर्वानुभूत हे\ 
स्पष्ट हे कि चृणं एवं पिण्ड का आनन्तय॑क्रम भिन्न है, पिण्ड एव घट की अत्तरता' का 
क्रम अन्य है तथा घट से कपाल एव कवार से कृण की अनन्तरता का क्रम भी परस्पर 

भिन्नहै। क्रमोके उक्त भेदही परिणामो की विभिन्नताकाहेतु है । अतः दोष 
नही है। अबदेखनाहै कियह क्रम क्याहै? जिस धमं का जो परवर्ती घमं होता 
हे, वही उसका क्रम कहलाता है । दृष्टान्त स्वरूप, पिण्ड के प्रच्युतं होने पर धट कौ 
उत्पत्ति उसका धम-रूप परिणामक्रम है । अर्यात्‌ पिण्डरूप घमं अन्तर्हित होने पर 
घट-रूप धर्मन्तिर की अभिव्यक्ति होती है । अतः पिण्ड का अन्पवहित परवर्ती घमं 
होने से पिण्डाकार से घटकार की अभिव्यक्ति धमं-परिणामरूप क्रम है । सृत्तिका 
कै चूर्णादि पुवं वर्णित समस्त क्रम मौ धर्म॑परिणामक्रम के अन्तगतही गण्थहे। इसी 
प्रकार सवत्र धमम॑-परिणामक्रम योजनीय है । 


धमं-परिणाम-क्रम कौ मति लक्षण एवं अवस्या-परिणामोका मो क्रम 
होता है। घट कौ अनागतभावसे वतंमानमे स्थिति उसका लक्षण-परिणामक्रम 
है। इसी प्रकार पिडका वतमान भाव को त्याग कर अतीतभावापन्न होनाभी 
उसका लक्षण परिणामक्रम है। अनागत का क्रम वतंमानहै ओर वतमान का क्रम 
अतीत है। अतीत लक्षण का कोर क्रम नही होता है, क्योकि उसका समनन्तर 
वृध भी नही है । पूर्वापरीभाव ही क्रम कहलाता है । अतीत के पश्चात्‌ कृद्‌ मी 
नहोनेसे,नतो व्ह किसी का पुवेवर्ती है, न उसका कोई परवर्ती है । अनागत के 


१. “क्रमान्यत्व परिणामान्यत्वे हेतु ।* (यो० सु ३।१५)} 


योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनी) ] ( २०८ ) [ ततीय अध्याय 


बाद वतमान होता है, अतः वह वतमान का पू्व-पर्ती है ओर वतमान उसका परवर्ती 
है। इसी प्रकार वतमान अतीत का पूवर्ती है तथा अतीत उसका परवर्ती है । 
दस प्रकार अनागत एवं वतमान कौ पुवेपरला युक्त होने से उनका क्रम होता है। 
अतीत के पर्चाहुभावी का अभाव होने से अतीतका कोर क्रम नही होता हे। अतः 
अनागत एवं अतोत इन दो लक्षणो काही क्रम होता है। 


इसी प्रकार अवस्था परिणाम कामी क्रम होता है। नवीन घट की अन्त 
मे पुराणता दित होती है । अभिनव घट अकस्मात्‌ ही पुराण नही हो जाता हे। 
पुराणना को यहु अवस्था क्षण-परम्परा के क्रमानुसार ही प्राप्त होती ह । अवस्थान्तर 
की यह क्रिया प्रतिक्षण होती रहती है, किन्तु क्षण-परम्परा से अवच्दच परिवतन का 
परकृतक्रप सूश्नताके कारणज्ञात्त नदीहोताहै। घट की पुराणता का भूष्ष्म क्रम 
जब एकत्र होकर स्थर खूप धारण करके चरम अव्या को प्राप्त करता है, तब 
उसका स्फुट ज्ञान होता है । भतः प्रतिक्षण परिवतंमान परिणामक्रम का प्रत्यक्षन 
होने पर भी घट कौ अति पुराणता देखकर उसके प्रतिक्षण अवस्थान्तरत्व का अनुमान 
होता है। उदाहूरणायं प्रभात में प्रकुल्लिति नवीन पुष्प के प्रतिक्षण कुम्हकानेकी 
क्रिया का अनुमव नही होता है, किन्तु संध्याकाल मे उसे बिल्कुल मुरभाया देखकर 
परतिक्षग इस परिवतंन का अनुमान होता है । अथवा बाल्थ, कौमार, यौवन आदि 
सयक परिक्तंनो को देवकर शरिंसी व्यक्ति के प्रतिक्षण होने वाले अवस्यान्तरका 
अनुमान होता है, क्योकि अवस्याभो का विकास क्रमशः ही होता है, अकस्मात 


नही । 


उपरिवर्णित धमं, टक्षण तथा अवस्था परिणासक्रमो मे से अवस्था-परिणाम- 
क्रम स्थुरमाव को प्राप्त होने पर ही स्पष्ट प्रतीत होता है । फिर भी अवस्थापरिणाम 
का क्रम प्रतिक्चषण-प्रवर्तित रहता है। धर्म-परिणाम तथा लक्षण-परिणाम सदेव नही 
होतेहै। वे कमी-कमी ही प्रवृत्तहोते है। अतः घमं तथा लक्षण-परिणामो से यह 
अवस्था-परिणाम विशिष्ट होता है । 


सारस यह है कि धर्मी के विविध धर्मो का परिवतंन अनियमितसरूपसे 
अकस्मात्‌ ही नही हो जाता है, वरन्‌ प्रक्रति के पणं निञ्चित नियमो के सूक्ष्म 
गणितानुसारी ढंग से, क्रमपूवंक ही परिवतंन होता हे । 


आधुनिक युग मे विज्ञान कौ प्रगतिने भी यह अन्तिम रूपसे सिद्ध कर 
दिखाया किं जीवनं के विभिन्नक्षेत्रो मे गोचरीमूत विविध दस्यो के पीये 


वतीय अध्याय | ( २०६ ) [ योग-दशंन (भाष्याथं-वोधनो) 


भाधारमूत प्राकृतिक नियम कायंशील है, जिनके द्वारा प्रत्येक धमं का ( दृश्यका ) 
गणित के सूष्ष्मतम नियमो का क्रमबद्ध रोति से सचालन एव नियमन होता है ।' 


अतः प्रत्येक धमे, रक्षग तथा अवस्था एक निरिचत क्रम के अनुरोधसे ही 
होताहै। मले ही उस क्रम का अनुभव सवं सामान्यकोनहो। यह भी स्मतंब्य 
है कि उक्त क्रम धमं एव धर्मी कौ भिन्न सत्ताकौ स्थितिमें ही होते है, अन्यथा 
नही । कारणको धर्मीएव कायंको घमं माननेपरही इस क्रम की उपलन्धि 
होती हे । यह नियम नही है कि किसी वस्तु के धर्मी को प्रत्येक अवस्या में घर्मी 
हौ कहा जाय, क्योकि कायं की अपेक्षा ही कारणको धर्मी कहा जाता है। 
अपने कारण कौ उपेक्षा से व्ह मी धमं हीदहै। इसी प्रकारकारण की 
अपेक्षा से ही कायं की धर्म संज्ञा होती है। अपने कायं कौ अपेक्षा व्ह 
धमं भी धर्मी कहलाता है ! उदाहरणार्थं मृतिकाघट रूप कायं कौ अपेश्ना से धर्मी 
कराती है, किन्तु अपने कारणभूत पृथिवी भृत की अपेक्षा से वह भी कायं (धमं) ही 
है। महत्तत्व-पयंन्त समस्त धर्म-घर्मी-भाव, कायं कारण सापेक्ष ही है एकान्त 
नियत नही । निरपेक्ष धर्मी तो केवल अव्यक्त प्रधान ही हे । वहु किसी कौ विक्रति 
नही है, अतः वही मूल धर्मी है । महत्त्व से प्रारंभ कर स्थूलमूत पर्यन्त समस्त 
विकार उसी के विभित्न परिणाम है । 


प्रन उठता है कि महत्तत्व से लेकर स्थूल घट-पटादि पयंन्त समस्त विकार 
ही जब अपने कायं कौ अपेश्ना धर्मी है, फिर मूलप्रकृति को ही सम्पूणं विकारो का 
धर्मी कहने से क्या तात्पपं है ? 


इसका उत्तर यह है कि प्रक्रति से भिन्न पदार्थो मे धम्त्विका व्यवहार 
कायं कौ अपेक्षा से ओपचारि रूप मे होता है । अतः स्वप्रति को अपेक्षा अन्य 
धर्मियो मे धमंत्व सिद्ध होने से, उनका धर्मत्व काल्पनिक टै! प्रकृति किसी का 
भी धर्म न होने से तथा महत्तत्वादि से घटादि पयन्तं समस्त पदाथं प्रधान प्रकृति 
की विकार-परम्परा-मात्र होने से, प्रकृति ही मुख्य धर्मी है) अतः दोष नहीहै। 
जगत्‌ मे एेसा कोई धर्म या विकार नही है, जिसमे प्रकृति तत्व पृणतः व्याप्त न हो । 
अन्य घर्मी स्वकारणमेल्य हो जाने से अनित्यभीदहै। प्रतान ही एकमात्र नि 
परिणामी हे] 


पटले यह बतलाया जा च॒काहै कि धर्मी एवं धमं मे भेद रहनेपर ही 


१, द्र०-“सादन्स ओंफ योग'--आ {० के ° टेमनी, पृ० ३०५ व ३०६1 


यौग-दर्शन (भाष्या्थं-बोधनौ) | ( २१० ) [ तृतीय अध्याय 


उक्त परिणाम-क्रम की उपरन्वि होती है । साथ हौ उस अवस्था मे धमं एवं धर्मी 
का एकत्व भी अवास्तविक ही होता है, क्योकि धर्मान्तरत्ववड धर्मी एवं धम मे 
किचित्‌ भिन्नता तो अवश्य ही होती है। जिस अवस्यामे वस्तुतः धर्मी मे धर्म 
का अभेद-उपचार होता है, उस अवस्थामें वह घर्मीही धमेमी कहा जाता है 
ओर उस समय उक्त परिणामक्रम भी एक (अभिन्न) सूपसे ही भासित होता है। 
एेसा ही भाष्यकार को “यदा तु परमाथंतो धर्मिणोऽमेदोपचार््रारेण स एवाभिधीयते 
धमस्तदायपेकत्वेनेव क्रमः प्रत्यवमासते", (व्या० भा० ३१५) इस उर्धित से भी 
से भी स्फुट होता है। परमाथ ट्शटिसे अलग प्रकृति मे पहुच कर ही, घमं एवं घर्धीमिं 
अभेद होता है, उस समय घर्म एवं धर्मी मे भेद की स्थापना नही हो सक्रती है । उस 
समय केवल यही कहा जा सकता है कि तीनो गुण परस्पर अभिमान्य अभिभावकता रूप 
विक्रिया की रकिति रूप से स्थित है) “शवितिरूप मे स्थित कहने का तात्प है- 
अव्यक्त रूप मे स्थित यह अनुमेयमात्र है । किन्तु कौन किसकी विकारदाकिति के 
रूप से स्थित है, यह नही बतलाया जासक्ताहै । क्योकि गुणो की विषम 
अवस्थामे ही विकार भेद का विवेचन होता हे । अव्यक्त अवस्यामे त्रिगुण मे साम्य 
होता है। अतः परिणामक्रम टषिगोचर नही होता है । 


पूर्वोक्त विविध परिणाम केवल बाह्य पदार्थो के ही नही, अपितु, आन्तरिक 
पदार्थोमेभी होतेहै। अतएव परिणामक्रम के प्रकरण मे प्रगतः भाष्यकारश्री 
व्यास ने, चित्त के धमं-मेदो का भी प्रतिपादन कियाहै। चित्तके घम॑ंदो 
प्रकार के है! प्रयक्ष एव परोक्ष] उनमे प्रत्ययस्वरूप अर्थात्‌ प्रमाण, विपर्यय, 
दिकल्प, निद्रा एव स्मृत्यात्मक धमं प्रत्यक्षहै। निरोध आदि सस्कारमात्र 
( वस्तुमात्र ) स्वरूप अलक्ष्य घमं है । निरोध आदि वस्तुमात्र ( अलक्ष्य धमं ) सात 
प्रकार के होते हे- 


निरोध, घमं, सस्कार, परिणाम, जीवन, चेष्टा तथा शक्ति।' इन सातो 
का अनुमान एव आगमदारा ही ज्ञान होता हि, प्रत्यक्ष रूप से नही | 


१. निरोघ से असम्प्रज्ञात समाधि कालीन चित्तवृत्तिनिरोध का तात्पयं 
है। यह चित्त का धमं होता है ओर सस्काररोष रूप कार्यलिगक 
अनुमान तथा योग-विज्ञान के शास्वरद्वारा ज्ञात होता है। 


1 पा, = ०००८० 


१. “निरोध धमं सस्कारा परिणामोऽथ जीवनम्‌ । 
चेष्टाराक्तिस्च चित्तस्य धर्म दश्चंनवजिता ॥इति।” (व्या ० भा० सु° ३-१५) 


तृतीय अध्याय ] ( २११ ) [ योग-दर्नन(भाष्यार्थ-बोधनी) 


२. धमं शब्द त्रिविपाक संस्कारभत पुण्य एवे पप का योतक है । चित्त 
का पुण्य-अपुण्य रूप धमं भी सुख-दुःखादि कायं लिगक एवं भागम 
द्वारा ही विदितहोता हे, इसका प्रत्यक्न नही होता । 


२ चित्तका सस्काररूप धमं स्मृति रूप कायं क द्वारा अनुमित होता है । 
वासनारूप स्मृति-फल से सस्कार का अथे ग्रहण करना चाहिये । इसका 
भौ साक्षात्कार नही होता है ओर अनुमान एवं आगमन्धारा ही 
इसको भी सिद्धि होती हे। 


४. जिस अलक्ष्यक्रम से चित्त प्रतिक्षण परिणत होता है, व्ही उसका 
परिणाम है । चित्तं त्रिगुणात्मक है तथा त्रिगुण सवंदा चचल-स्वभाव 
रहते है । अतः गुणो के स्वभाव्य से विवश चित्त भी सव॑दा परि- 
णामनीरुहीहै। किन्तु इसका यह परिणाम-क्रम अति सक्षम होने 
से अनुभूत नही होता । अतः इस परिणाम काभी अनुमान एवं 
आगम से ही सत्व ( सत्ता ) सिद्ध होता है) 


५. प्राणवृत्ति को जीवन कहते है । यह भी अन्ञातरूप से होने वाखा प्रयल्‌ 
विदेष है । चित्त कै प्राणधारणरूप धमं का श्वास-प्ररवास कौ क्रिया 
से अनुमान होता है । 


६. चेष्टा-शन्द से इन्दरिय-सचाछिका चित्त की क्रियारूप चेष्ट ग्राह्य है 1 
चित्त को चेष्टा के बिना इन्द्रिय-सचिकपं नही होता ओर इन्द्रि 
सन्निकषं के बिना ज्ञान नही होता है। चित्त को इच्डारूप चेष्टा 
ज्ञात होती है। किन्तु इच्छा उत्पन्न होकर बाद मे किस प्रकार 
वह शक्ति कमंन्द्रिय मे आती है, इस बात का प्रत्यश्न अनुभव नही होता 
हे। अतः ज्ञान प्राक्तिके हेतु तद्‌ तत्‌ इन्द्रियो के सयोग से चित्त की 
चेष्टा अनुमित होती है तथा शास्त्र से भी ज्ञात होती हे 1 


७. शक्ति-सक्तायंदाद के अनुसार प्रत्येक कायं अभिव्यक्ति से पृवंमी 
सुक्ष्म रूपसे कारणमे विद्यमान रहता हे । प्रत्येक क्रिया कौ यह 
योग्यता रूप सूक्ष्म अवस्थो राक्ति नाम से कही गई हे । स्यू राग- 
दरषादि के दशन से चित्त मे उनकौ सृष्ष्मरूपेण स्थिति सिद्ध होती 
है। सूक्ष्म रागदधषादि का भी प्रत्यक्ष नही होता है, किन्तु उन क 


योग-दर्शन (भाष्यार्थं-बोवनी) | 2: ५ [ त्रूतीत अध्याय 


स्थूल अवस्था को देखकर उनकी शक्ति रूप से स्थिति अनुमित होती 
है। शास्वो-दारा भी उनकी सृकष्म वतंमानता प्रमाणसिद्ध हे । 


यम-नियमादि समस्त योगांगो पर अधिकार.प्राप्त योगी को अभीप्सित वस्तु 
मे सथम करने से, उस वस्तु का सम्यक्‌ साक्षात्कार होता है। प्रकृत प्रग मे पूवे 
वणित धम, लक्षण तथा अवघ्था-परिणाममय मे संयम ( धारणा, ध्यान एव समाधि ) 
करने से समस्त अतीत एवं अनागत पदाथों का साक्षात्कार होता है ।* 


समाधि-ग्रज्ञा मे चित्त अयन्त निम॑ल होता हे! अतः उस काठक मे भावित 
प्रत्येक वस्तु स्फुटः प्रकारित होती है । चत्रिपरिणामंक्रमं मे सयम-राक्ति का प्रयोग 
करने से त्रिकालवर्ती समस्त सृषक्ष्म-व्यवहित वस्तुभो का स्फुट साक्षात्कार होता हे । 
अतः सयम का विषयी भूत तत्व जिस क्रम से जिस-जिस अवस्था को प्राप्त करता हुभा 
वतमान स्थिति को प्ूुचा है ओर भविष्य मे जिन अवस्यान्तरो को, जितने कालमे 
प्हुचेगा, उन सवका सेद-प्रभेद पुलक यथायं साक्षात्कार होता है । 


सामान्य प्रज्ञासे भौ हेतु-द्रारा अनुमान कर किसी सीमा तक अतीत एवं 
अनागत विषयो का ज्ञान होता है। किन्तु सामान्य प्रज्ञासे प्राप्त ज्ञान भी सामान्य 
हो होता है। सयम-लवित से उसके हितु-्ारा गम्य विषय एव उसको परम्परा का 
भी विशिष्ट परिज्ञान होता हे । 


योग कौ इन प्रियो (सिद्धयो) के विषयमे जन-सामात्य को पर्व न होने 
पे इनका उन्हे विवास नही होता है। फिर मी योगी कै प्रत्यकश्त अनुभव से प्रमाण- 
सिद्ध वस्तु का अपलाप नही किया जा सकता । इस विषय मे शास्त्र आदि मी प्रमाण 
है । वतंमान युग के दिव्यदृष्टि ((1311 ९०४००८९), मानसिक सक्रमण देलोपेथी) ब्रहया- 
वाद (स्प्रचुवलिज्म)* इत्यादि सामान्य प्रयोगो द्वारा भौ यह प्रमाणितहो चुकाहे कि 


शति पे तम कभ = कक 


१. “परिणामत्रयस्यमादतीतानागतन्ञानम्‌ ।* (य° सु० ३२/१६) 
२. (191 ००१८८ (दिव्यदृ्टि)--पाश्चाय चिज्ञानियो क सम्मोहन शक्ति के बलस 
पात्र को प्रयोगकर्ता अपनी इच्छा-रक्ति से सम्मोहन-तिद्रामे साक्रार “तुम्‌ दिव्य दष्ट 
सम्पन्न हो गए हो, तुम प्रयेकं वस्तु का सानाक्कार केर सकते हो, प्रत्येक गुप्त बात कों 
बता सकते हो" इत्यादि प्रकार के आदेश देता है । तत्वस्चात्‌ वह्‌ पात्र प्रत्येक 

पधी हई गस बात का उत्तर देता है ओर उत्तर ठीक भीदहोतेहै। प्रारम्भ मे दिव्य- 

दृष्टि को क्रमश बढाया जाता है। पहके कमरे को वस्तुम के विषय मे, फिर अन्य 
--आगामी पृष्ठ पर 


1) कि । ॥ ति , @ , सि । [1 । 


ततीय अयाध्य | ( २१३ ) [ योग-दर्नन (भाष्यार्थ-बोधनी) 


स्यू नेत्र, कणं, नासिका आदि ही ज्ञानप्राधि के एकमात्र माध्यम नही है। इनके 
परे भी ज्ञानगक्तिका कोईञयार है, जिसके द्वारा उच्वनर एं सृशष्मनर जान प्राप्न 
किया जासकताहै। कमी-कमी यथार्थं स्तप्नोद्ारा भावी घटना की पर्वपूचना 
मिक जाती है। इससे चित्त मे मविष्यज्ञान की योग्यना कौ सत्ता (सत्ता) 
सिद्ध होती है। जब चित्त मे भुत-मविष्य के ज्ञान कौ शक्ति विद्यमान है, तो अवद्य 
ही साधन-बल से उसे अचिक्रत कियाजा सकनादहै। त्थूटनने सेव के पतन को दे 
कर गुरुत्वाकषेण-रक्ति का अविकार क्या था इसी प्रकार यदि जीवन के किसी 
सफ़ल स्वप्न का तत्वानुभधान किया जाय, तो सम्भवदहै कि यौगिक नियम एवं 
युक्तयो जन-सामान्य को ज्ञानगम्य हो सफ! अमीत एव अनागन का ज्ञान एक 
स्वाभाविक सत्य है। जिस प्रगाटीद्राया उनक्रा स्फुटज्ञान हौ सकता है, वही परि 
णाम-चय का संयम हे 


(गत पृष का शेषांग) 

स्थानो तथा समाचारो ओौरञन्त मे दूरदेगोकी युत्त बातोको मालूम किया 
जाता है । पहले इसका व्रयोग छोटे वालको पर तथा अन्तमे प्रत्येक बडे मनुष्य पर 
किया जा सकेता है। 

दच्8ध$ (मानसिक सक्रमण)-- इस प्रयोग मे दो प्रयोगकत्तौ भिन्न- 
भिच्च स्थानो मे बैठकर एके ही निर्चित समय पर ताल-युक्त प्राणायाम आदि करके, एक 
समाचार (भसे) भेजता है ओर दसरा उसे श्रहण करता है 1 तालयुक्त प्राणायाम हाथ 
की कलाई मे अंगूठे की ओर नन्न देखने वाली नाडी कौ धडकेन की गति पहिचानने मे 
अभ्यस्त होने पर किया जा सकता है । इसमे सुखासन से वैठ केर उस नाडी की गति 
को१से ९ तके गणना-पूरवंकं पूरक, १ से ३ तके आग्यन्तर कृम्भक तथा पुन १से\६ 
तके गिन केर रेचके, फिर १ से ३ तके गिनकेर बाह्यकुम्मके किया जाता है । इस प्रकार 
यह्‌ एके प्राणायाम कहा जाता है । मात्रामो को क्रमश यथाशर्विन बहढाकेर इसी प्रकार 


के प्राणायाम केरने चाहिये । यह प्राणाधाम अनुलोम-विलोमरीति से भीकिया जा 
सकेता है । इसके अम्याससे मन एकाग्र करके बेतार के तार बाले यन्त्र ( वायरछेस 
टेलीश्राम ) अथवा रेडियो (रेठ्ियि) कौ भोति दूर देश मे स्थित दो 
मनुष्य पूर्वोक्तं रीति से ताखयुक्त होकेर, अपनी विचार तरद्धोको एक दूसरे तक 
पहुंचा सक्ते है । 
स्प्रचुलिञ्म ( ब्रहादाद }- पान के आकार का लकंडी का पतला 
तख्ता जिसके दोनो ओर धातु के दो पिये तथा किनारे पर पेसिख लगो होती है-- 
'लानचेट केहलाता है । प्लानचेट पर अगुली रखने से उनकी मैगनेट-पावर से वहु घूमने 
--आगामी पृष्ठ पर 


योग-दर्शन (भाष्यार्थं-बोधनौ) | ( २१४ ) [ तृतीय अध्याय 


रका हो सकती है कि सथम के विषय का हौ साक्षात्कार होता है, अन्य 
विषय का नही । प्रक्रत स्थल मे सयम का विषय तो परिणामत्रय हे, फिर उससे 
अतीत एवं अनागत क्रा किप प्रकार ज्ञान हो सकता है ? जसे घट-सयुक्त नेत्रो से घट 
कादहीज्ञान होता है, किकी अन्य वस्तुकानही। इसका समाधान यहहकि 
प्रिणामत्रय के संयम से, उन परिणामो मे विद्यमान रहने से अतीत, अनागत आदि 
समस्त धर्मो का मी साक्षात्कार होता है। जिस प्रकार घट-सथुक्त चक्षु से घटलान 
के साथ-साथ, घटके रूप, रंग आदिका प्रज्ञान होता है, उसी प्रकार धर्मं, लक्षणादि 
परिणाम-त्य के सयम से, उन परिणामो के साक्षात्कार कै साथ ही-उन परिणामो 
मे वतमान सृष्ट्म-पवहित अतीत, अनागत, जदि का भी प्रत्यक्ष होता है । अतः कोई 
दोषनही है । 


[यि 


(गतपृषठ का शेषा) 

लगती है । प्छानचेः द्वारा मुत आत्माओ को वुखाकेर समाचार मालृम किये जाते 
है। प्रयोगकती के चित्त की एकाश्रता एव हृदय की शुद्धता को अपेभ्नानुसार, उसमे 
पूछे हुये प्ररो के ठटीक-ठीक उत्तर प्राप्त होति है । इसी प्रकार हाथ की अगुलियोमे 
पे्षिल पकड कर कर कागज पर रखने से सम्बद्ध पेसिर जब अगलियो की गौगनेट पावर 
से चलती है, तब भी चित्त बुद्धि के क्रमानुसार बहुवा ठीक उत्तर मिखुते है । इसी 
तरह छोटी टेविल पर कड प्रयोगकर्ता एकाभ्रतापूर्व॑के विरिष्ट विचारो के साथ-हाथ की 
अगुलियां रखते है । अगलियो की विद्‌ त-शक्ति (परसनल मेगनेटिज्म) के दवारा, उस 
मेज का एकै एक पाव उठता है ओर इस तरह प्रयोगकर्ताओ की रित्तश्ुद्धि के अनुसार 
उनके प्रश्नो के उचित उत्तर मिख्ते हे । 

प्छानचेट अथवा किसी मीडियम (पात्र)- द्वारा मृत आत्माओ (स्मरिटस) 
को बुखाकेर, इस प्रकार मालूम कयि जाने वाले समाचारो मे अधिकांश, प्रयोगकरत्ती 
के स्वयंके ही विचार होते है । प्ठानचेट-विद्यत (भिगनेट)--शक्ति से उन्हीकी 
विचारधारा आवर्तित होती है ओर मीडियम अपने ही विचार व्यक्त केरता है। 
आकाश (ईथर) मे प्रत्येके विचार तरद्धित रहते है । अत कभी-कभी उच्च दिव्यदृष्टि 
सम्पन्न व्यक्ति-जिस मृत व्यक्ति की आत्मा बुलाई नाती है--उसके विचार भी ग्रहण 
केरते लगता है । केभी-कभी कोई व्यक्ति मूष्णु के समय अपने किसी दूरस्थ सम्बन्धी से 
कु बातें कहना चाहता है, पर बिना कहे मृत्यु हो जातीहै। रेसी अवस्थामे 


उसके वे विदोष विचार उसकी प्रबल शक्ति-वश किसी न किसी मे उस्‌ व्यक्ति तक पुव 
जाते है । 








जनीन ११५ रवः 
माता तमो ज 





(५) विविधं संयमोंकाज्ञान) 
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सूत्रकार ने जिस क्रम से संयम के विविध विषयों का उपस्थापन किया हैः 
उसमें सर्वप्रथम परिणामत्रय के संयम का पिच्धले शीषंक में वर्णन हो चुका है 1 तदनु- 
सार संयम का द्रा विषय शब्द, अर्थं एवं ज्ञान के विभागो का संयम है । शब्द 
अर्थं एवं ज्ञान मे पारस्परिक अध्यास होने से उनको अभिन्न प्रतीति होती है, इन तोनों 
के विभागों मे संयम करने से पडुपश्चौ आदि समस्त प्राणियों कौ भाषा काज्ञानहो 
जाता है ॥ प्रक्रत स्थ में शब्द से अभिप्राय अथयुक्त वणंसमूह का है, जिसका जिह्वा 
द्वारा उच्चारण एवं श्रोत्रेन्द्रियं से श्रवण होता हे । जसे वक्ता के वागिन्द्रियमें 
वत्तंमान “गो शब्द । 














इसका दूसरा विभाग है अर्थं । अथं अर्थात्‌ वाच्य या उच्चरित शब्द का 
विषय, जैसे “गो” का अर्थं है, सास्नादि युक्त पडुविरोष, जो गोचर गोलाला आदिमे 














रहता है । 

५ तीसरा विभाग है प्रत्यय या ज्ञान, जिसका अथं शब्द एवं अर्थं कौ वक्ता 
एवं श्रोता के मनोभाव स्वरूपम, विषयाकार चित्तवृत्ति दै। जसे गौ शब्द एवं अथं 
| `काज्ञान कराने वार वक्ता एवं श्रोता कौ मनोगत चित्ततति । 

| | । ५ इस प्रकार शब्द, अर्थं एवं ज्ञान ये तीनों परस्पर | अत्यन्त भिन्न सत्तावात्‌ 
| 1 क्योकि गो शब्द वक्ता के वागिन्द्रिय में रहता है, शो अयं गोचर, गोशाला 
| आदि मे रहता है ओर “गो” का ज्ञान वक्ता एवं श्रोता के मनमें रहता है । 

| प्रकार इन तीनों के सवथा भिन्न होने पर भी अभिधान साम्यवश एवं सतत्‌ अभ्यास- 


(५ ४ ॥ वदा अध्यास के कारण उनमें व्यव्हार सांकयं की प्राधि होती है! अर्थात्‌ परस्पर 
। -एकमेंदूसरे काभारोप होता है ओर उनकौ अभिन्न प्रतीति होती है। इन तीनों 
1 न समम्‌ कर शब्दारथप्रत्यय के विवेकन्ञानपू्वक, उनके विभागों अर्थात्‌ 
-केवल शब्द, केवल अथं ओर कवल ज्ञान मे भरुग-अरुग संयम करने से समस्त प्राणि 
की वाणी (माषा) का ज्ञान हो जाता है। 1 



















१. 'कबदार्परल्ययानामितरेतराष्यासात्संक रस्तसविभागसेयमास्रवभूतस्तज्ञानम्‌" 
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योग-दशंन (भाष्यार्थ -बोधनी) ] ( २१६ ) [ तृतीय अध्याय 


दूस विषय के स्पष्टीकरण-हेतु शाब्द के विविघ प्रकारो का ज्ञान आवश्यक 
है । शब्दो के तीन प्रकार है-- वर्णात्मक, घ्वत्यात्मक तथा स्फोटात्मकं । 


१. क,ख, ग, घ इत्यादि वर्णो से निर्मित वाणीजन्य ब्द वर्णात्मक 
कृषुखाते हे । 


२. ध्वनि ही जिनकी आत्मा है, एेसे शंख आदि के शब्द्‌, ध्वन्यात्मक 
कहलाते है । इन्ही का दूसरा नाम नादात्मक शब्द भी है । ये 
यलपूवेक प्रेरणा कौ गई उदान वायुके एकं प्रकार के विशिष्ट 
परिणामहैँ। येही एक के बाद एक शब्द के तर ग-क्रम को उत्पन्न 
करते हुए श्रोता के कणे दिय तक पर्हूचते है । 


३. अथंस्फुरण का हेतुमत बुद्धिमात्र से ग्राह्य शब्द स्फोटात्मक कटलाता 
हे। “श्फुरत्यर्थोऽस्मादिति स्फोटः", इस व्युत्पत्ति के अनुसार इस 
दब्द के हारा अथं स्फुटित से, यह स्फोट कहलाता है । यहु नित्य, 


निरवयव एवं अक्रम होता है । 


भाष्यकारभश्री व्यास नै इस प्रसंग मे, सख्य-सम्मत रब्दा्थ-तत्वको 
अयन्त सारयुक्तं एवं युक्तिसंगत रोति से विभागपूवेक समाया है । 


वाक्‌ इन्द्रिय क, ख, ग इत्यादि वर्णो का उत्रारण मात्र करती है । मानवीय 
भाषा सामान्य तौर पर इन्ही वर्णो मे एक से अधिक प्रत्येक के सयोग से निष्पादित 
होती है। अतः ये वणं ही शब्द एव वाक्य के मौलिक विभागहै। इन आकारादि 
समस्त वर्णो के शरीर मे आठ उत्पत्ति-स्यान बतलाए गए है--उर, कण्ठ, गिर, 
जिह्वामूल, दन्त, (दन्तमूल), नासिका, ओष्ठ एवं तालु ।° 


इनसे वागिन्द्रियं कै व्यापार कौ शरीर के अन्दर ही सिद्धि होती है, बाह्य 
देश में नहीं । अतः शब्दोत्पत्ति के अनन्तर श्रोता के श्रोत्र एव बुद्धि से ग्राह्य शब्द वाक्‌ 
इन्द्रिय के व्यापार नही होते, क्थोकि वक्ता का वाक्यत्र श्रोता के श्रोत्रादि देश से 
असम्बद्ध है । इमी दृष्टि से भाष्यकार ने कहा है किं वाणी वर्णो मं प्रयोजवती है, 
अर्थात्‌ केव वर्णेत्पिति ष्टौ वाणी का विषय है । वाणी का विषयभूत शब्द ही वर्णात्मक 
कटुलाता है । 


१. “जष्टौ स्थानानि वर्णानामुर" कण्ठ- शिरस्तथा । 
निह्ामूखं च दन्ताश्व नासिकोष्ठौ च तालु च ॥" ( पाणिनीय दघ्ना) , 





तरूतीय अध्याय | ( २१७ ) [ योग-दर्न (भाष्यार्य-बोषनो) 


शब्दो के अकारादि वर्णात्मक विभाग के अतिरिक्त क्रन्दन आदि शब्यो का 
भी युक्तिपूर्वक व्णविभाग क्ियाजा सकताहै। बेलगाडी, घोडागाडी के संचालन 
मे उनके भगाने, रोकने ओर पुचकारने आदि के हेतु प्रयुक्त होने वाटे वर्णात्मक शब्द 
दसी कोटि क अन्तर्गत अतेहै) बेलएव घोड़ोके संचारुन आदिके चयि सभी 
सचालक कुदं निश्चित शब्द-सकेतो का ही प्रयोग करते है । उक्त अक्षर-सकेत को 
लेखबद्ध देख कर विज्ञ-व्यक्ति उसके हस्व, दीघं उच्चारण द्वारा कूशरतापूवेक, उक्त पञु- 
सचान कर सकता हे 1! पञु आदि के किए सकेतित वर्णोख्चवारण प्रायः सामात्य क, 
ख आदि वर्णो से भिन्न होता है 1 गो-वत्स आदि के वार्तालापं में हस्व, दीघं इत्यादि 
शब्दो का उच्चारण एवं तदनुसार उनके व्यवहार को देख कर भी उनको भाषा का 
अनुमान होता है । गो, वलस आदि के उक्त शब्द भी वर्णो के इस विभाग मे गणनीय 
है । प्राणीारा उच्चारित शब्द इसी प्रकार के वणंस्वरूपहै। जिस प्रकार रूप 
के सात मौलिक वर्णो के विविघ सयोग से समस्त रंग बनते है, उसी प्रकार मौलिक 
वर्णो के विभिन्न क्रम-संयोग से समस्त प्रकार के शब्द एव वाक्य निमित होते हैँ । ये 
समी वागिच्छियकेही विपयहै। वक्ताद्ारा उच्वारिति शव्द किसी बाह्य विषया- 
भिघातजन्य वृत्ति अथवा स्मृति कौ अभिन्यक्ति-स्वूप होते हे । 


कान केवर ध््रनि के परिणाम को विषय करते है । ध्वनिका परिणाममी 
अन्य श्वनि ही है । अतः वणं का उच्चारण वाक्‌ इन्द्रिय करती है ओर उससे उत्पतन 
ध्वनि को कान ग्रहण करते है । वणंसमूह्‌ का उच्चारण एक साथ नही हो सकता 
है। एक-एक कर जिस क्रम से वाणी-द्वारा वणं उच्चारित होते है, उसी क्रमसे 
तज्जल्य ध्वनि-परिणाम का श्रत्रेन्द्रिय से ग्रहण होता है! वाणीद्वारा कोई भी राब्द 
उच्चरित होने पर उससे ध्वनि की तरंग उत्पन्न होती है, उस तरग से दूसरी ध्वनि- 
तरंग उत्पतन होती है । शब्द अयवा ध्वनि क्रम को यह धारा उडानवायु का परिणाम- 
स्वरूप होती है-श्रोत्रेन्िय ओर शब्द का ग्राह्य-ग्राहक सम्बन्ध है । अतः शब्द को 
तस्गो का यह्‌ प्रवाह कर्णन्दरिय से गृहीत होता है । श्रोतरग्रह्य शब्द भी शन्दायं का 
बोधक नही है, क्योकि कर्णेन्द्रिय भी वरण॑ष्वनि को क्रमशः असम्बद्धरूप में प्रहण करती 
है। अर्यका स्पुटीकरण बुद्धि काकायंहै, श्रोत का नही । कर्णग्राह्यं शब्द ही 
ध्वत्यात्मक या नादात्मक शब्द कहुलाता है । 


पद वर्णो का समष्टि क्प होताहै। यह्‌ बुद्धि का विषयहै। करई वर्णो 
को मिका कर एक पद बनता है! पद के उच्चारण के समय पदान्तगेत समस्त वणं 
क्रमशः ही उच्ररित होते है। अतः उत्रारण के समय प्रत्येक वर्णं क्रमशः उत्पन्न एवं 


योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनी) ] ( २१८ ) [ तृतीय अध्याय 


विदीनदहोतेहै। इसप्रकार पदका एकत्व, नतो वागिद्ध्िय का विषयदहै,न 
श्रोत्रेन््रिय का, वरन्‌ यह एकत्व मानसिक ष्टी होता है । पदयान्तगतं समस्त वर्णो के 
उच्रारण एव श्रवणोपरान्त तत्संप्कारजन्य मानसिक प्रतिक्रियारूप एेसी बुद्धि उत्पतन 
होती है, जो प्रत्येक वर्ण को विषय करके उसे एकसाथ ग्रहण करती है 1 पद से उत्पन्न 
इस एकीभूत बुद्धि के द्वारा ही अयं, स्फुट होता है । अतः इस बुद्धि के उस अवर्ण 
ओर अथ॑जञान मे सहायक तत्व को पदस्फोट कहते है । यही पूर्वोक्त स्फोटात्मक शब्द 
है, जिस स्फोटत्मकता के कारण, इस विचारधारा को स्फोटवाद कहते है । 


वर्णो मे पद कौ भ्रान्ति नही करनी चाहिये, क्योकि जसा पहले भी बत- 
साया जा चुका है, समस्त व्णेत्रारण एकसाथ असंभव है । उनमे पूर्वापिरी मूत क्रम 
अवदयम्भावी है। एकसाथ न रह सकने से वे परस्पर असद्ययोगी है । अतः वर्ण 
आदवियृत होकर पदत्व-्रा्चि के पूवं अर्थ को स्पष्ट कयि बिना ही तिरोहित हो जाते 
है। इन वर्णो कै सयोगसे ही पद बनता है, अतः ये पद के उपादान है। किन्तु 
व्यक्ति रूप से प्रत्येक वणं अपदस्वरूप है । वर्णो के संयोग बहुत प्रकार के हौ सकते है । 
अतः तज्जन्य पद भी असख्य हें । 


शंकादहो सकती है कि जब प्रत्येक वणं ही अंपदस्वरूप है तो क्रम विदोष 
मे आबद्ध वणेसमूह का किसी अर्थ के वाचकरूप मे संकेत भ्यो किया जाता है ? इसका 
उत्तर यह है कि यद्यपि वणं पद से भिन्न है, फिर भी अवस्था एवं अवस्थावान्‌ में 
किचित्‌ अभेदभी होताहै। अतः वक्ष के बीन एवं अद्र कौ भांति वणं एव पद 
मे अभेद-सक्ता भी कल्पनीय है । बतलाया जा चुका है कि वणं पद के उपादानभूत 
है । कोई मी पदार्थं अपने उपादान से सवंथा भिन्न नही होता । जेसे चट मृत्तिका- 
भिन्न षने पर भीं मृत्तिका उपादान होने से घट को मृत्तिका से स्वेथा भिन्न 
नही कहा जा सकता। साथ ही घटाकार मे अपरिणत मृतिकाकोषटभी नही 
कहा जा सक्ता है । इसी प्रकार मौलिक रूप मे वणं पदस्वरूप नही है, किन्तु अनेक 
वर्णो को किसी क्रम विदेष मे स्थापित कर किसी अर्थ विशेष का बोधक वर्णो (संकेत 
के बल पर ) बनाया जाता है । अतः उक्त रीति से समस्त वणं क्रमविशेष में स्थित 
होकर, समस्त पदार्थो के वाचक बन सकते है । 


बाह्य दष्ट से प्रत्येक स्थूल वणं भिच् होने पर भी, उनमें अन्तरंग एेक्य है । 
जिस उपादान के द्वारा प्रत्येक वर्ण की अभिन्यकिति होती है, वह एक ही मृलग्रकृति 
है 1 प्रत्येक वर्णं कौ सवेवर्णात्मकता तथा सर्वाभिघान-सामथ्यं के मूख मे भी यही 
रहस्य है । स्थलकूप में कायं की अभिव्यक्ि-हेतु, एक वर्ण का दूसरे वर्ण के साथ 


तृतीय अध्याय ] ( २१६ ) [ योग-द्ंन (माष्यार्यं-बोधनी) 


सघटन किया जाता है! किन्तु योगी जब किंसी वर्णं कौ ओर अन्तमुखी टिपात 
करता है, तो वह समस्त वर्णो की उक्त मूलप्रकृति का ही साक्षात्कार करता है ॥ 
इस प्रकार वर्णो मे सर्वाभिधान को योग्यता हे। 


प्रत्येक व्रणं अपने अन्यान्य वर्गो के साय, भित्न-भिन्न क्रम से सम्बद्ध 
होकर मानो असख्यरूप धारण करता है । विभिन्न पदो में पूवं वणं उत्तर वणं के साथ 
तथा उत्तर-वणं पुवं वणं के साथ क्रम विशेष से सम्बद्ध होकर अण्ड पदस्फोट विरोष 
मे तादात्म्य प्राप करता है । उक्त रीति से आनुपूर्वी विदेष-स पेक्ष बहुत से वरणं, अर्थ 
सकेत से नियमित होकर दो, तीन, चार, पाँच इलयादि किसी भी संख्या मे सर्वाभिधान 
रक्ि-सम्पन्न होते है । उदाहरणायथं-गोः" इस पद मे गकार, ओकार तथा विसर्गं दस 
क्रम से व्यस्यापित तीनो वणं मिलकर सास्ना आदि-सम्पन्न "गोः" प्राणी रूप अर्थं का 
सकेत करते है । एकवाणिक पद मे इस क्रम का कोई प्रयोजन नही होता है । 


भाव यह है कि गकारादि प्रत्येक वणं भिन्न शूपसे पदनहीदहै। अतः वे 
“गोः प्राणी कं अथेबोध की शक्ति से विहीन है । फिर भी एक निश्चित आनुपूर्वी से 
संयुक्त वणेत्रय पदत्वलामे करते है । इस प्रकार वे गो" प्राणी रूप अर्थं के बोधन में 
समयं र्गते है 1 अतः वर्णो दारा अथंसकेत के विषय मे आपत्ति नही होनी चाहिये 1 

वर्णो के सयोग-क्रम कै भेदानुसार पद भी असंख्य होते है । पद प्रायः अनेक 
वर्णो के सयोगसे ही निमित होते है, यह पहले बतलाया जा चुका है । अतः अनेक 
वर्णं एक साथ नही, वरन्‌ क्रमशः ही उत्रसित होते है। विदीयमान, एव प्रकट हुए द्रव्यो 
का वास्तविक समाहार नही होता ह । साथ ही पद मे उच्चरित एवे श्रुत समस्त 
ध्वनिक्रम को एकत्र किया जाता है । अतः प्रकृत पद, उस एकीभूत बुद्धिं से निर्मास्य, 
मनोभावमात्र सिद्ध होता हे । यह पद वणं च्त्रनि क पूर्वापराक्रम से रहित-समूहस्वरूप 
होता है । बुद्धि-द्रारा वणं समूह को, ध्वनिसस्कारों दाय पदकेरूप मे क्रमबद्ध्‌ करके 
एकत्र करना, नादानुसंहार कहराता ह । इस प्रकार नादानुसहार.पुवंक, बुद्धि-दारा 
प्रकार्य पद ही, अथ-सकेत रूप वाचक कहटाता है । 


बुद्धि-ग्राह्य मानस~पद, वाणी कं द्वारा अभिव्यक्त वर्णावयवसमूह स्वरूप पद 

के समान क्रमिक एवं विभाजनीय नही होता है, क्योकि उच्चारित पद में प्रत्येक 
वणं क्रमानुसार ल्य एव उदय होता हे, किन्तु मानस पद एक ही प्रयत्न से निष्पन्न 
तथा एक ही बुद्धिका विषयदहोताह। बौद्ध पद के एक बुद्धि-विषयत्व मे अनुभव 


१. द्र°--“भा० सस्कृति गौर साघनाप० गोपीनाथ कविराज, पृष्ठ १६५ । 


योग-दर्शन (भाष्यार्थ -बोधनी) | ( २२० ) [ तृतीय अध्याय 


प्रमाणभूत ह । उच्चाथंमाण वर्णावयव्‌-मसूहुस्वरूप पद वर्णो के लयोत्पत्तिशीरत्वं कं 
कारण अनेके बुद्धि का विषय है । मानसपद बुद्धि से एक साथ अनुभूत होता है । बुद्धि 
से अनुभवगस्य विषय वतंमान ही होता है” छीन नही । अव्यक्त रहने के कारण किसी 
वस्तु का ज्ञात न होना ही उसकौ छीन अवस्या ह । मानस पद एक प्रयत्न से साध्य है, 
एेसा नित्य प्रति अन॒भव होता है । अतएव यह पद एक प्रयत्नाक्षिप्त, अविभाज्य, 
अक्रम, वणेभिन्न तया बुद्धि मात्र से ग्राह्य हे । इसकी अभिव्यक्ति उच्चारित पदस्थ 
अन्तिम वणं के प्रव्ययरूप व्यापार से होती है । वर्णक्रम सुनते समथ प्रत्येक वणं क 
विविक्त ज्ञान क साथ-साथ क्रमशः चित्त पर उसके सस्कार भी पडते जातेहि। इन 
सस्कारो से स्मृति होती है । इस प्रकार इन समस्त स्स्कारो को स्मृतिद्वारा एकत्र 
करके उपस्थापितं कृरने से बौद्ध पद का निर्माण होता है। 


अ्थंबोधकं बुद्धि-निर्मित पद स्वय अवर्णं होने पर भी दूसरे को उसका बोघ 
कराने पर वर्णो का आश्रय ही ग्राह्य है । अपने श्रवणाज्ञान के क्रमिक सस्कारोसे्वर्णो 
दारा ही उस ज्ञान का भाषण होता है। 


इस बौद्धिक पद का व्यवहार शब्दाथ-परत्यय के संकर-स्परूपसे ही होता 
है, क्योकि सकेत अध्यासस्वरूप ही है 1 शह प्राणी गौ है", “गौ सास्ना आदि से युक्त 
प्राणी होता है, इत्याकारक इतरेता-अध्यास या आरोप स्वरूप स्मृति ही सकेत 
कहलाती है । तु०° गौरिति शब्दो गौरित्यर्थो गौरितिन्नानम्‌ (महामाष्य, पस्पशा) ! 


मानव प्रक्रृति अनादि वागृन्यवहार कौ वासना से वासित है । अतः उपयुक्त 
सस्कार उपस्थित होने पर सानवि सहज दही वाक्‌-व्यवहार सीख जाता है । यह्‌ 
शिक्षा मृकतः श्रवण द्वारा ही होती है । बालक को जिस रूपमे पद का ज्ञान होता 
है, उसी रूपमे पद के अथसकेत का भमी । शाब्द, अर्थ एवं प्रत्यय के पारस्परिक 
अध्यासात्मक, ोक-व्यवहार को वासना चित्त मे अनादिकार से विद्यमान रहती है । 
अतः दिद राब्दा्थेप्रत्यय को सहज ही अभेदन्ञानपृवेक सिद्धवत्‌ ग्रहण करता है । यह्‌ 
रिक्षा सवैप्रथम वयोवृद्ध व्यक्तियो द्वारा ही प्राप्त होती है। शिशु गुरुजनो को इसी 
प्रकार को अध्यासात्मक भाषा का प्रयोग करते देखता हैः पुनः स्वय भौ इन तीनो का 
सकीर्ण रूप से प्रयोग करता है 1 


राब्द-व्यवहार सकेतमूकक होता हे । अतः; अर्थ-भेद की व्थवस्था सकेत- 
दारा ही सिद्ध होती है। जन-सामान्यगम्य भाषा के प्रथोगके हतु स्थुल रूप से वर्णो 
के सकेत-द्वारा पद-समूह का विमाग किया जाता है । अर्थात्‌ "तने वर्ण-समूह-विेष 


तृतीय अध्याय ] ( २२१ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनौ) 


से यह पद्‌ निर्मित हुभा"” एवं इस पद के द्वारा इस अथं का सकेत किया, इस शब्द 


का यहु अथं वाचक है” इत्यादि क्प से किसी न किसी व्यक्तिद्वारा पद एवं अथंका 
संकेत किया जाता है! 


इस प्रकार पद (शब्द), पदाथं एवं स्म॒त्यात्मक प्रत्यय तीनोमे पारस्परिक 
अध्यारोपवज्ञ सकर होता हे । संकर-प्राबल्यवरा उनका विवेचन नही किया जा सकता 
हे। इस तीनोके प्रविभागोकाज्ञाता दही इस विषय का सर्ववित्‌ कहा जाता है । 
योगी समायिद्वारा विभागपूटंक इनका असंकीर्ण साक्षात्कार करते है ! इस प्रकार 
निर्वितर्का भ्रज्ञा-दारा उन्हे समस्त प्रकार के पदो का अर्थान हो जाता है । वत्तखाया 
जा चुकाहै किं केवल शब्दमे समाधि च्गाने परशब्द मात्र निर्भासित्त होता है। 
इसी भ्रकार केव अथं या केवल प्रत्यय में ध्यान लगाकर समाहित षने पर अर्थमात्र 
अथवा प्रत्ययमात् का निर्मासि होता है। इसी माति भावना-प्रवीण योगी किसी 
भी अज्ञात-अथेयुक्त शब्द का श्ववण करके, उस शब्द मात्र मे संयम-दवारा उत्रारणकर्ता 
के वाग्यंत्र मेप्रवेशकरताहै। वहसे पुनः वाक्यत्र कै प्रतोजकस्वरूप वक्ता के 
अन्तःकरण (मन) पे प्रविष्ट होता है । इस प्रकार वक्ता का मन जिस प्रयोजन से वाक्यो- 
त्रारणके हेतु प्रेरित होता है, उसका अय॑ज्ञान योगी कोहो जाता है। 


वाक्य से क्रियापदयुक्त प्रद समूह विशेष का तात्पयं समभ्ना चाहिए, 
वाक्यशक्ति--अर्थात्‌ वाक्य केद्वारा गम्यअथंको समाने की शक्ति उक्त 
वाक्य-शक्ति समी परो मे रहती है । किसी मी एक पद का उच्रारण करने पर किसी 
न किसी रूप मे उत्से अभिहित पदाथ कौ “सत्ता” (""है", “था? आदि) का बोघ 
होता है । “ह, "था" इत्यादि प्रकार को क्रियायुक्त वाक्यवृत्ति ही ज्ञक्ति (वाक्यराक्ति) 
कष्टुलाती हे । उदाहरणाथं “वृक्ष एेसा कहने से “है” “था” अथवा भविष्य में "होगा", 
एतद्रूपा सत्तासूचक क्रिया का स्वतः अध्याहार होता है क्योकि पदाथं कभी भी 
सत्ता के नियम को भंग नही करता । अतः कारक के साथ उसके सत्ता-बोधक क्रिया- 
पद का अध्याहार करनादही पडताहै। इसी प्रकार साघन्‌ (कारक) के बिना क्रिया 
भी निष्पन्न नही हौ सकती है । अतः केवल क्रियापद सुनने पर उसके साथ साघन- 
बोधक कारक सूचक पद का अध्याहार करना ही पडता ह! भाष्यकार श्री व्यासने 
दस प्रग मे अनेक उदाहरणो-द्वारा विषय स्पष्ट करिया है! जसे "पचति" इष पद के 
कहने पर “वेत्र”, इस कारक पद का अध्याहार करना पडता है । तात्पर्यं यहु है कि 
एक पद का प्रयोग किये जाने पर॒ आकरंक्षित पद अध्याहूत करके उसके अन्वयपूर्वक 
ही अथं सममा जाता है) 


यौग-दर्शन (भाष्यार्थ -बोधनी) ] ( २२२ ) [ तृतीय अध्याय 


सारांश यह है कि समस्तपद वाक्याथ-पूरक हीहोते है। अतः वाक्यही 
सवत्र वाचक माना जाता है, पद नही । पूर्वोक्त रीति से जिस प्रकार वणं, पदका 
विभाग होने से, सवे-अभिधान-शक्ति-सन्पन्न है, उसी प्रकार वाक्य का अंश होनेसे 
समी पद वाक्याथंदयोतन शक्ति से सम्पन्नहै। यही माष्कारश्री व्यसने मीकहा 
है--सवेपदेषु चास्ति वाक्यार्थशक्तिः” ! अतः प्रत्येक वणं मे अन्य सहकारी वर्णो के 
साथ मिलकर पदत्वलाम की शक्ति निहित है । इसी प्रकार प्रत्येक पदमे भी क्रिया- 
कारकादि सूचक पदो से अन्वित होकर वाक्य बनाने कौ शक्ति विद्यमान रहती हँ । 


इसकी पुष्टि वाक्य केअथमे पद-रचना देखने से भी होती है। जसे 
“जवेति"” अर्थात्‌ “प्राणान्वारयति", “जीता है" अर्थात्‌ “श्राण धारण करता है।'” इसी 
प्रकार “श्रोत्रिय” अर्थात्‌ वेद का अध्ययन करने वालछा-इन दोनो उदाहुरणो मे पद एव 
वाक्य दोनो के अर्थो मे पूणं एेक्य मौ पद कौ वाक्यार्थशक्तिमत्ता मे प्रमाणस्वरूप है । 


शकाहो सक्तौ है किं जब पदमे ष्टी वाक्याथं-शक्ति निहितहै,तो वाक्यका 
व्यवहार ही व्ययं हैः क्योकि वाक्यार्थं-बोधक शूप प्रयोजन को सिद्धि पद के प्रयोग- 


मात्रसे सिद्ध हो जवेगी । इस विषय मे यष स्मरणीयहै कि पद मे वाक्यार्थ॑-शक्ति 
वतमान रहने पर भी उसकी अभिव्यक्ति पदमे नही, वाक्यमेषह्ो होती है। फिर 
अनेकाथं-पद के अथं के विषयमे मी कभी शका उत्पन्न होती है । एेसी स्थिति मे 
प्रकरृतपदगत प्रकृति-प्रत्यय का विमाग करके ही उका निश्चय होता है कि वहु क्रिया 
पद हैया कारकपद। उदाहरणाथं "भवति" “अश्व ५ “'अजापय "" इत्यादि सदिग्ध 
पदो मे नाम एवं आख्यात (युबन्त एव तिङ्घन्त) एकरूप होने से उनके ठोक अथं का 
निश्चय नही हो सकेगा । 

भू सत्तायाम्‌” घातु से निष्पन्न, र्ट्‌ लकार, प्रथमपुरुष, एकवचन मे 
“भवति” शब्द क्रियापद का अथं होता है "होना" । स्त्रीलिङ्ख "मवति शब्द ॐ सम्बो- 
धन मे” “मवति” कारकपद का अर्यं "अपण होताहै। इसी प्रकार नाम ओर 
आख्यातभेद से “भर्व यद के क्रमशः “चोडा” व॒“गत्यर्थंक"" “स्वि” धातु से ““तुम 
गएथे"मेदो अथं होते है। “अजापयः” नाम का अथं बकरी का दूध ओर “अजा- 
पयः'" आख्यात का अथं तुमने जय प्राक्त कराया था, इप्त प्रकार दो अर्धं इस पृदसे 
निकल्ते है । अतः इस प्रकार के िलष्ट पद प्रमुक्त होने पर उनके अर्थं के विषय मे 
रंकाहोती है। इसरकाका निवारण व्याकरण कोरीतिसे प्रकृति-प्रत्यय के 
पृरथक्ररणन्धाराही हो सक्ता है। इस क्रिया से पद फा स्वरूप वाक्यार्थं परक हो 
जायगा । अतः पदमे वाक्याथं-शक्ति वतंमान रहने पर मौ वाक्य-स्चना व्यथं नही है । 


तृतीय-अध्याय ] ( २२२ ) [ योगदर्शनं (भाष्यार्थ-बोधनी) 


शिष्ट पदो को व्याख्या का विषय व्याकरण काक्षेत्र है । इसे भाष्यकार 
ने प्रसंगक्श ही प्रस्तुत किया है । मुख्य विषय शब्दाथज्ञान के सांकयं एव विभागो 
का स्पुट प्रददोन किया जा चुका है । 


>< >< >< 


संयम-दारा संस्कारो का सान्नात्कार करने से पृवं जन्मो का ज्ञान होता 
है" संस्कारदोप्रकारकेहोते है। एक तो स्मृति रूपक फलनाश को उत्पन्न 
करने वाला, रागषादि क्लेशोके हेतु भूत, जो वासना स्वरूप है। दूसरे 
त्रिविपाक अर्थात्‌ जाति, आयु एव भोग के हेतुमत धर्मं-अधमंखूप, जो बुम-अुम कर्मो 
से उत्पन्न होते है। यह कर्माशय कटकाता है पिचे शीषैक मे वर्णित परिणाम 
चेष्टा, निरोध, शक्ति, जीवन आदि के समान ये सस्कार भौ चित्तके अ्ष्य॒धघमं 
है । इनका निष्पादन इह जन्म तथा पुवं जन्म कत कर्मो वारा होता है ओौरये 
ग्रामोफोन-ष्ठेट के रिकाडं कौ भोति चित्त मे असंस्कृतरूप मे अंकित रहते है । 


जीवन मे प्राणीद्रारा किया गया प्रत्येक अनुभव अतीत हो जाने पर भी 
सवंथा नष्ट नही हो जाता है, वरन्‌ हर एक अनुभव चित्त पर अपना संस्ार छोडता 
जाता है। अतः यह चित्त जन्म-जन्मान्तरो मे कृत कम॑-सस्फार का एक रेकाडं 
है। जिस प्रकार ग्रामोफान बजाने प्र म्रामफ.नप्टेट में अंकित प्रत्येक ध्वनि 
संस्कार अभिव्यक्त हो उस्ते है, उसी प्रकार चित्तमे अभिव्यक्त रूप से स्थित 
संस्कारो को मी उचित प्रणाली का अनुसरण करके, जागृत क्या जा सक्ता हे। 
इस प्रकार उन जन्म-जन्मान्तरो मे सचित सस्कारो का देश-काल-निमितादि-पूवेक 
स्फुट परिज्ञान हो सकता है । ये संस्कार चित्त मे अज्ञातरूप से रहते है, फिर भी 
अनुमान एवं शाज्लो के पठन, श्रवण आदि से इनको सत्ता सिद्ध होतौ है, तथा शाल्ञा- 
नुमान-द्वारा अपरोक्ष रूप में ज्ञात संस्कारो का अवलम्ब ग्रहण करके ही उनमें संयम 
करे सम्यक्‌ साक्षात्कार क्रिया जाता है। स्वंथा अज्ञात विषय का संयम नही 
क्रिया जा सकता है। साथदहीजो ज्ञातहो उसमे सयममभी -व्यथं है) अतः 
शास्तरानुमान से ज्ञात विषय का ही संयम्वारा प्रयक्ञ किया जाता हे । 


प्व ज्म-कृत कर्मो के सस्कार, चित्त पर अद्धित है ओौर उनकी स्पुटतः 
अभिव्यक्ति हो सकती है। इस विषय में श्रद्धा व्यक्ति कै हेतु शास्त्र एवं अनुमान 
तो प्रमाण है हौ, भौतिकवादी जनसमुदाय के विदवास-हेतु वतंमानकारीन हिषप्नो- 
र 


१. “संस्कारसाश्नाक्रणादूर्वंजातिज्ञानम्‌"” ( योग सू° ३-१८ ) 


योग-दर्शंन (भाष्यार्थ -बोधनी) | ( २२४ ) [ ततीय अध्याय 


टिज्म के प्रयोग इस बातकी ओरमी निर्चितरूपसे पुष्टि करतेहै।! मोहनिद्रा 
(हिप्नोटिज्म) की अनेक चटनाए दस॒दिषय मे प्रमाणभूत है । उदाहरणा्थ--एक 
ेसा व्यक्ति, जिसे किसी भाषा-विशेष का मौलिकिज्ञान भीन था, मोहनिद्वित 
(हिप्नारिक) अवस्था मे, उसी भाषा को स्खलनून्य गति से बोलता हृभा एवं सवथा 
नवीन व्यव्ितित्व मे पाया गया ॥' 


पूरवे-जन्मो के ये सस्कार अक्न्य ही किसी एसे वाहक (शुद्ध अन्तःकरण) मे 
सचित रहते है जिसका विविध जन्मोमे स्थुल शरीर बदल जाने पर भी 
पुननिर्मण नही होता है । इन सस्कारोका एकमे दूसरे शरीर मे वाहक कारण 
रारीरदहै। इसी को दूसरे शब्दो मे कर्मादिय" कहते है । जाति, आयु एवं मोग 
का मुरु कारणः होने से कर्मादिय कौ कारण नरीर सन्नाह) उच्च कोटिक योगी 
जो इन सुप्त सस्कारो को चेतन कर उनसे प्रत्यक्त सम्बन्ध स्थापित करने कौ क्षमता 
रखते है, संयम कै द्वारा पुवं जन्मो का प्रस्पुट ज्ञान प्राप्त कर सकते है }! 


देश, काल ओर निमित्त के अनुभव के बिना इन संस्कारो का साक्षात्कार 
तही हो सक्ता है। साथ दही पूवे जन्मके ज्ञान की प्रा्िके हेतु, पूर्वजन्म कौ 
संयम का विषय नही बनाया जा सक्ताहै, क्योकि वह अतीतदहो चुका है। 
अतीत वस्तुं का अवलम्ब अग्राह्य हे । फिर पहले कितने, कब ओर कहा जन्म हृए 
थे, यहु मी अज्ञात है । समस्त पूवं जन्मो के संस्कार चित्त मे सचितहै ओर 
शास्त्रानुमान-दारा परोक्षतया ज्ञात भी हे। अतः उनमेही सयम सभवहै। यह 
भी बतलाया जा चुकाहै कि देश, काल एव माता-पिता आदि निमित्तके बिना 
संस्कारो का प्रत्यक्ष नही षो सकता है। अतः सस्कारो मेसयम करते से सस्कारो 
के ज्ञान के साथ-साथ उनके कारणमुत पुवंजन्मो का ज्ञान होता है। अपने संस्कारो 
मे संयम करने से, जिस प्रकार अपने पूवं जन्मो का प्रत्यक्ष होता है, उसी प्रकार 
किसी दूसरे व्यक्ति क सस्कारो मे संयम करने से, उस व्यक्ति कं भी पूजनम 
परिज्ञात होते हे । 


इस विषय के पुष्टीकरण के हेतु भगवान्‌ व्यास ने योगीश्वर आवस्य एवं 
योगिराज जेगीषव्य का संवाद उद्धृत करिया है । उसे परकृत सूत्रके माष्य मेही 





१. द्रष्टव्य--“खाइन्स आफ योग" ( आई० के° टैमनी ) प ३१६ 
२. द्र०-\चक्टेश एवं उनके निवारण के उपाय । 
३. द्रष्टव्य--साइन्स॒ आफ योग” ( आई० के° टेमनी ) पृष्ठ ३१६ 


वतीय मघ्याय ] ( २२५ ) [ योग-दर्शन (भाष्या्थ-बोघनी) 


देखना चाद्ये । भगवान्‌ जँगीषन्य चिवेक-ज्ञान-सम्पन्न थे भौर उन्होने दश महाकल्पो 
मे व्यतीत इए अपने समस्त पूवं जन्मो का साक्षात्कार क्रिया था, एेसी प्रसिद्धि है। 
भगवान्‌ भावट्य के विषय मे मी अनुधुतिदहै कि वे योगबल से स्वेच्छामय दिव्य 
खोलाविग्रह धारण करके विचरण करते थे। 

ˆ सस्कारसाक्षातकारणातयूवजातिज्ञानम” इस परकृत सूत्र के उपक्रम में व्यास 
भाष्यगत शरतराप्येवमेव संस्कारसाक्षात्कारणात्परजातिसवेदनम्‌", इस पंक्ति का अथं 
श्रो वाचस्पति मिश्रे यहिया है कि-सस्कारोका साक्षात्‌ करतेसे योगौ को 
जेस अपने पूर्वं जन्म का ज्ञान होता है, ठेते ही दूसरे के पूर्वजन्म का भौ ज्ञान होता 
हे। किन्तु श्री विज्ञानर्भिक्षु इस अर्थं को नष्टो मानते है। उन्होने सूत्रगत 
“पूर्वजातिज्ञानम्‌ तथा भाष्यगत "परजातिसवेदनम्‌" को एक साथ भिलाने का 
यल करते हुए दुसरे के पुवं जन्मके ज्ञान को अपने ही अनागत जन्मके ज्ञान के अर्थमे 
खीचाहै, जो सूत्र मे वणितन होने से, प्रसगगत नही ज्ञात होता । क्योकि अन्य जन्म 
के कारणमून रागादि नष्ट्हो चुकने से पृण योगी का अनागत जन्म होता ही नही हे । 


भगवान्‌ व्यास मी--"सोपक्रम निरूपक्रमं च कमं तत्सयमात्‌ अपरान्तज्नानम- 
रिष्टिभ्या वा"--इस सूत्र के उपक्रम मे उक्त दोनो प्रकारके क्रमो को अर्थात्‌ शीघ्र फलप्रद 
तथा विलम्बसे फल देने वले कर्मो को ''एकभविक“ बतलाते है। यहाँ श्रौ 
वाचस्पति मिश्र ते, इस सूत्र के भाष्यगत “एकभविकत्व" की व्याख्या ने कहा किं 
पूवत द्विविघ कर्मो को योगौ एक ही काल मे अनेक शरीर धारण करके, भोग कर 
समाप्त कर देता है" जिसे उसका भावी जन्म असिद्ध है । 


इसके अतिरिक्त योगी अवरिष्ट प्रारब्यकर्मो को ज्ञानानि द्वारा मौ 
भस्म कर सकता है । 

उपरक्त प्रमाणो के आधार पर, भिक्षु जी ने, “परजातिसंवेदनम"° के द्वारा 
जिस अनागत जन्म का तिपादन कियाद, वहतो य सिद्ध होने कौ क्षमता ही 
नही रक्तता । 

विवरणकरार शकरः भोज, रामानन्द यत्ति, नागोजो मदु इत्यादि अन्य 
सब्र विद्रानोकामो यहौमतहै किं सस्कार के साक्षात्कार से अपने ओर दूसरे के 
पवजन्मोक्रा ज्ञान होता है, अनागत जन्म का नही । ह, किसो अयोगो के अनागत 
जन्म का पता सिद्ध यागो अवश्य लगा सकता है, पर स्वय उस योगी का अनागत 
जलम असिद्ध है । 


यौन-दर्णनि (साह्यार्थं -बोधनी) ] ( २२५ ) [ चतीय भष्वाव 


किसी अन्य व्यक्ति के चित्त विषयक संयम करने पे उप्तके चित्तका 
ज्ञान होता है ।१ 

मोज भादि विद्वानो के अनुसार प्रथम भुखरागादि लिङ्घ के दवारा परिचित 
अनुमित होता है । इस प्रकार परोक्षरूपेण ज्ञात चित्त मे सयम करने से, उस चित्त 
का रागादि धर्म सहित अथवा तद्धमें रहित रूप से चित्त का साक्तात्कार 
होता हे । 


श्री विवेकानन्द ने प्रत्यय का अर्थं “चिह्व॒विशेष' लिया दै। तदनुसार 
प्रत्येक व्यक्ति के शरीरमे कुछ विशिष्ट चिल्ल रहते है, जिनके हमरा उसको दूसरे 
व्यक्तियो से पृथक्‌ करके पहवाना जाता है । जब योगी किसी मनुष्य के इन विक्षेष 
चिक मे संयम करते है" तब वे उस मनुष्य के मन का स्वभाव जान लेतेहै। वेसे 
प्रत्यय का अर्यं चित्तवृत्ति है, जो चित्त नही उसका धमं है, किन्तु धर्मी घमं मे भभेकद्‌- 
विवक्षा से प्रत्यय का अयं चित्त किया गया रहै! 


भरीरभिक्षु जी ने सूत्रगत प्रत्यय" शब्द का अथं स्वचित्तं किियाह। 
विवरणकार आदि अन्य विद्वानो के मत मे उक्त 'श्रत्यय शब्द परचित्तार्थकै है ; 
क्योकि अपने चित्त मे सयम करने से दूसरे के चित्त का ज्ञान नहीष्टो सकतादहै, 
जिसका सूत्र मे कथन किया गया है । 


श्रीमद्‌ हुरिहृरानन्द आरण्य ने “स्व” एवं पर दोनो ही चित्तो कौ वृत्तिका 
अथं प्रत्यय शब्द से ग्रहण किया है । पुनः परचित्तज्ञान मे अपने चित्त के संयमका 
उपयोग इस प्रकार बतलाया हे । 


“वस्तुतः प्रत्यय यहाँ पर दोनो प्रकार का प्रत्ययहै। अपने किसी एक 
प्रत्यय को विविक्त कर साक्षात्कार न कर सकने से पराया प्रत्यय केसे साक्षात्‌ किया 
जायगा ? पहुठे अपना प्रत्यय जान कर पर-प्रत्ययके ग्रहण के टिये स्वचित्त को 
शूर्यवत्‌ करना ओर उसे पर प्रट्थय के ग्रहमाथं उपयोगी कर, पराया प्रत्यय जानना 
ताहिये । "*“ जिक्तका चित्त जानना हे उसको ओर रक्षय रख कर अपन चित्तं 
को शून्यवत्‌ करते पर उपमे जो भाव उञ्तेहैवेष््ौ परचित्त के भाव होते है ।*२ 


इस प्रकार दूसरे के चित्त-विषयक संयम से उस व्यक्ति के चित्तका धमं 





१. (श्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌" ( यो° सू° ३-१९६ ) 
२. द्रष्टव्य -पातञ्नल यौग दशंन-स्वामी हुरिहुरानन्द आरण्य, ( पृष्ठ २५३-५४ ) 


वतीय अध्याय | ( २२७ ) [ योग-दर्शन (भाष्याथं-बोधनी) 


विरिष्ट रूप से ज्ञात हो जाता है । परन्तु उसके चित्तगत राग षादि कं आलम्बन 
का ज्ञान नही होता है, क्योकि उक्त॒चित्तगत राग्छषादि का आलस्बन योगी क 
संयम का विषय नही होता है 1 तात्पयं यह है किं योगी जिस व्यक्ति के चित्त 
मे सयम करता है, उसके विषय मे यह तो ज्ञातहो जाताहैकि वह राग्धषादि 
विषय-वासनाओ से सकुल है, अथवा वैराग्य सम्पन्न है इत्यादि, किन्तु उसके चित्त- 
गत रागदषादि किंस व्यवित के प्रति है, यह परिज्ञात नहीं होता हैः क्योकि उन 
राग षादि का विषयभूत व्यक्ति योगी के सयम का विषय नहीं है । 


तत्कालीन रागद्रंषादि के आङ्म्बनन्ञान को रक्ष्य करके पुनः सयम करने 
से अवश्य ही उसके आलम्बन का भी ज्ञान होना चाहिये । 


वातिककार श्री भिक्षु ने “न च तत्‌ सालम्बन” इस सूत्र को सूत्र नही, वरम्‌ 
इससे पववर्ती "प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌” इस सूत्र का भाष्य माना हैः भाष्यकार श्री 
व्यास ने इसका पृथक्‌ सूत्र के रूप मे, सूत्र कौ भाषाशेकी के अनुरूप भाष्य किया हे 
श्रीमोज, वाचस्पति प्रभृति विद्रानो ने भी इसकी एक पथक्‌ सूत्रके रूप मेही व्धाख्या 
की है। अतः उसे पृयक्‌ सूत्र मानना ही अधिक समीचीन प्रतीत होता हे । 


>< >< >< 


अपने शरीर के रूप मे संयम करने से उसकी ( रूपकी ) ग्राह्य-शक्ति संक 
जाने पर, दूसरे के नेत्रो के प्रकारा का संयोग न हो सकने से योगी को अन्तर्घन सिद्ध 
होता है ।' 


रूप मे ग्राह्य ( दुसरो से देखे जाने कौ ) शक्ति है तथा नेत्रमे खूप को ग्रहण 
करते की शक्तिहै।! इन दोनो शक्तियो के संयोग से दशन-क्रिया सम्पन्न होती हे । 


आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी शरीर से निकलने वाटी प्रकाश्-रदिमयो 
के नेत्र कीप्रकाशकिरणो से टकराने परही शरीर दृष्टिगोचर होतारहै। यदि नेत्र 
एवं शरीर से इस प्रकार का सम्पक अवरुद्ध कर दिया जाए, तो शरीर अद्श्य हौ 
जायेगा । शरीरस्थ रूप मे सयम करने से, उपयुक्त नेत्र एवं शरीर के मध्यः उक्त 
प्रकाद्च की गति स्तम्मितहो जाती है। अतःरूपका सयम करने वाल योगीका 
शरीर सबके मध्य वर्तमान रहने पर भी अद्श्य हो जाता है, क्योकि चक्षु से स्पुतिति 





१. “न च तत्‌ सालम्बन तस्याविषयीभूतलवात्‌"" ( यो० सू० ३-२० ) 
२. “करायंरूपसयमात्तद्भ्राह्यरक्तिस्तम्मे चक्ुषप्रकाशासम्प्रथोगेऽन्तवीनम्‌" 1 (यो° सु° ३-२१). 


योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनी) | ( २ए२ए्ट ) इन तृतीत अध्याय 


होने वाटी तेजस किरणो से शारीरिक र्मियो का सयोग नहीं हो पाताहै। इस 
प्रकार रूप विषयक सयम से रूप कै तिरोघान-कयन से ही शब्दादि शेषचारोका 


अन्तर्घन भी अवगम्य है । 


स्थल शरीर पचभूतो का कायं ह । पचभूतो का पंचतन्मात्रौो से अत्यन्त 
धनिष्ठ सम्बन्ध है, क्योकि पचभूत स्वय तन्मात्रो के कायं है। पचस्थूलमूतोका 
कायं होने से भूतो के दाब्द, स्परों, रूप, रस, गन्प-पोचो गुण शरीर मे क्रमशः श्रोत्र; 
त्वक, चक्षु, रसना एवं प्राण के विषय के रूप मे रहते है । अतः पचतत्व, उनके गुण- 
स्वरूप पंचतन्‌मात्र एवं ज्ञानेन्द्रिथो में अत्यन्त घनिष्ठ आन्तरिक सम्बन्भ है । इन तीनो 
के पारस्परिक सादश्य का आन्तरिक सम्बत्व, उस मनोविज्ञान का अभिन्न अंगहै, 
जो कि योग-~-विज्ञान का आधार है । 


सम्पणं चक्षुष दद्य, रूप तन्मात्र, तेजस्‌ तत्व एवं नेत्रेन्द्रिय कौ पारस्परिक 
क्रिया पर निभरहे। रूपमे सयम करने पर तत्व, तन्मात्र एवं ज्ञानेन्द्रिय की 
संयोजिका शक्तिकाज्ञानयोगीकोहो जाता है ओर वह इन शक्तियो का इच्छा- 
नुसार प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार योगी को रूपवान्‌ के विवेचन कौ शक्ति 
प्रा होती है, जिससे वह्‌ आपातटष्टि से सबके समक्ष अन्तहित हो सकता है, क्योकि 
रूप एव रूप-विरिष्ट वस्तु के परस्पर सम्बद्ध होने पर ही उसका ज्ञान होता है । इसी 
प्रकार शाब्द, स्पशं आदि भुतो मे संयम करने से, उनकी भी श्राह्य-शक्ति स्तम्मित टो 
जाती है, जिसके ज्ञान से योगी के दाढ्द, स्परा, रूप, रस, गन्ध किसी मी गुणका 
अन्य किसी की इन्द्रियो से, सत्निकषं नही हो सकता है। यही अन्तर्धान का 
सामथ्यं है। इसके प्रभावसेयोगीकोन कोई देख सकता है, न छू सकता है, नही 
उसक दारीर-जन्य शब्द को कोई सुन सकता है, न उसके शरीर के रस का आस्वादं 
कर सकता है ओर न उसके शरीर के गन्थ को सुच सकता हे । प्रस्तुत सूत्र की व्याख्था 
के अन्त मे भाष्यकार श्री व्यास ने, “एतेन रान्दादन्तर्घानसुक्तम्‌ वेदितव्यम्‌" एसा 
कषा है, अनन्त पडित ने इस वाक्य को पृयक्‌ सूव्रके खूप मे स्वीकार किया है, किन्तु 
वाचस्पति, भोज, श्रौ भिक्षु प्रमृति अधिकांश प्रामाणिक विद्वानो कौ व्याख्या से इसकी 
एक स्वतन्त्र सूत्र क रूप मे सत्ता सिद्ध नही होती है । 


>< >< >< 


पूवेकृत कर्मो मे से वत्त॑मान आयु के विपाकप्रद कर्म॑दो प्रकारके होते है, 


मनामा 


१, व्षटव्य--सारृन्स आं योग, पृष्ठ ३१६ । 








तृतीय अयाध्य | ( २२६ ) [ योग-दर्हन (भाष्यार्थ-बोधनी) 


सोपक्रम अर्थात्‌ शीघ्र फलप्रदान करने वाठे तथा निरुपक्रम अर्थात्‌ विलम्ब से 
फल-परदान करने वले! इन सोपक्रम तथा निस्पक्रम कर्मो मे सयम करनेसे, 
अपरान्त अर्थात्‌ मृत्युका ज्ञान होताहै, अथवा अरिष्टो से भी मरणज्ञान हौ जाता 
है! इनमे जो कमं तीव्र वेग से अपना फल अर्थान्‌ आयु को नष्ट करने मे संखगनदहै, 
वे सोपक्रम कहलाते है, क्योकि वे उपक्रम सहित अर्थात्‌ अपने फलप्रदान रूप व्यापार 
से युक्त हे । जो कतं तत्काट फलप्रदान करके, कालान्तर मे फल देते वाटे है, वे 
निस्पक्रम कमं कहलाते है, क्योकि वे उपक्रमघून्य, अर्यात्‌ तत्का फलप्रस्वरूप व्यापार 
से रहित हे । इनमे सयम करने से योगी को अपरान्त अर्यात्‌ मृत्यु का ज्ञान हो जाता 
है इस शरीर का वियोग, किस काल मेएव किस अव्स्यामे होगा १ सोपक्रम 
एवं निरपक्रम क्म॑-भेद एकमविक कर्माशय के ही होते है, क्योकि इह जन्म मे भोक्तव्य 
कमं ही सोपक्रम एव निष्पक्रम ह सकते है । आगामी जन्म, जिनका प्रार्य भी 
अनिर्चित्‌ है, उनके उपक्रम का तो कोई प्रशन ही नही उस्ता है । 


सोपक्रम एवं निर्पक्रम कमं-विषयक संधम के अतिरि्ति अरिशेकेट्रारा 
मी मरणज्ञान होता है। अरिष्ट काअयं है विपरीत चिह्वु। “अरिखि त्रासयति 
इति अरिष्टम्‌ सन्निहितमरण चिह्वम्‌" इस व्युत्पत्ति के अनुसार शत्रू, कं समान त्रास- 
दायक, सन्निहित मरण-सूचक चिव अरिष्ट कहलते है । इन अरिष्टो कं तीन भेद 
होते है :-अध्यात्मिक, आधिभौतिक ओर आधिदैविक | 


जाध्यारिपिक- 


“आत्मनि, इति अध्यात्मम्‌, अध्परात्मम्‌ मवम्‌ इति आध्यात्मिकम्‌" इस 
व्युत्पत्ति के अनुसार शरीर रूप आत्मा कं भीतर होने वाले अरिष्ट आष्यात्मिक कहे 
जाते ह । उदाहरणाय अंगुली आदि से कान बंद करने पर भी अपने शरीरं के 
अन्दर का घोष ( शाब्द ) न सुनाई देना अथवा नेत्र मुद्रित करने पर ज्योतिकण न 
दिखाई देना आदि आध्यात्मिक अरष्टि है। 


आधिभोतिक-- , 


“भूते इति अधिभूतम्‌ अधिभूतम्‌ भवम्‌ इति आधिभौतिकम्‌”, इस व्युत्पत्ति 
कं अनुसार प्राणीरूप भूत मे होनेवाला अरिष्ट आधिमौतिक कहुलाता है । जैसे मरणा- 


1 1 शि । कक 1 ति 111 





[म । क सि) ॥ व त, ति 1 


१. ““सोपक्रम निरूपक्रम च कर्मं तत्सयमात्‌ अपरान्तज्ञानमारष्टेभ्योवा' । (यो० प° ३-२२) 
२, कु व्याख्याकार आत्मनिजधि इति अध्यात्मम्‌ कहते है । जो व्याकरण द्वारा असुमी- 
चीन है। भूते अधि भी भूतो होगा । 





योग -दश्चंन (भाष्या्थं-बोधनी) ] ( २३० ) [ तृतीय अध्यायं 


सन्न व्यित अकस्मात्‌ यमदूतौ अयवा अतीत पितरो आदि को देखता है । यमदूत 
तथा मृत पिता, पितामह त्यादि प्राणीषूप मूत है । अतः तन्‌सम्बद्र अरिष्ट आधि. 
भौतिक कहलाते हे । 


आधिदेविक- 


व्युत्पत्तिरभ्य अर्थानुसारं देवसम्बन्धी अरिष्ट आधिदेविक कहराता 
है- “द्वे अधि इति अधिदेवम्‌, अधिदिवम्‌ मवम्‌ इति आधिदेविकम्‌”। सहसा 
स्वगं या सिद्ध आदि का दङ्न होना आधिदेविक अरिष्ट है अथवा सब कुछ 
विपरीत दिखाई देने ल्गनाभौी अरिष्टहै। जसे धमं मे अधरमंबुद्धि हो जाना। 
मानवलोक मे स्वर्लोक की बुद्धि हो जाना इत्यादि । इसी प्रकार प्राणी कौ मृत्यु के 
सान्निध्यकार मे उसकी प्रकृति भी बदलती देवी जाती है \ जैसे उदार.वृत्ति व्यक्ति 
का करृपण हो जाना। अधामिक का धार्मिक दहो जाना इत्यादि 


दस प्रकार अरिष्टो-ारा आसन्न-मृत्यु का भाव जन-सामान्यकोमी षहो जाता 
है, किन्तु अयोगी का यह ज्ञान परोक्ष एवं संदिग्वहोतादहै। योगी को निरिचत 
रूप से तथा देद, कार एवं अवस्था पंक मृत्यु का अपरोक्ष ज्ञान होता है । 


भारतीय समाज में मृत्यु का पृवे-ज्ञान अत्यन्त आवडयक एवं महत्वपूणं 
समभा जाता है। इसमें जोवन के अन्तिम दिनो मे मजन-पूजन मे एकाग्रता का 
उह श्य निहित है। गीता मेँ मृत्युकाखीन जीवन एवं विचारो को सयत एवं 
नियमित रखने का विरोष उपदेश दिया गया है, क्योकि जीव कौ मृत्युकारीन भावना 
पर ही मरणोपरान्त गति-नि्भ॑र है। मृत्थु-विन्ञान के दारा परम पद तकप्राप्ठहो 
सकता है, इससे अधिक ओर क्या कहा जाय ¶ श्रीमद्गीता (८/६) मे भगवान्‌ ने स्पष्ट 
घोषणा की है ~ 


श्यंयंवापि स्मरन्‌ भावं ट्यजत्यन्ते कंठेवरम्‌ । 
तम्‌ तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥" 
सोपक्रम तथा निर्पक्रम कर्मो मे संयम करके योगी अनन्त शरीर धारण 
कर अत्प कारु में अपना समस्त भोग समाप्ठकर छेताहै (तठ्व०)। इस प्रकार 


सृत्युकीन देड, कार एवं परिस्थिति का ज्ञान प्राप्त कर सीघ्र ष्टी शरीर के ब्थन 
से मुक्त हो सक्ता हे 1 


मैत्री आदिमे संयम करनेसे मेतरीआदिका प्रकृष्ट बल प्राक्च होता 


तृतीय अध्याय ] ( २२१ ) [ योग-दर्शन (भाष्या्थं-बोधनी) 


है 1" प्रथम पाद सूत्र ६३ में चित्त-प्रसाद हतु मेत्री, करुणा आदि भावनाभो का विघान 
है, उल्टी भावनाओं के निरन्तर प्रवाहुरूम सथमात्मक दढ अभ्यासम योगीको 
अत्यन्त प्रक्रषटरूप से मेत्री-बल, करुणा-ब, मुदिता बल प्राह होता है । इसके प्रभाव 
से योगी संसार के प्रत्येक व्यक्ति को मित्र बना कर सुखी कर सक्ता है । करणा- 
बल से उनके दुःखो का साघन सहित निवारण कर सकता है तथा चखिन्न-चित्तौ को 
मुदिताबल से पृणतः आनन्दित कर सक्ता हे ओर इस प्रकार स्वयं भी परम प्रसन्न 
रहता है । उसके ह्य से ई््ण-ढष सम्यक्‌ विनष्ट हो जाते है, तथा वह सवप्रिय एवं 
सबका प्रम विर्वासपात्र बन जाता है । हिक जन्तु एव शत्रु मी उषके साथ वेर 
त्याग कर परम शान्ति का अनुभव करते है । 


मनोविज्ञान का यह तथ्य सवं विदित है कि-यदि हम गुण-विशेष या 
भावविरोष का आग्रहपूवंक निरन्तर ध्यान कर, तो उस गुणविरोष की क्रमशः चरित्र 
मे अधिकाधिक अभिवृद्धि होती जातीहै। यर्होँतक किं व्ह हमरे चरितिका 
अभिन्न अंगही बन जाताहै। सयम को अवस्या में यह्‌ प्रृत्ति ओर मी प्रकृषटरूप 
से एत्र रौघ्र गति से बढती है, क्योकि समाहित अवस्था मे मसितिष्क का चित्त का 
(चित्राधिष्ठानमूत) उस गुण व्शिषसे तादत्म्य हो जातादटै। अतः योगी में 
ये गुण अत्यन्त उत्कृष्ट एवं सबलरूप से आवि त होते है 1 


श्री आई० के० टेमनी का कयन्‌ है कि उत्साह (सहस) एवं दथा जेषे 
स्पष्ट गुण अनिहिचित एवं घूमिन वस्पुट नहीं है जेसी किवे भविकसित (निम्न- 
लोअर) मस्तिष्क को अवभासित होती हैँ, वरन्‌ उस असीम शक्ति के वास्तविक 
सजीव एवं क्रियाशील सिद्धान्त है, जिसका पणं दिण्दशंन निम्नस्तरीय जगत्‌ मे 
अपर्याप् साधन-वरा नही हो सकता है । जब हम किमी सिद्धान्त अयवा गुणका 
चिन्तन-मात्रं कसे है, तो उसकी कान्ति मन्द गतिसे ही स्फुठि होती (जसौ 
कि वह थी) हमारे गम्भीर एव साग्रहं चिन्तन को अभिवृद्धि के अनुरोध से यह्‌ 
कएसित क्रमश्षः उञ्ज्वरुतर होती जाती है। यह तक कि मस्तिष्क उसी मे ताक्बद्ध 
हो जाता है, किन्तु किसी गुण विहेष मे सयम किये जाने पर, मस्तिष्क जब उसी 

(गुण) मे तन्मय हो जाता है, तब इसको अभिव्यक्ति की कोई सीमा नही रहती है \"* 


१, भभत्रयादिष्‌, बलानि” ( यो० भु° ३/३४ ) 

२. 'पनत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदु खपुण्यापुण्यविषयाणां भावनापद्चित्तप्रसादानम्‌' 
( यो° भू० १/३३ ) 

३. साहन्स ओंफ़ योग, पृ° ३२३ । 


योग-दशन (भाष्याधथं-बोधनी) ] ( २२२ ) [ तृतीय अध्याय 


चित्त-परसाद के हेतु भूत साधन-चतुष्ट्य मत्री, करणा, मुदिता एवं उपेक्षा 
मे से व्याख्याकारो ने उपेक्षा मे संयम का कथन नही कियाहै, क्योकि चित्त की 
उपेक्षा-वृत्ति भावनास्वरूप नही, अपितु परित्यागरूप है । उपेक्षा पापीजनों कै प्रति 
कत्तव्य है । अतः उपेश्ना कौ भावना का अयं हृभा पापी पुरूषो का भी चिन्तन 
करना । चिन्तनीय विषय ही भावना-योग्य है। अतः उपेक्षा-वृत्ति को भावनापश् 
मे न्यस्तनहीक्ियागयाहै। इसीसे उसमे सथमका भी विघानन्हीहै। संयम 
का विषयं न होने से उपेश्ना से कोई बल प्रप्त नहीष्टोताहै। 


श्री भोज ने अपनी ^राजमातण्डवृत्ति" में उपेक्षा मे संयम का विधान 
करके, उसके फलस्वरूप उपेक्षाबल कौ प्राभि बतलाई है । 


ब्छेमे संयम करनेसे हस्ती आदिके समान बड प्राप्त होताहै। 
हाथी, सिह, वायु, वेनलेय आदि के बल एवं वेग मे सयम करने से, उनके 
समान बर एवं अव्याहत गति प्रप्च होती है । तात्पयं यह है कि हाथी आदि जिस 
किसी का बरुविषयक संयम किया जाता है, योगी को उसी के समान प्रकृष्ट बल प्राप 


होता है । 
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ज्योतिष्मती प्रवृत्ति कं प्रकारान्यास से सूक्ष्म, व्यवहित एवं विपरष्ट 
अर्थात्‌ दूर-देशस्थ वस्तुभो का ज्ञान होता है'। सम्परज्ञात एवं असम्प्रज्ञात समाधि 
के प्रसंग में चित्तस्थिति के प्रकरण में “विशोका ज्योतिष्मती परवृत्ति का वणेन 
किया गया है । उस ज्योतिष्मती प्रवृत्ति का सयम्ारा ज्ञेय विषय पर च्यास करने से 
उसका सम्यक्‌ ज्ञान जन्य होता है । चाहे वह विषय परमाणु की भति अत्यन्त 
क्ष्म हो, भूमि अथवा पवेत आदि व्यवधानो से व्यवहित हो, अथवा अत्यधिक दुर- 
देशस्य हो । सूर्यादि के आलोके से घटपटादि प्रत्येक वस्तु का स्थूल नेत्र-ज्योति के 
्षेत्रानुसार ज्ञान होता है । ज्योतिष्मती प्रवृत्ति मे विभु बुद्धिस के साथ ज्ञातव्य 
वस्तु का संयोग होने पर उसका ज्ञान होता है । सामान्य इद्द्रियप्रणाङीजन्य-ज्ञान 
से इसका क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है । ज्योतिष्मती कौ विषद भावना से हृद में 
विश्वव्यापी आलोकमाव का विस्तार होता है ।* अतः सूक्ष्म, व्यवहित एवं दूर- 

“बलेष्‌, हस्तिबलादीनि" ( यो० सु° ३-२४ ) ४ 

२. “श्रवृत्यालोकन्यासात्‌, सूक्ष्मव्यवहितविप्ृष्टज्ञानम्‌ ।' ( यो० भू° २-२५ 
३. “धिका वा ज्योतिष्मती" (यो० सू° १-३६) 
४. पतज्ञल-योग-दश्ंन--हरिहरानन्द आरण्य । पृष्ठ २५४। 


ततीय अध्याय | ( २३३ ) [ योग-द्न (भाष्यार्थ-बोषनो) 


देरस्थ प्रत्येक वस्तु का पणं ज्ञान प्राप्त होता है। दिव्यदृष्टि नामक क्षुद्र सिद्धिकी 
की यहु अन्तिम दिल्ाहे 1 


सुकष्मता, गूढता एवं दरस्थता, ये सव ज्ञानेच्छिथो के क्षेत्र की सीमाओ क 
कारण ही है, वत्तंमान युग में भी उच्च कोटि के विशुद्ध भौतिक जड साधनो कै प्रयोग 
से, विज्ञानशास्त द्वारा इन सीमाओ का अतिक्रमण कर ज्ञानेन्द्रिय केष्षेत्र को बढाया 
जा रहा है 1 दुरदेशस्य वस्तु के निरीक्षण में दुरदशंनयन्त्र ( टेलिस्कोप ), सृषक्ष्म तच्च 
के अन्वेषण मे सुक्ष्मदशंनयन्त्र ( माईक्रोस्कोप ) तथा व्यवहित वस्तु के ज्ञान मे एक्सरे 
के उपकरण से नेत्रो को असाघारण सहायता मिलती है। कृ दषियो से ये प्रयोग 
आश्चयंजनक होने पर भौ जड साधनो कौ यह सहायता अन्ततः स्यूल-ज्ञानेच्ियो तक 
ही सीमित है। अतः स्थूल पाञ्चभौतिक जगत्‌ के परे तन्मात्र आदि के सृष्ष्म तथ्यो 
का उद्घाटन इनके द्वारा नही हो सकता है ओर व्ह यौगिक रीति से सयम करने पर 
ही प्राप्य है। फिर भी उपयुक्त आधुनिक प्रयोगो से इन तथ्यो का अनुमान तो हो 
ही सकता है । यह भी स्मरणीय है किं इन जड उपकरणो के प्रयोग भी विदत्‌ पर 
आधारित है, जो कि स्थूल जगत में प्रका एवं शक्ति का एक मुख्य प्रतीक है । 
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सूयं मे संयम करने से समस्त भुवनो ( भुवनविन्यास ) का ज्ञान होता है ।* 
टन भुवनो का विस्तार सष्ठ लोकसमूह है, अर्थात्‌ अवीचि भादि सप्त महानरक, भूः 
भुवः इत्यादि सात कोक एवं महातल, रसातल आदि सातो पाताल-समूहं, सब मुवन 
कहलाते है । उनमें अवीचि नामक महानरक से प्रारम्भं कर मेह-पृष्ठ पयेन्त भूमिः 
रोक है ( मूर्छोक है )। सुमह पवेत को पीठ से ठेकर ध्रू.व तारक पयंन्त ग्रह, नक्षत्र 
एवं तारा से विचित्र अन्तरिक्ष टोकहै। इसी को भुवः रोक भी कहते है । 
तत्पश्चात्‌ पाच प्रकार क स्वर्लोक है । जिनमे प्रथम तया द्वितीय के नाम क्रमशः महेन्द्र 
एव प्राजापत्य है। इन स्वर्लोको मे दूसरे प्राजापत्य खोक को हौ महर्लेफ़ि कहा जाता 
है, तदुपरान्त तीन प्रकार कै ब्राहास्वर्छोक है, जो क्रमशः जनलोक, तपोलोकं एवं 
सत्यलोक कहकाते है । “व्यास्भाष्य” मे इन रोको के प्रमाण मे सग्रह रोक दिया 
गया है ¢ इनका विरोष स्पष्टीकरण इस प्रकार हे । प्रथम भूर्लोक, सबसे नीचे स्थित 





१, पातञ्जल-योग-दकशषंन--दरिहरानन्द आरण्य । पृष्ठ २५८ । 
२. ““मुचनज्ञान सूर्यं सयमात्‌” ( यो° सु° ३-२६ ) 
३. “ब्राह्यस्तिभूमिको लोके प्राजापत्यस्ततो महान्‌ । 
माहेश्व स्वरिवुक्तो दिविताराभुवित्रजा ॥" ्ष्टव्य-व्या० भा० भु ३-२६)। 


यौग-दर्शन (माष्यार्थ-बोधनी) ]  ({( २३४ ) [ तृतीय अध्याय 


है, तत्पश्चात्‌ क्रमशः उपर की ओर भुवर्लोक, स्वर्छोक, महर्लोक, जनरोक, 
तपोलोक तथा अन्त मे स्म सत्यलोक स्थित है । पचो प्रकार के स्वर्लोक दुःख 
सम्बन्धशून्य तथा सुखप्रद होने से स्वगेकोक कटलाते हे । 


भर्छोक के अशभूत सप्त नरको एव पातारो का विवरणं इस प्रकार है-- 
भूमि के निम्नमाग मे स्थित छोको मे सब से नीचे अवीचि नामक महानरक है । उससे 
उत्तरोत्तर उपर की ओर, क्रमशः घन, सलिल, अनल, अनिल एवं आकाशटोक है । 
इन्टी के दुसरे नाम क्रमशः महाकाल, अम्बरीष, रोर, महारौरव, काटभूत्र, एवं 
अन्धतामिस्र है! ये सातो महानरक भूमिय है । अन्य कुम्भीपाक आदि छोटे-छोटे 
नरक भी इन्ही के अन्तगेत है । इन नरको में प्राणी स्वकृत अनन्त पापकर्मो को, दी्घं- 
स्थायी आयु को ग्रहण करके, भोगते है। अतः इन नरको मे पापी जन-वगंकाही 
निवास है 1 पृथिवीके ही निश्नमाग मे इनं सप्र महानरको के उपर महातल, रसातल, 
अतल, सुतल, वितल, तलातल तथा पाता नामक सप्त पताल खोक है ॥' 


“व्यासमाष्य" मे भुवनो का अत्यन्तं विस्तारपृवंक वणेन किया गया है | 
यह स्मत्य है किं सूत्रस्थ “सूय” का अयं स्थूल सूयं नही, अपितु सथंद्रार है, जैसा 
कि “एतद्योगिना साक्षात्करणीयं सू्ं्वारे सयम कृत्वा ततोऽन्यत्रापि", इस उक्ति से 
भी निविवाद सिद्धं है । मुण्डक उपनिषद्‌ मे, “सूयंदरारेण ते विरजा” आदि उक्तियों 
से, सुयंदरार का वणेन किया गया है । अनेक टीकाकारो ने सू्ं-नाडी होने से प्रक्रत 
मूत्रस्थ सूयं का अथं पिगला नाडी किया है, यह ऊपर भी प्रदरित किया जा चुका है । 
“विवरण” टीका मे “श्यासमभाष्य” को सुगम बता कर दस सूत्र की व्याख्या नही की गई है । 


श्री भोज तथा अनन्त पडित ने सूत्रस्थ “सूं” का अर्थं सामान्य सूयं लिया 
हे, जिससे यही प्रकट होता है कि वे सूयं शद से भौतिकं सूं का अथं ग्रहण करते है । 
श्री नागोजी महू एवं भावा गणेश ने सू्यंमण्डल का अयं ग्रहण क्या है, किन्तु यह 
(व्यासभाष्य से प्रमाणित किया जाचुकाहै किंसूथं का अयं स्यू भौतिक सूयं 
नही सूयदवार है । योगियों का अनुभव भी इस विषयमे प्रमाण है। सूं अथवा 
सूर्यमण्डल मे संयम करने से केवल सूयं अथवा सूयंमण्डल का ही ज्ञान होता है, चतुदश 





१. पाताखो का उक्त चिन्यासक्रम व्यासमाष्य के अनुसार है । ग्रन्यान्तरो मे विशेष कर 
पुराणो भें अतल, वितल, सुतल, तातल, रसातल, महातल तथा पाताल यह्‌ क्रम 
ग्रहण किया गया है | 

२. पातच्खल योग प्रदीप--स्वामी ओमानन्द, पृष्ठ ५१७ । 


वतीय अध्याय | ( २३५ ) [ योग -दर्शन (माष्यार-बोधनो) 


भुवनज्ञान नही होता-एेसा संयम ममेज्ञो का कथन है" । भुवन स्थर तथा सूक्ष्म 
दोनो प्रकार कै है, जिनमे अवीचि आदि नितान्त ज्योति-विहीन लोक भौ सम्मिलित 
है । अतएव स्थूल भौतिक प्रकाश से उनका दर्शन अशक्य है । जह तक स्थुल 
ूर्यारोकं का विषय है, संयम से वही तक उसके द्वारा वस्तु का प्रकाश भौ सम्भवहै 
स्पष्ट है कि सामान्य सूर्याखोक से समस्त भुवनज्ञान असम्भव है । जितस टेन्द्रियिक 
प्रकादा मे द्योतक आलोक अपेक्षित नही होतार, जिसमे अपनेही प्रकाश से अपनी 
अभिन्यक्ति होती है, एेसी इन्द्रिय-दाक्तिकेद्वायाही मुवनज्ञान हता हैर । 

“सयम का स्वरूप तथा उसके अग" शीपंकमे धारणा के परसग मे पिड 
तेथा ब्रह्माण्ड ( 24107060 & }*(26700057 ) मामं को चर्चा के विषय मे 
बतलायाजा चुकाहै। उनके सामरजस्यानुसार घुपुम्ना-गत चक्रो एव भूः भुवः 
भादि खोको कौ एकता उक्त हुई है । समस्त लोकातीत आत्मा प्राणिवर्ग॑मे गण्य है। 
विभु बुद्धि-सत्व इन्द्ियादि की वृत्ति तथा अङुद्धयावरण के कारण हौ संकीर्णवत्‌ 
रहता हे । बुद्धि के प्रकाशावरण-क्षय कौ एक एक अवस्था क अनुसार प्राणी की क्रमशः 
उत्वतर रोको मे गति होती है। विद्धि बुद्धि-सत्व कौ गति अन्याहूत है । उसके 
चि कुं मी दूर भथवा समीप नही है । बुद्धि कृत्ति की बुद्धिमा से ब्रह्मादि लोको 
मे पहुचने को राक्ति प्राप हो सकती है । (द्रष्टव्य -तत्व° ) | 


मतः स्पष्टहै क्रि सुषुम्ना मेप्रवेश पाने सेहन छोको का साक्षात्कार हो 
सकता है । सुषुम्ना मे उक्त सूयदवार है । श्री वाचस्पति मिश्र, श्रौ चिक्ञान भिक्षु, 
हरिहरानन्द एव राघवानन्द सरस्वत सदश विद्रानो ने मी पुषुम्नाद्वार कम ही सूयं 
दवार बतलाया हैभओौर उसमे संयमका विधान कहा है। सुषुभ्नाके विषयमे 
श्राणायाम" तथा "वारणा" के प्रसग मे बतलाया आ चुका है । सुषुम्ना शरीर का 
सर्वाधिक सूक्ष्मं एव प्रकाशशीरु अशदहै। सूयते सम्बद्ध होनेके कारणही इसे 
सुयंदरार कहा गया है । इस विषय मे योगवातिककार श्री विज्ञानभिक्षु ने मैत्रायणी 
उपनिषट्‌ को- 

"अनन्ता रदमयस्तस्य दीपवद्यः स्थितो हूदि 1" 





„ पत० यो° द° --, स्वामी हरि० आ० ) पृ २६२। 
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योग दर्शत (भाष्या्थं-बोधनी) ] ( २३६ ) [ तृतीय अध्याय 


ऊर्ध्वमेकः स्थितस्तेषां यो भित्वा सूयंमण्डलम्‌ ॥ 
ब्रह्मलोकमतिक्रम्य तेन यान्ति परां गतिम्‌ । 


दस उक्ति को प्रमाणरूपमे उद्धृत किया है) अर्थात्‌ शहूदय मे दीपवत्‌ 
स्थित उस्न (द्रव्य) के अनन्त रदिमसमूहदहै। उनमेसे एकजो कि सूयंमण्डलका 
भेदन करता हुभा उध्वं मे स्थित है, उसी के द्वारा ब्रह्मलोक का उल्लघन करके परम 
गति प्राप्त होती है" स्पष्ट है कि पने वणित ज्योतिष्मती प्रवृत्तिको एक धारा 
विशेष ही सुषुम्नाद्वार या सूर्यद्वार है । इस धारा-विशेष मे संयम करने से ही सम्पूणं 
भुवनो का सम्यक्‌ ज्ञान होताहे। ब्रह्मयान पथगामी इसी सूयंमण्डल मे प्रवेश कर 
पुन. वरहो से ब्रह्मलोक को जाते है। श्रुति भौ कहृलती है-- 


“स॒ आदित्यमागच्छति तस्मै स तत्र विजिहीते । 
यथा छम्बरस्य (भास्करस्य) रवं तेन ऊध्वंभाक्रमेत"' ॥' 
--(वृह्ट० उपनिषद्‌) 


इस सब प्रमाणोके आधार पर सूत्रोक्तं “सूयं” पद काथं सूयदरार 
ही सिद्धहोताहै। केवलसूर्द्रारमे ही संयम करने से समग्र भुवन-ज्ञान नही होता 
है । अन्यत्र मी संयम करने से मुजन-ज्ञान सम्पन्न होता है । अतः योग के उपाध्याय 
दवारा उपदिष्ट सू्ंदवार से अत्यत्र भी सयमदवारा सम्पूणं भुवनो का ज्ञान प्रा्षव्य 
है। जब तक पूर्णरूप से समस्त भुवनो का साक्षात्‌ नहौ जाए, तब तक सथमका 
निरन्तर धेयंपूवंक अभ्यास करना चाहिये । 

समस्त भुवनो का ज्ञान सू्द्रार मे, अथवा योगोपाध्यायोपरदिष्ट अत्य विषय 
मे संयम करके प्राप्तव्य है, जेसा कि भाष्यकार को ततोऽन्यत्रापि" उक्ति मे स्पष्टहे। 

श्री स्वामी ओमानन्द सरस्वती ने अपने “पातञ्ल-योगप्रदीप मे प्रथम 
भौतिक सूयं मे ही सयम का उल्लेख किया है, तत्पश्चात्‌ सूयं के पूषक्ष्म या आध्यात्म 
स्वरूप में संयम का विधान किया है। तदनुसार प्रथम सूयं के भौतिक स्वरूपमे 
संयम करने पर योगौ को भूर्छोक एवं भुवर्लोक अर्थात्‌ पृथ्वौ एवं अन्तरिक्ष लोको का 
सामान्य साक्षात्कर होता है, जिसे इन दोनो के स्थूल छोको का अविशिष्ट ज्ञान होता 
है। इसी संयम मे केवर पृथिवी को आश्रय करके दुबारा पस्षयम करने से तद्गत्‌ द्वीप, 
सागर, पवंत एवं भूमि के अधोभाग मे स्थित लोको का विशिष्ट परज्ञान होता दहै) 


१. योगवात्तिके ( ३-२६ ) । 


ततीय अध्याय | ( २३७ ) [ योग-द्शन (माष्यार्थ-बोवनी) 


इसी प्रकार केवर भुवःलोक कमै अवलम्ब कर सयम करने से अन्तरिक्चषके लोको का 
तिषज्ञान ङ्भ्यहै। 


ध्यान कौ अधिकतर सूष्ष्म अवस्था मे, उक्तं सयम के अत्यधिक सूक्ष्म हौ 
जाने पर, सूयं के अध्यात्म स्वरूप विषयक सयम वारा क्रमः सूष्ष्मतर एव सृष्ष्मतम 
लोको, स्वः, महः, जन, तपः एवं सत्यलोक काभी ज्ञान प्राष्ठहोतादहै। साथही 
स्वामी जी वाचस्पति सस्मत्‌ मत सेमी सहमत है। जिसके विषय मे उन्होने 
ज्वा है कि 


““वास्तव मे कुण्डलिनी जागृत हो जाने पर, सूपुम्ना नाडी में जब सारे 
स्थूट प्राणादि प्रवेश कर जाते है, तमी इस प्रकार के अनुभव होते है" । (ष्ठ ५२३) 


“साइन्स ओंफ योग” के रेखक श्री आई० के टेमनी का भी मत ओमानन्द 
जी से मिलता-र्‌लता प्रतीत होता है । उन्होने प्रथम जन-सामान्य के दष्टिगम्य स्थूल 
भौतिक सूयं मे ही सयम बतखाया है ओर उसके फलस्वरूप भुवन-ज्ञान मे भुवन पद 
का अर्थ सूर्य॑ -मडक या सौर-जगत (सोलर सिस्टम) किया है । इस सौर-मडलं कौ 
रचना-विपि स्वयं निखिल सृष्टि कौ मौलिक इकाई है । सौरमण्डल के रचनात्मक 
विधान विषयक ज्ञान मे उसका भौतिक पक्ष मात्र निहित नही हैः जिसका कि 
आधुनिक गणित-ज्योतिषविदो ने गम्भीर अध्ययन किया है। इसके अन्तगतं 
सौरजगत्‌ का सृष्ष्म पञ्च भी सम्मिलित है, जो हमारी टष्टिके क्षेत्र से अन्तहित होने 
पर भी अत्यधिक रोचक एवं महत्वपणं है । आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से, सूयं 
सामात्यतः सम्पूणं सौर-मण्डल का हतकेन या आत्ममूत तत्तव है । यौगिक विधान 
पर आधित रहस्यात्मक अन्वेषणो ने यह सिद्ध कर दिया है किं सम्पूणं सौरजगत्‌ में 
जितनी भी प्राणदाक्ति कौ अभिव्यक्ति है, वह वस्ततः सूथ॑मे ही केन्द्रित हे। यहाँ 
सूयं सम्बन्धी गहन भावना का उद्घाटन इस तथ्य से होता है कि सौर-मण्डर वास्तव 
मेँ परम-त्व के प्राण ओर चेतनता की व्यजना का माध्यम मात्र है, जिसे हम ईङवर 
या सौरपुरुष कह सकते है । 


सौरमण्डल के विभिन्न स्तरो से जीवन एवं चेतन्य विभिन्न स्तरोमें 
स्वयं भआविमूत होता है, जो परस्पर एक-दूसरे मे प्रविष्ट होकर एक सम्पूर्ण अखण्ड 
सत्ता का निर्माण करते है। सूयं को श्रुतियो मे प्राण कहा गया हे । 


क्योकि सौरमण्डल के विभिन्न स्तर परस्पर सम्बद्ध है ओर इस समिधित 
रचना का कन्दर भौतिक सूयं है, अतः स्पष्ट है किं सूयं के सयमसे योगी के प्रति 


योग-दक्शंन (भाष्या्थं-बोधनी) ] ( २३८ ) [ तृतीय अध्याय 


सौरमण्डल के सम्बूणं आकार या रचना-विधान का उद्घाटन हो जायेगा । इतना 
ही नही हमारे भौतिक सौरमण्डल की स्वना के साथ-साथ उन समस्त सौर-मंडलो 
का भी आपाततः ज्ञान प्राप्त होगा, जो समग्र नियति का निमणि करते हे । 


ये सौरमण्डल, एक-दसरे से भिनच्च तथा अत्यधिक दरी पर स्थित होने परं 
भी, वस्तुतः एकदरुसरे से सवथा स्वतंत्र नही है । वे सब एकही संचिमेदलेहै। 
एक ही चरम सत्य उन सबका मूर आधार है ओर वे सबके सब एक ही शक्ति. 
सामान्य (कमन) से जीवन प्राप्तं करते है" । सूरय -विज्ञानवित्‌ जानते है कि सूं 
ही जगत्‌ क प्रसविता है । तु°--पूयं आत्मा जगतः तस वुषश्च, (ऋगुवेद) इसी से सूयं 
का एक नाम "सविता" भी है- 


"सविता सवभावानां सर्व॑भावांश्चपुयते । 
सवनात्‌ प्रेरणाच्चैव सविता तेन चोच्यतेः॥|" 


सूय से ही जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति ओर प्रलय सब कृं होता है -- 


“सूर्याद्‌ भवन्ति भूतानि सूर्येण पाल्तिनितु। 
सूर्येलयं प्राप्तुवस्ति यः सूये; सेऽहमेव च' ॥" 


अनागत तत्व के विषय मे-““सवं' सर्वात्मकम्‌” भगवान्‌ व्यास की इस उक्तिरूप सिद्धान्त 
के मूल मे भी यही सूं विज्ञान है । सूयं-विज्ञान का ज्ञाता सब कु कर सक्ता है । 
सूयं कौ रदिमयो के संयोग ओर वियोग से प्रत्येक पदां का, न केवल भावपरिवतंन, 
अपितु संहार एवं निर्माण मी होता है। सक्षेपमे सूयं कौ रदिमयौके रुद्ध स्वरूप 
को पहचान कर, उनकी योजना कर सकना ही “सूयं विज्ञान" का प्रतिपाद्य विषय है" । 


कुछ मी हो, ब्रह्माण्ड-ज्ञान-प्ा्ि हेतु, सूयं के सृष्ष्म अयवा आध्यात्मिक 
स्वरूप मे संयम अनिवायं है । इस विषय में ननुनच के लिये कोई स्यान नही । भले 

साइन्स ओंफ़ योग, आई० के° टमिनी, पृ० ३२७ । 

बृहत्‌-योगि याज्ञवल्क्य ( ९/।५५-५६ ) 

सूर्योपनिषद्‌ 

सूयं विज्ञान क्या है, इस विषय मे श्री गोपीनाथ कविराज की “भारतीय संस्कृति ओर 
साधना" के “सूयं विज्ञान-रहस्य'"-शीर्णक मे पर्याप्त प्रका डाङा गया है । स्वामी 
विशुद्धानन्द जो सूयं विज्ञान के परम ज्ञाता थे, उनकी अनेके अलौकिके च्टनाओ का भी 
इषु पृस्तके मे उल्लेख है । ( पृष्ठ ४१६-४४२) 


१. 


तृतीय अध्याय ] ( २२३६ ) [ योग-दर्शन (भाष्या्थं-नोधनी 


ही प्रारम्मिक अवस्था मे भौतिक सूयं को संयम का विषय बनाया जाय, अन्ततः 
ृकष्म पक्ष मे निवेश अनिवार्य है । सूयं में संयम से क्यो ओर कसे सम्पूणं भुवनज्ञान 
होता है, इसका स्पष्टीकरण भलीप्रकार, अन्त वेज्ञानिक दंग से किया जा चुकाहै। 
सयम के ये विविघ विषय योगगास्त्र कौ वेज्ञानिकता के ज्वलत उदाहरण है, यह 
आगे मी स्पष्ट होगा । 


५ >< >< 

चन्द्र मे सयम करने से तारा-व्यूह का परिज्ञान होता दै। ताराग्यूह 

अर्थात्‌ ताराओ कौ स्थिति! कौन सा ताराव्यूह ( तारासमृह ) फस स्थान पर 

स्थित रहता है, इत्याकारक ज्ञान चन्द्रमा मे संयम करने पर प्राप्त होता है । चन्द्रम 

संयम से ताराओ के विविध समूहो के प्रकार, जैसे आकाड-गगा ((3212>0९5) इत्यादि 

काज्ञान होता है। यह सूत्र इस वैज्ञानिक ( सिद्धान्त ) तथ्य का ज्वलन्त उदाहरण 

है कि किसी बाह्य-टग्विषय ( टष्य ) मे सयम के प्रयोग से उसके मौलिक आधारभूत 
नियम का ज्ञान प्राक किया जा सकता हे । 


गणित-ज्योतिष को विपि से आकाश सम्बन्धी अध्ययन ने, न केवल हमारे 
क्षितिज को विस्तृत किया ओर मानवीय टग्विषय के परे, विविघ तारपुन्ज एवं 
विक्षवो का ज्ञान प्रदान किया, वरन्‌ इसने विभिन्न तारा-समूषहो के माध्यमिक सम्बल्ध 
विषयक माखक प्राप्त करनेको प्रेरणा भी दी है । दुरदशेनयत्र कौ शाक्ति-वृद्धि कौ प्रत्येक 
गति-विधि के साथ नवीन आकारशगगा ओर नवीन विश्व हमारे अनुभव-क्षेत्र के विषयी- 
भूत होते है ओर रचनात्मक अनन्त प्रकृति को प्रमाणित करते है । समस्त॒दिव्य 
ज्योतिष्पिण्ड, जो आकाश मे अनियमितसरूप से विखरे हूए प्रतीत होते है, एक 
निभ्चित दग से विभित्न समृषो मे विभक्त है ओौर एक दूसरे से सम्बद्ध है । इस प्रकार 
उपग्रह सामृष्िक रूप में एक-एक ग्रह के चारो ओर घूमते है, ग्रहसमूह केन्द्रीय सूयं को 
परिक्रमा करतेहै ओर सू्ंगण, नो हमे तारा के विरालसमूह कै रूप मे दिखलाई 
देते है, आकाशगंगा कहलाते हैँ तथा अनेक ग्रहसमृहो के योग से एक विव (यू निवसे) 
का निर्माण होता है। अन्तरिक्च जगत्‌ के इन सूयं-चन्द्र, नक्षवादि का द्श्य, 
सामान्यतः भूलोकवासियो को क्रमहीन तथा असम्बद्धं सा दिखाई देता है" पर 
जिसने भी ज्योतिष-विज्ञान का गहन अध्ययन किया है, वह जानता है कि ज्योति- 
विज्ञान के तथ्यो के आधार में एक बहुत बडा विघान हे । 





१. “चन्द्रं ताराव्युहुज्ञानम्‌"--यो° सु०-३-२७ । 
२, सादन्स ओंफ योग--आई० के० टभिनी-प० ३२८) 


योग-दक्षंन (भाष्या्थं-बोचनी) 1 ( २४० ) [ तृतीय अध्याय 


व्योतिष कृ प्रत्यक्ष निदशंन, जो विविधे वर्गकिरणो एवं गतिविधियो से 
विचित्र है, उसका समग्र ज्ञान सयमनद्रारा हो सक्ता है। चन्र द्वारा पृथ्वी का 
परिक्रमण एक एेसा ही जीता-जागता छटा-सा दृष्टान्त है । यह समस्त वर्गीकरणो 
एव गतिविधियो की आवक्यक विशेषताओ का प्रतीक है! अतः योगी के मसितष्क 
मे चन्द्रःविषयक सयम से नक्षत्रो के रचना-विधान की सारभत प्रकृति का उह्वाटन 
होता हे। 


इसका विशेष स्पष्टीकरण इस प्रकार है :--ज्योतिष के सिद्धान्तानुसार प्रत्येक 
ग्रह्‌ प्रत्येक राशि पर एक निश्चित समय तक स्थिर रहता है । प्रथ्वी एक-एक राशि 
पर एक-एक मास तक ठहरती हुई एक वषं मे बारहो रारियो का परिक्रमण करती है । 
चन्द्र एक ही चन्द्रमास मे बारह राशियो पर घूम कर पृथ्वी को परिक्रमा करलठेताहै। 
अतः चन्द्र के सयम से योगी को रादि-चक्र का ज्ञान शीघ्रता एव सुगमतापु्क हो जाता 
हे। क्योकि ज्योतिष का यहु तथ्प है, सव ग्रहो कौ अपेक्षा चन्द्र प्रत्येक राशि पर 
सब से कम समय तक स्थिर रहता है । अतः ताराव्यूह-राशि कौ आकषंण एवं 
विकषंण-शक्ति से चन्द्र निकट्तम सम्बद्ध हे ।' 


अनेक टीकाकारो ने चन्द्र काञथंइडा नाडी कियाहै, जो कि सुषुभ्ना 
के बाई ओर स्थित है, किन्तु व्यास, वाचस्पति, भिक्षु सद्श॒विद्रानो नै इसका 
सकेत नही किया है । 


श्री वाचस्पति मिश्र एव श्री विज्ञानभिक्षुनेहस सूत्रको ही यथावत्‌ 


दोहराते हुए भाष्यं सुगम” चज्खि कर दछोडदियाहै। विवरणकार शकर ने 
सामान्य रूप से चन्द्र शब्द का व्यवहार किया है । 


श्रौ राघवानन्द सरस्वती ने “व्यासभाष्य" का ही सक्षेप मे अनुकरण किया 
है। श्री मावागणेश एव नागोजीभदटर ने चन्द्र॒ का अर्थं चन्द्रमण्डल कियाहै। श्री 
भोज, रामानन्द यति, अनन्त पडित एवं सदाशिवेन्द्र सरस्वती ने सामान्य चन्द्रक 
अथं ग्रहण क्या है। साथी यह भी उल्छेख कियाहै, कि सूयं, तारा, नक्षत्रादि 
का अभिभावक है, अतः सूर-विषयक सयम से ताराव्यूष विज्ञात नही होता हे । 


श्रौ हरिदरानन्द अरण्य ते अपनी भास्वती मे सूत्रस्थ चन्द्र का अर्थ 
सूयद्रार कौ मति चन्द्रहवार किया है। चन्द्रदार कहाँ है १ इस विषय मे उनका मत 
2 


१. “पातञ्लल योग-प्रदीप'--स्वामी ओमानन्द--प° ५२२-५२३ । 
२, “पातञ्जलं योग-प्रदीप--स्वामी ओमानन्द--पु ०५२२-५२३ । 


ततीय अध्यायं ] ( २४१ ) [ योग-दषन (भष्यार्थ-बोधेनी) 


हे कि चन्द्र ठीकद्वारनहीषहोताहै। योगके म्रन्वान्तरोमे नासाग्र आदिमे चन्दर 
के भिन्न-भिन्न स्यान बतरोएगयेहं। यवा चक्षुसम्बन्थौ चन्द्र कै विपयमे 
“तालुमूले च चन्द्रमा" यह उक्ति है ओर भी “नासाग्रे शदाधृग्विम्बम्‌" आदि अनेके वचन 
इस विषय मे प्रमाण है । स्वामीजी के "पातद्ल-योगदशंनः मे चन्द्द्रार के सम्बत्य 
मे छा है कि “सुषुम्ना द्वारा उत्क्रान्ति होने पर जसे सूयं के साय सम्पकं रहता है, 
अतः उसका नाम सूयं्वार है, वसे ही चक्षु इत्यादि इन्द्रियो्वारा उत्क्रान्ति होने पर 
चन्द्र सम्बन्यी खोक कौ प्रापि होती है, अतः इसका नाम चन्द्र या चन्द्रार है 1" 


यह स्वामीजीकोसीस्वीकारहै कि सूयदरार कौ भोति यही सौपुम्न 
प्रज्ञा का कोई प्रयोजन नही है। चन्द्रमे सूर्थाोक प्रतिफलति है! सामात्य 
इन्द्रियसाध्य ज्ञान के ही अत्युत्कषं से तारान्परूह ज्ञेय है, जसा भास्वती के “चक्षुरा- 
दिबाह्य च्दरियानिष्ठानेषु सयमादिच्ियोत्कपंस्पत आलोकित वस्तुज्ञान नच 
सूयद्रारवत्‌ स्वालोकेन विज्ञानम्‌” इस कथन से स्पष्ट हे । 


चन्द्र वियषक सयम कै प्रसग मे श्री व्यास, वाचस्पति, विवरणकार गकर 
प्रमृति विद्रानो ने चन्द्रद्रार का कथन नही किया है। यहं चन्द्र शव्द का विवक्षित 
अथं क्या है, यह्‌ स्पष्ट नही होता । 


>< >< >< 


सूयं, चन्द्र, ध्रव आदि मे सयम, का अ्ेएक प्रकारसे चाट्कयाग है 
जिसके द्वारा योगी सूं मे तथा चन्द्र॒ ओर श्रव मे स्थित होकर उक्त आलोक से 
अवबोधन प्रा कर केताहै। ध_वतारामे संयम करनेसेताराओकी गतिका 
ज्ञान होता है । सूत्र मे "तत्‌" शब्द अन्य ताराओका पराम्ंकदटै, ध्रू-वका 
नही। ध्रव तो निश्चल है) प्रथम चन्द्र मे सयम करके ताराव्यूह का ज्ञान प्राप्त 
करफे पुनः ध्र_व-विषयक सथमसे उन ताराभो कौ गति काज्ञान प्राप्त होता हैः 
ताराओ कै स्वरूप ज्ञान-बिनादही ूव मे सयम करने से उनको गति का ज्ञान नही 
हो सकता है । इसीलिये पहले चन्द्रमा मे सयम प्रयुक्त करके उनकी स्थिति का 
ज्ञान आवश्यक है । अतः पहले चन्द्र मे सयम कहा गया है । 


ध्रव कौ निश्चल्ता प्रसिद्ध है! शेप सभी तारा चल है । भले ही उनको 
गतियो, शीघ्र अयवा मन्द होने से, विभिन्न हो। गति एक आपेक्षिक वस्तु है यह 
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१. भास्वती-३-२७ । 





२. “प्रवे तद्गतिज्ञानम्‌"--यो० सू° ३-२८। 


यौगन्दशंन (भाष्यार्थ-बौधनौ) | ( २४२ ) [ वतीय अध्याय 


एक नितान्त वैज्ञानिक तथ्य है कि विद्ध गति का लक्षण नही किया जा सकता है । 
किसी अचल विषय के सम्बत्धसे ही गतिविधियो कोनापाजा सकता रै। समस्त 
गतिविधियो का यही आधारभूतं नियम है । ध्‌व-तारा ( पोल-स्टार ) अन्य सब 
ताराओं से सम्बद्ध है ओर यह निस्वखता का प्रतीक माना जाताहै। अतः इसमे 
संयम करने से नियत देश एवं काल सहित प्रत्येक तारा की गति का ज्ञान प्राप्त किया 
जा सकता है । नियत देद-कार अर्थात्‌ इतने समयमे कोई विशिष्ट तारा या ग्रह 
आदि अमुक राशि अथवा अमुक नक्षत्र मे जाएगा इत्यादि । 


श्री टेमनी कामत हैकि धवमे संयम करनेसे ध्रूवन्तारा के स्यू 
स्वरूप का संयम नही सममना चाद्ये, जो कि उस नाम को धारण करता है, वरन्‌ 
गतिविधि के उस नियम में संयम मानना चाहिये, जिसका कि व्ह (ध्रूवतारा) 
प्रतीकहै। इस मक एवं मुख्य प्रतीक मे संयम करने से गतिविधियो के अन्यभी 
समस्त उपनियम ज्ञात हो जयेगे ।* किन्तु यह मत अनुभव ओौर शास्त्र सम्मत न होकर 
केवर काल्पनिक ही होता है। 


इस सूत्र को व्याख्या करते हुए भाष्यकार व्यास ने उध्वं विमान-विषयक 
संयम भी कहा हे । भाष्योक्त ““उध्वं विमानेषु" शब्दं की शकर आदि ने व्याख्या नही 
कौ हे, उध्वं-विमान शब्द का ही प्रयोग किया है । वाचस्पति ने सूत्र २७ से ३१ तक 
कौ "निगदव्याख्यातम्‌" कट कर व्याख्या नही कौ है । अन्य व्याख्याकारो नेमी 
इस सूत्र की अत्यन्त सूक्ष्म व्याख्याकीदहै। श्री भिक्षु ने “ऊध्वेविमान" का अथं 
“आदित्यादिरथ” क्या है, वह किस प्रकार है, यह स्फुट नही हो पाता। किन्तु 
यह पुराण में प्रतिपादित सूयं चक्र-भ्रमण अध्याय मे उपलन्ब होता है । स्वामी 
हरिहृरानन्द ने ज्योतिष्कनिख्य अथं किया हे । ठीक अर्थ क्या है, यह साघना परायण 
ही सम सक्ते हे । 


>< >< >< 


नाभिचक्र मे संयम करने से काय-व्यूह अर्थात्‌ शरीर की बनावट का ज्ञान 


हो जाता है 1 


१. “साइन्स आफ योग पृ० ३२९-३० । 
२. “नाभिचक्र कायब्युहुज्ञानम्‌--यो° सु° ३/२६ । 
टि ०--पतज्ञलि तथा उनके व्याश्याकारो ने चक्रोका विवरण नही दिया है, पर 
--आगामी पृष्ठ पर 
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तृतीय अध्याय | ( २४३ ) [ यौग-ददनि (भाष्यार्थ-बौधनी) 


ररर कौ बनावट के ज्ञान से तात्पयं है-शरीरःनिर्माग करने वाडी स्र 
धातुओं के विन्यासक्रम दोष-चय का ज्ञान। शरीर मेँ तीन दोष सदैव विद्यमान रहते 
है । वात, पित्त ओर श्टेष्मा (कक) । सुश्रुत मे इन्हे सत्व, रज तथा तमं रूप 








(गत पृष्ठ का शेषांश) , 
इसका तात्पयं यह नही किं वे इन्हे अस्वीकार करते है । यहं पर स्पष्ट ही “चक्र शब्द 


का उर्लेख हृ है । ये पद्म (चक्र ) सातहै। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, 
अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा ओर सहस्रार । इन सातो चक्रो के अतिरिक्त भो मानस-चक्र, 
ललाट-चक्र, सोम-चक्र ( गुरचक्र } तथा कुलना-चक्रादि का भी वर्णन केही-कही पाया 
जाता है, परन्तु मूलाधारादि, उपयुक्त सात ही प्रधान है । योग-प्रक्रियामे ये ही अधिकं 
उपयोगी है तथा अन्य चक्र भी इनी से सम्बद्ध एव इन्ही के अन्तरगत है । षटचक्र 
भेदनोपरान्त सहस्रार मे अवस्थिति ही पूर्वोक्त ( धारणा के प्रसंगमे ) मार्ग-षारणा या 
ज्योतिर्धरणा है । 

( १) मूकाधार- इसमे चार दल है । रक्त वणं तथा यह्‌ गुदामूल से दो अँगुल ऊपर एवं 
उपस्थमूक से दो अगुल नीचे स्थित है । चारो दलो पर क्रमाः व, श्च, ष, भौरस,ये 
चार वणं अकित है । इसका पृथिवी तत्व है तथा अधिपति देवता चतुर्मुजी डाकिनी शक्ति 
के साथ चतुभुन ब्रह्मा है । इस चक्र के नीचे, त्रिकोणय् जैसा सूक्ष्म योनिमडल का वर्णन 
तान्त्रिकेश्रथोमे पाया जाता है, जिसके बीच सुषूम्णा (सरस्वती) नाडी, दक्षिण कोण 
से पिगला (यमुना) नाडी ओर वाम कोण से इडा ( गगा ) नाडी निकलती है! अत 
इसे मुक्त-त्रिवेणी भी कहते है । सुष्‌म्णा मे ब्रह्मनाडी है, जिसके मुख मे स्वयम्भू छिग 
है । इस स्वयम्भू-लिग को अवेष्टित करके, कुण्डलिनी साढे तीन कुण्डल से छिपटी हू, 
शख के आवतंन के समान स्थित है । मृल शक्ति अयत्‌ कुण्डलिनि शक्ति का आघार 
होने से इसे मृावार चक्र केहते है! ए९]५८ ए।९६०§ के स्थूल सरूप से इसके 
सुक्ष्म स्वरूप का सकेत क्या जा सक्ता है। इसका भूर्लोक से सम्बन्ध है । यह्‌ 
अपान वायु का मुख्य स्थानहै। 

(२) स्वाधिष्ठान चक्र-(हादपोगेस्टिक प्टेकपस) इसका स्थान मूलाघार पद्य से दो अगुल ऊपर 
पेड के पास है । वणं सिन्दूरी रगके प्रकाशसे युक्तहै। इस पद्म मे ६ पखुडी है । 
जिसपर, ब, भ,म,य,रओरक्,ये छ अक्षर अक्ितिहै। जल तत्व है) अधिपति 
देवता चतुःभजी राकिनि शक्ति के साय विष्णु है । भुव लोक है। व्यान वायु का मुख्य 
स्यान है। 

( ३) मणिपूर चक्र-(ए पिगेस्दिके प्ठेकसस) या (सोलर प्ठेक्सस) इसका स्यान नाभिमूल है ! 
--आगामी पृष्ठ पर 


यौग-दर्शनं (भाष्याथं-बोधनी) | ( २४४ ) [ वतीय अध्याय 


त्रिगुणभूकक विभाग बतङाया गया' हे ।* सप्त धातुए त्वचा, रक्त, मांस, स्नायु, 

अस्थि, मज्जा तथा शुक्रहै। इन्हीसे शरीर बनाहै। शरीर मे शुक्र सबसे भीतर 

स्थित है । तत्पश्चात्‌ क्रमः मज्जा, अस्थि ( हड़ी ), स्नायु ( नाडीजार ), मांस 
रक्त ओर त्वचा बाहर कौ ओर स्थित हे । 





१. पात यो० द० ( ह॒रि० आ० }--पु° २६६। 
टिप्पणी-- सांख्ययोग के सत्व, रज, तम पर आधारित वात, पित्त ओर श्लेष्मा (कफ), 
ये विकार्य वेद्कडास्त्र के मूल आधार दहै। यह्‌ सूत्र व इसका व्यासभाष्य दोनो 
दस बात कौ स्पष्ट सूचना देते है । शरोर-विज्ञान के सम्यक्‌ तत्व भी इसमे निहित है । 


(गत पृष्ट का शेषांश) 
आकृति नीले रग के प्रकाश से युक्त, दस-दल-केमल के सद्श है। दसो पखुडियो पर 
दलो के अक्षर-~ड, ढ,ण,त,थ,द,ध,न,प,फदहै। इन दसो वर्णो की ध्वनियां भी 
निकल्ती है । अगि तत्व है । अधिपति देवता अपनी चतुर्भृजी शक्ति छाकिनी के साथ 
रद्रहै।! स्व लोके। समान वायुः के मु्यस्थानदहे। 
(४ ) अनाहूत चक्र--((314186 (1९8) स्यान हृदय के पास । आकृति सिदूरीरग के 
प्रकाश से उज्जवख बारह पखुडी के कमल जेसी है । पखुडियो के वर्ण--क, ख, ग, घ, 
ड, च, छं,ज,भ,ज, ट, ओरठ, है। तत्व वायु है) अधिष्ठात्र देवता ईशान रुदर 
अपनी त्रिनेत्रा चतुर्भुज शक्ति कामिनी के साथ। महूर्छोकिहै। प्राण वायु का मुह्य 
स्थान है । 
शिव-सार त॑त्र के अनुसार अनाहत ध्वनि का यही स्थान है । यह्‌ ध्वनि- 
सानात्‌ परमरिवरूप शडश्ब्रह्य है । त्रिगुणमय ओकार यही व्यक्त होता है-- 
“शाब्द ब्रह्मति त प्राह साक्षाटेव सदाशिव | 
अनाहतेष्‌, चक्रष्‌, स शब्द परिकीत्यंते ॥' ( परापरिभिल्लोल्लास ) 
( ५) विरुद्ध चक्र-(करोटिड प्लेक्सस)- स्थान कण्ठदेश । आकृति धृञ्च-रग के प्रका से 
उज्ज्वलित १६ पलुडी के कमल-तुल्य है । १६ दलो के अक्षर अ, जं, इ, ई, उ, ऊ, 
ऋ इ,ख्‌,ए, एओ, ओ,अ,अ है। तत्व आकाश्च। अधिष्ठातर देव, पचमुल 
सदाशिव चतुभुनी शक्ति शाकिनी के साय है । इस स्थान पर मन की स्थिति होने पर 
मन आकाशतुल्य स्वच्छ हो जाताहै। जनलोकेहै। उदानं वायु के मुश्य स्थान | 
( ६ ) आज्ञाचक्र (मेडुला प्लेवसस)-इसका स्थान दोनो श्रवो के मध्य भृकुटी मे है । आकृति 
सवेत प्रकाश वले द्विदल कमल के तुत्य है । दलो के वर्णं हु ओर क्ष है । तत्व महत्‌ है । 
--आगामी पृष्ट पर 





ततीय अध्याय | ( २४५ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्थ -बोधनी) 


बोचाधिष्ठानो का विकार वायु ( वात ), सचारक अश का विकार पित्त 
ओर स्थितिगील अश का विकार श्छेष्मा (कफ ) है। चरक एव सुश्रुत प्रमृति 
वेक सास्त्रके ग्रन्थो मे इन सबका विशेष विवरण है । स्वामी हरिहरानन्द आरण्प् 
ने इस विषय का स्पष्टीकरण किया है ।' 


१. पात० यो० द०-{ हुरि० अ० }-पु° २६६ 
टिपणी--सांस्ययोग के सत्व, रज, तम पर आधारित वात, पित्त, ओर दलेष्मा (कफ), 
ये विकारक्रय वैद्यक शास्त्र के मृ आधार है । यह्‌ सूत्र व इसका व्यास्रमाष्य दोनो 
दस बात की स्पष्ट सुचना देते है । शरीर-विज्ञान के सम्यकं तत्व भी इममे निहित है । 


(गत पुष्ठका शेषाश) 
अयिपति देवता, ज्ञान-दाना शिव अपनी षडानना चतुर्हस्ता शक्तिं हाकिनी के साथ । 


इडा, पिंगला भौर सुषम्णा का मिलन-स्थान होने से इमे “युक्त त्रिवेणी" भी कहते है । 
आज्ञा चक्र रिवनेत्र, दिव्यदृष्टि का सन्तर (80 2 (-191५०४१०८९) कहनाता 
है । पाश्वात्यो के 111९8] &1817त भौर 1६0२६27४ 2०५४ आज्ञा-चक्र की दोनो 
पंखुडियो के सकेतक है । इसके विकसित होने पर ये दोनो मांम-पिड दिव्यदाक्ति सम्पन्न 
बनते है) दम चक्र से सम्बद्ध रोक तप है\! यहा पर प्राण एव मन स्थिर होने पर 
सम्प्रज्ञात समाधि सिद्धहौोती है । 

( ७ ) सहस्रार (८0121 एलपड)स्थान तालु के ऊपर मस्तिष्के ब्रहम-रध्र के उपर सर्वं 
शक्तियो का कद्ध है। आकृति विविधरगके प्रकाश से युक्त सहस्रदल कमल जेसी है। 
दलो परअसेक्ष तक समस्त वर्गो की २० बार पुनराघ्रृत्ति हई है। तत्त्व ततत्वातीत 
है । अविष्ठातर देवता, पराशक्ति सहित परङ्ह्य है । सत्य खोक है । कतिपय चिद्रानोँ के 
अनुसार, अगृष्ठमात्र हृदय पुरूष का यही स्थान है 1 यही पर्‌ आत्मा के न्ञानं के प्रकारा 
से प्रतिविम्बित चित्त है । (इस विषय मे मतभेद है, जिनका विवरण ३/३४ कौ व्याख्या 
म द्रष्टव्य है) । सहस्रार मे चित्तस्थिति होने पर असम्प्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है । चक्रो 
का यह्‌ वर्णन “पातञ्लल-योगप्रदीप के आधार पर किया ग्या है । आर्थर एवलान तें 
““ु्पेट पावर मे एक थियोसोफी मतानुयायी ठेखक के अनुभव का उल्लेख करके बत- 
खाया है कि सहस्रार मे सह पसुड्यों नही है । इसमे ठीक ६९६० पखुडी है वे लिखते 
है--“^7त (त्गा८०६७ ॥11€ एप ज 618 ० € 10प्ड प 
(€ ८2५, %}11८]) {€ 8995 15 10{ 2 16५७2104, 28 {€ 200८8 
ज प718 पच्छ 53४, प ९2८1] $ 960." केखक का मत है कि यहां पर 
सहस शब्द केवल विह्ालता का प्रतीकेहै। “^ [00प5217* 15, 06६८, 001४ 
5710016 ज पोरहणा्पतल. (111 लल) ए०ठर्ल, 2०६८-7) 


सा नभ ०५५१ ५४ 


योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनी) | ( २५४९ ) [ त्रतीय अध्याय 


विज्ञानभिक्षु, श्री भोज, भावागणेश, नागोजी भट, अनन्त पंडित एवं स्वामी 
ओमानन्द ने नाभिचक्रकौ जो व्याख्या कौ है, उसके अनुसार, हरीर के मध्यरभागमे 
स्थित षोडष अरो से युक्त नाभिचक्र, शरीर मे सवंत विस्तृत नाडी-जाल आदिका 
मूल एवं विशिष्ट सद्थान तथा नियामक है । अतः इसमे संयम करने प्ते शरीर की 
रचना का विज्ञान होता है ।* स्वामीजी द्वारा उक्तं नाभिचक्र “मणिपूर चक्र नही 
है, क्योकि उसमे १० ही पखुडी हे । 


श्री आई के° टेमनी ने मी छिखा है-यह नाभिचक्र ओर नाडो-जाख 
( सोलर-प्लेक्सस ) या मणिपूर चक्र नही है, वरन्‌ उसी से सम्बद्ध एक चक्रहैः जो 
प्राणमयकोष के अन्तर्गत हे । 


योगसुधाकरकार श्रौ सदारिवेन्द्र सरस्वती ने नाभिचक्र मणिपृरचक्र ही 
बतलाया है। मणिप्रमाकारने भी उक्त नाभिचक्र मणिपूरदहीमानाहै। यह भी 
ध्यान देने योग्य है कि सदारिविन्द्र सरस्वती योगी थे-एेसी प्रसिद्धि है। भाष्यकार 
व्यास, वाचस्पति मिश्र, विवरणकार शंकर, राघवानंद एवं हरिहरानन्द सरस्वती ते 
इस विषय का स्पष्टीकरण नही किया है । अतः यह तही कहा जा सकता है किं उक्त 
नाभिचक्र मणिपूर नहीहीहै। 


>< »८ 
कण्ठ-कूप में सयम करने से क्षुधा एवं पिपासा की निवृत्ति होती है ।' 


जिह्वा के नीचे सृल मे सूत के समान एक नस है । इस तन्तुः ( नस) के 
अधोभाग मे कण्ठ ( 1.आ> ), कण्ठ के निम्नभाग मे स्थित गर्ताकार प्रदेश कण्ठकूप 
( {19010९9 ) कहलाताहै। इसीमें प्राण का स्पशं होने पर प्राणी को भूख एव 
प्यास सताती है। अतः कण्ठकूप मे संयम करने से प्राण-स्पदे की निवृति हो जाने 
से योगी को क्षुधा-पिपास्रा बाधा नही पहुचाती है ॥* 


१, ° योगवात्तिके, भोजवृत्ति, नागोजी भट वृत्ति, योगचच्िका ( यो० सू० ३।२६ ) तथा 
““पातञ्जल-योगप्रदीप-- प° ५२४ । 
२. “कण्ठकूपे क्षुत्यिपासा निवृत्ति " ( ३/३० ) 
३. सन्तु वाक्यंत्र का अंसा विरोष है, इसे घोकल काडं भी कहते है । 
४. डाक्टर ओषधि के प्रयोग से शरीर मे निस प्रतिक्रिया को उत्पन्न करने का प्रयतं केरता 
है, योगी उसे प्राणो के गति-पवाह्‌ के वीकरण एवं नियमन-दारा ही कैर सकेता है । 
--अआगामी पष्ठ पर 


तृतीय अध्याय | ( २४७ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्थं-बोधनी) 
श्री भिक्षु तथा मावागणेश ने कण्ठकूप का स्थान हृदय पर्यन्त बतलाया है 1 


कूमं-नाडी मे संयम करने से स्थिरता प्राप्त होती हे ।' उपरक्त कण्ठनूप 
के निम्नभाग मे हदय मे कच्छप (कद्ुभा) के आकार की एक नाडी ह । इसे कूम-नाडी 
कहते है! इस नाडी मे पथम करने से अडिग स्थिरता प्राप्त होती है। जेसे कुण्ड- 
लिनसपं तथा गोघ (गोह ) के स्थिर वैठ जाने पर उनकी इच्छाके विरुद्धं उन्दे 
कोई हिका भी नही सक्रता है । सूत्रोक्तस्थेयं मे चित्तस्थेयं भी समाविष्ट हे । 


ूर्ध-ज्योति मे संयम करने से सिद्धपुरुषो का द्ञंन प्राप्त होता है। 
मस्तक के कपालगप्रदेरा के मध्यस्थ भास्वर चद्र है । इसे मूरध-ज्योति कहते दै । इस 
ूर्ध-ज्योति मे सयम करने से आकान एव पृथिवी के मध्य मे विचरण करने वाटे सिद्ध 
पुरुषो का दान एव सम्भाषण प्राप्त होता है । 


श्री वाचस्यति मिश्र ने “मूर्धंज्योति" से सुषुम्ना नाडी का अथं ग्रहण किया 

हे ।* श्री भिक्षु ने "अन्तः प्रभास्वर स्वप्रकागक्‌ ज्योति" कह कर इसकी व्याख्या कौ 
है। श्रीमोज नेइसच्छ्रि कोब्रह्मर्र कहा है ओर उक्त ज्योति को सम्पिण्डित 
हदयस्य सात्विक प्रकारा वतलाया है। भावागणेश ने दसे िरःकपालान्तवती 
भौतिक ज्योति कहा है। नागोजी मदु ने, िरःकपानान्तरर्ती सुषुम्नानाडीस्थ 


१. कूरमनाड्या स्थेयम्‌" ( यो° सू° ३/३१ ) 
टि० हरिहरानन्द आरण्य ने कूर्भनाडी का विवरण देते हुए बतलाय। है कि बोञ्चिकन 
ट्यूब ही कूमनाडी है । 
“मूर्धज्योतिषि सिद्धदशंनम्‌" ( यो° सू० ३-३२ ) 
३. “मूरवशब्देन सष स्ना नामा नाडी लक्षयते” । ( त° वै° } 
ूर्धज्योति सम्बन्धी विशिष्ट विवरण के व्यि द्रष्टव्य श्री रामशकर भटाचायं का रेख 


य 
॥। 


^ पठा [पाट ग धट छनपत ४0 प {11 ५२5 
01०88. 3-1. ( [छपा०] 01 ५८ ४०६८३ 105८८८2४ °). 





(गत पृष्ठ का शेषांश) 
यह्‌ बात सुप्रसिद्ध है कि भूख, प्यास आदि की अनुभूति, शरीर के विभिन्नं भागोमे 
स्थित श्न्थियो के उद्रेचन ( रसच्लाव } पर निर्भर है । अत इन कार्यंशौल प्रन्थियो की 
कयंशक्ति अवरुद्ध करके, तच्जन्य अनुभृत्ियो को भी रोका जा सकता है । महपि पत- 
ञ्ललि ने शरीर-विज्ञान सम्बन्धी इन क्रिया का सविस्तार प्रतिपादन नही कियारहै, 
नयोकि अज्ञ जन इन विषयो मे उलमः कर अपने आपको हानि पदचा सकते ह \ 


मोग-दर्शन (भाष्या्थं-बोधनी) | ( र्ट ) [ तृतीय अध्याय 


भौतिक ज्योति कहा है । अनन्त पण्डित तथा सदारिषेन्द्र सरस्वती ने इसे सुषुम्ना 
के योगसे भास्वर ब्रह्मरन्ध्र बतलाया है। प्रसिद्ध विद्वान श्री गोपीनाथ कविसयाजने 
भमृत्युविज्ञान ओौर परमपद के प्रसग मे मूधस्य भास्वर छिद्र कौ चर्व करते-हुए उसे 
ब्ह्मरतध्र कहा है ओर उसे सुषुम्ना से साक्नात्‌ सम्बद्ध बतलाया है। सारांश यह 
है कि यह्‌ ब्रह्मरन्ध्र सुषुम्ना-द्वारा चित्त के सात्विक प्रकारासे भाष्वर है ।' 


स्यूल टष्टि से इस चछर का कायं शरीर कौ श्टेष्मा का निष्कासन है । 
अग्रेजीमे इसे 11011819 20०4४ कहते है । ओषधि-विज्ञान मे प्रचलित शारीर 
विज्ञान सम्बन्धी अन्य कार्यो के अतिरिक्त आत्मिक स्तर से सम्बन्ध-स्थापना भी 
इसका एक महत्वपृणं व्यापार है, जिस पर कि सिद्धौ की चेतनता क्रिया्ीलहै। 
ध्यान के द्वारा जब इस (ब्रह्मरन्ध्र) को कायंशौल बनाया जाता है तब यहु निम्नस्तरीय 
एव उच्चस्तरीय चेत्य के मध्य सेतु का प्रयोजन सिद्ध करता है ओर मस्तिष्क को 
उत्रस्तरीय जगत्‌ के प्रकाश के सनिनवेश्--योग्य बनाता है योगी के ययि सिद्धं तभी 
सुलम हो सकते ह जब वह उनके स्तर तक उठ कर सिद्धौ के साथ सम्पकं 
स्यापित कर सके, किन्तु भौतिक दारीर के उक्त विभागमे ध्यानमात्रसे इस प्रकार 
के सम्पकं की क्षमता नही प्राप्ठहो सक्तीहै। यह तो उस प्रकाश मे सयम किये 
जाने पर भी संभव है, जिसकी यहु इद्द्रिय एक माध्परममात्र है ।' 


संयम के पृवंवणित समस्त विषयो का साक्षात्कार प्रातिमे ज्ञानकैद्रारा 
भी होता है । अर्थात त्‌, तत्‌ विषयो के सयम द्वारा उन सबका भिन्न-क्रम पूवक ज्ञान 
होता है, अथवा केवल प्रातिभ ज्ञान-हारा उन सब का युगपड्‌ ज्ञान हो जाता हे 1 


श्री वाचस्पति मिश्र प्रमृति के अनुसार उह ( तक॑ना ) को प्रतिभा कहते 

है । तद्विषयक सयम से उत्पन्न-ज्ञान प्रातिभ कहलाता है। यहु ज्ञान पुरुष को 

ससारसागरसे तारने वाछाहै। अत इसीको तारकन्ञान मी कहा गया है।' 

दस प्रातिभ-ज्ञान के उत्पन्न होने पर योगी को सयम के समस्त विषयों का, बिना 

सयम के, इच्छामात्र से ज्ञान हो जाता हे) यह प्रतिभ-ज्ञान विवेकन्ञान का ही पू 

लिगि हैः जिसके आलोक से प्रथम पुरुष से विविक्त समस्त अनात्म पदार्थं स्वतः 
आरोकित हौ उत्ते है । तदुपरान्त पुरुष का वास्त विक स्वरूप प्रकट होता ह । 


१. भा० स० ओर सा० प्र° ख०, प° ४७२ । 

२. साइन्स ओंफ योग-आई० के ° टेमिनी-पृष्ठ ३३३-३३४। 
३. प्रतिभाद्रा सवम्‌" ( यो० सू० ३-३द ) 

४, योग भु० २३/५४, व्या० भा० ३/३३ । 


तृतीय अध्याय ] ( २४६ ) [ योग-दर्शंन (माष्याथं-दोक्वौ) 


विभृतिपाद के ही अन्तर्गत भगे इसे (रातिम ज्ञान को) अक्रम साद्ञसिदि 
कहकर समाया गया है । अनात्म-विपयक ज्ञानक यह चरम सीमा है । जिन्त प्रकार 
सूर्योदय से पूवं, उसी (सूयं) कौ प्रभा के प्रकाञ्च से सम्पूणं जगत्‌ आलोकित हो उठता 
है, उसी प्रकार उपयु क्त प्रातिम-ज्ञान के उदित होने पर योगौ भृत, मविष्य तथा वत्त 
मानगत प्रत्येक पदार्थं को यथार्थंरूपमे जान सक्ता है । अर्थात स्वं्ञ हो जाताहे। 

प्रातिभ ज्ञान (इन्ट्युक्षनर इन-साइट) के ल्यि किसी बाह्य निभित्त को 
आवद्यकता नही होती है। वह अन्दर से अकस्मात्‌ स्वतः प्राप होतताहै ओर 
अनौपदेशिक होता है ¦ 

“जसे दर्पण मे अपना प्रतिविम्ब दिलाई देत है, उसी प्रकार प्रातिभ 
ज्ञान के भालोक से एक साथ भीतर बाहर स्वंत्र परमेश्वर की सत्ता प्रत्यक्ष प्रतीत 
होने ख्गती है । सासा विश्व दही उनका घनीभूत रूप-सा भासने लगता हे । इस 
अवस्था मे हेयोपादेय-बोघ न रहने के कारण साधक के, तुच्छ एव परि्िन्न सिद्धिथो 
के आश्रयभृत तत्प्रकार के निर्दिष्ट ध्यान छूट जाते है ओरसदा के छिए्‌ एकमात्र परम- 
वस्तु कौ भावना ही जागरूक रहती है । इर भावना की दना से ही जीवन्मुक्ति 
प्राप्त होती है" 1* वस्तुतः दुब॑ल-चित्त साधक मे विक्वासोत्पत्ति ही सिद्धियो का 
उहेश्य है! सिद्धियो के आविर्भाव से साघन-कर्ता को यह विश्वास हौ जाता है कि 
देहपात के अनन्तर मुक्ति अवदयाम्भावी है, किन्तु ज्ञान की तीव्रता एवं विदवास क 
धर्णावस्था मे सिद्धियो के प्रति उदासीनता जाती है ओर एकमात्र परमतत्व कौ 
भावना दढ होत्तौ है। उस अवस्था मे जीवन्मुक्ति निश्चितहै। प्रातिभ ज्ञानक 
विषय मे महामहोपाध्याय श्रीयुत्‌ डा गोपीनाथ कविराजने “भारतीय संस्कृति भौर 
साधना मे" टिखा है कि “शिव, शक्ति तथा जीव ही वस्तुतः प्रातिम-विज्ञानके रूप 
म प्रादुमृत होते है \° 

पूवं वणित संयमजन्य समस्त सिद्धि्यौ संसारविषयक होने से शुद्र कोटि 
की बताई गई है। इसक्रे आगे विवेकज्ञान रूप संयम की मुख्य सिद्धि का प्रतिपादन 
किया गया है, जिसके उपक्रम मे सवंप्रथम सयम के हेतुभूत चित्त के साक्षात्कार का 
कथन हुआ है । चित्त का निवासस्थान हृदय-कमल मेह) भतः हुद्यमे संयम 
करने से चित्त का साक्नात्कार होताहि 5 


१. “भारतीय सस्कृति ओर साधना” (गोपीनाथ कविराज, पृष्ठ २३४) राक्तिपात रहस्य) 
२. ष्ठ २३५ । 
३. " "हृदये चित्तसवित्‌"' ( यो० सू० ३-६४ ) 


योय-दर्न (भाष्यार्थ-बोधनी) ] ( २५० ) [ ततीय अध्याय 


हदय शरीर का एक अयन्त विशिष्ट-स्थल हे । प्राणका भी यही मुख्य 
केन्द्रहै। भगवान्‌ व्यासनेष्से ब्रह्यका पुर तथा विज्ञान-आगार बतहायाहे। 
(तु० -हूदि ब्रहयपुरे ह्य ष व्योम्नि आत्मा प्रतिष्ठितः) । अत यही चित्त निवासस्थान 
है । जिस प्रकार भौतिक एवं सूक्ष्म पक्ष्य की दृष्टि से, सम्पुणं ब्रह्माण्ड, या सौर जगत्‌ 
का प्राणभृत सूयं उसका हृत्केन््र है ओर सम्पृणं सौर जगत्‌ मे आवश्यक शक्ति प्रस्फुरित 
करता है, उसी प्रकार जीवात्मा के वाहक माध्यमो का सामान्य केन्द्र-जो उन्हे प्रेरित 
करता है-तन्तरशास्त्रमे हदय हौ बतलाया गया है । 


वेसे शरीरमे जीवात्माका कौन सा स्थान रहै, इस विषयमे कोई एक 
निचित उत्तरनही दियाजा सकताहि। जीवात्मा शरीर मे सवव्याप्र है ओर 
अवस्था भेद से उसके अनेक स्थान निर्दिष्ट किये गए है, जिनका विवरण यहं 
अनावश्यक है । 

स्वामी ओमानन्द के अनुसार चित्त ही कारण शरीर है। इस चित्त पर 
ही आत्माकेज्ञान का प्रकाश पडताहि। कारण शरीर के सम्बन्वसे हौ भात्माको 
जीवात्मा संज्ञा होत्ती है। यह कारण सरीर सुक्ष्म शरीर मे ओर सूक्ष्म शरीर स्थूल 
रीरमेव्याघहै। इसप्रकार कायं-भेदसे इसके भनेक स्थान है।* कृभीष्टो 
उन सब स्थानो से हुदय-स्थल ही विशिष्ट है, क्योकि अन्तत हूदयाकाशमे ही जीव 
विश्रामपाताहै। श्रुत्ति भी है--“य एष विज्ञानय पुरुषस्तदेषां प्राणानां विज्ञानेन 
विज्ञानमादय य एषोऽहं दथ, आकशस्तसिमि-ज्छेते"' ।3 


विक्षि्च चित्तराक्ति चांचल्य परित्याग कर, हूदयदेशमे सो जाती है) 
स्थिर चित्त नाडी मागं मे नहीं सकता, क्योकि नाडी-जाल चित्त सचार के माग्मात्र 
है। चित्त-स्थेयं के क्रमानुसार नाडीचक्रस्थ-वायुमण्डल भौ संकुचित हो जाताहै 
नौर अन्ततः हृदयाकाश् मे प्रविष्ट होकर, चापल्य- शून्य, शान्त एवं पणं स्थिर हो 
जाता है। तत्काखोन मन को निरुढवृत्तिक स्थिति होती है। इसत अवस्था को लक्ष 
करके ही हूदयविषयक संयम से चित्त-संवित्‌ प्राप्त होती है। इसी टष्टि से मगवान्‌ 
व्यास ने दहर आकाश मे अर्थात्‌ हृदय मे विज्ञान "वेश्म अर्थात्‌ चित्त का निवास-स्थान 
बतलाया है - 





जता ध्‌ ७८० गक तालन = कवनम्‌ म भ 
॥ (~) ~ भ्ल कथि कि किन $ षण 


१, साईन्स-जंफ योग, पृ० ३३६ । 
२. पातर योऽ प्र०, पु° २३६। 
३. बृहदारण्यके उपनिषद्‌ ( २।१/१७ ) 


॥ 


वतीय अध्याय | ( २५१ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्थं-बोधनौ) 


“यतो निर्याति विषयः यस्मिंशचेव प्रलीयते । 
हदयं तद्‌ विजानीयासर्मनसः स्थितिकारणम्‌ ॥'" 


हुदथाकाश मे विश्रान्त चित्त की उक्त स्थिति का विशेप विवरणं “भारतीय 
सस्छृति ओर साधना" मे दिया गयाहै। उसे विस्तार भय से प्रस्तुत नही किया 
जारहा है! देहिक अस्मिता काकेन्द्र हृदय दही है- यही शरीर का सर्वाधिक 
प्रकाररीरु अशहै।! आत्म एव शरीर का सधिस्थान भी हृदय ही है । मस्तिष्क 
विज्ञान का यन्त्र अवदय हे, किन्तु अस्मिता मे पर्हृचने के चयि हृदय का ध्यान प्रशस्त 
है । विज्ञान (चित्त) का सूर केन॒ अहंकारत्मिका (अस्मिता) बुद्धि है! जो हृदय 
के ध्यानद्वारा ही साक्ात्कारणीय है। अस्मिता की समाधि मे हृदयाकाडकाही 
ध्यान किया जाता दहै! मस्तिष्क चौत्तिक कन्द्रहै। हुद्य-वरदेणमे ध्यान से सूष्म 
अस्मिता प्राप्त की जातीहै। पुनः सूक्ष्म धारावारहिक क्रम से मस्तिप्क के अन्तरंग 
देशा मे पर्हुचने पर अस्मिता का सूक्ष्मतम कन्द्र उपलब्ध होता है । इस अवस्यामें 
हृदय एव मस्तिष्क एकहो जतिहै! इस प्रकार हदय मे सयम करसे से चित्त का 
ज्ञान होता है । 


यहा पर हृदय शब्द से रक्त संचार नाडी--जालादि के कन्द्रमूत यन्त्र से नही 
वरन्‌ हुदयकमल अर्यात्‌ अनाहत चक्र का अथं ग्रहण करना चाहिये! वस्तुतः यह्‌ 
आध्यात्मिक देशा है! उसी को भगवान्‌ व्यास ने ब्रह्मपुर बतलायाहै। ब्रह्य शब्द 
आत्मा का द्योतक है! इस हृदय-पुण्डरीक मे ही विज्ञान का घर है, अर्थात्‌ चित्त 
का निवास श्थान है! तद्विषयक संयम से वह॒ अधोमुख कमल ऊध्वं एवं विकासो- 
न्मुखं होकर, तद्गत्‌ चित्त का विरिष्ट ज्ञानं होता है ।! यह वक्ष्यमाण पुरुषन्ञान का 
सोपान--स्वरूप है । 


>< >< ग< 


अत्यन्त भिन्न, बुद्धि एवं पुरूष का पारस्परिक अभेदज्ञान ही मोगदहै। जो 
पराथं ( पुरूष के लिये ) है, उससे भिन्न स्थाथ-प्रत्यय (पौरुषेय ज्ञान) में संयम करने 
से पुरुष का साक्षात्कार होता हे ।' 


१. ° स ओर सा० ( प्रथमखण्ड }-¶० ४९९-४७०। 
२. तत्व° ( ३/३४ ) 
३. “सत्वपुरुषयोरत्यन्तासङ्कणंयो प्रत्यया विशेषो भोग ॒परार्थात्प्वायंसयमासुरुषन्ञानम्‌'' । 
( यो? सु° ३-३५) 


योग-दर्ञन (माष्यार्थं-बोधनी) ] ( २५२ ) [ तृतीय अध्यय 


सत्वप्रवान प्रकृति का प्रकाशात्मक एवं सुखात्मक परिणामस्वरूप बुद्धि ही 
सत्व कटलाती हि । चेतन आत्मा पुरुष कहलाता है । ये सत्व एव पुरूष दोनो 
सवंथा भिन्न है, क्योकि बुद्धि-सत्व या' चित्त परिणामी, जड, अद्रष्टा, सान्त एव भोग्य 
है तया पुरूष शुद्ध, चेतन्यस्वरूप, अपरिणामी, समस्त विषयो का द्रष्टा ओर अनन्त 
एवं भोक्ता हे ! ये दोनो अत्यन्त विपरीत स्वभाव होने पर भी बुद्धि मे प्रतिविम्बित 
होकर पुरुष उससे अभित्न प्रतीत होता हे ।! यह्‌ पुरुष एव बुद्धि की अभेद-प्रतीत ही 
सूत्रगत ( प्रत्यय-अविशेष ) अविदोष प्रत्यय है, जिसके कारण जड चित्तं के सुख-दुःख, 
मोहादि प्रत्ययो का चेतन पुरुष मे अध्यारोप होता है। अतः पुरुष मे सत्व से दुखं 
भी विश्ञेषता नही ज्ञात होती बुद्धि एव पुरुष का अविरोष-प्रत्ययही मोगहै। इसी 
टि से बुद्धिःपुरष को मेग्य तया पुरूष मोक्ता कहलाता ह । बुद्धि को यह मोगा- 
वस्था पुरुष के भोग--हेतु होने से परायं कहटाती है । इस परार्थ-प्रत्यय से अन्य, 
चेतनमात्र को आश्रय करने वाली पुरुष- विषयक प्रज्ञा स्वाथे प्रत्यय कहराती है, 
क्योकि वह किसी अन्यक लिये नही, वरन्‌ स्वय पुरुष के आत्म- स्वरूपमे ही 
प्रयोजनवती है । 

यह मी सवेदा स्मरणीय है किं वस्तुतः पुरुष शुद्ध चेतन्य स्वरूप मात्र होने 
से प्रत्येक पदाथं से सवथा अपम्पक्त है । वस्तुत भोगादि-चित्त के धमं होने से-चित्त 
मेहीहोतेहै। मोग रूप चित्त-क्रिपरा का पुरूष निर्विकार द्रव्या है। जिस भाषाको हम 
सोचते हे, वह व्यवहार टष्टि ते प्रयुक्त हुई है । अतः यहं व्यवहारातीत वस्तु के ल्य 
उपयुक्त नही है, एेसा समम कर ही शब्द प्रयोग होता ह । ज्ञान जितना सृक्ष्म होता 
है, व्यवहार उतना सृष्टम नही हो सकता । अन्तःकरण के तीन धम है प्रष्या ( ज्ञान ), 
प्रवृत्ति एव धृति (संस्कार), तदनुसार ही पुरुष को अधिष्ठाता, भोक्ता आदि कहा जाता 
हे। साख्य-योग के सिद्धान्तानुसार पुषटष कै द्र्टमाव ओर भोक्तुभाव कौ सिद्धि का 
विवरण इस प्रकार है--अन्तः ज्ञान का द्र-टा-2-टा, प्रवृ्तिद्रव्टा=मोक्ता, संस्कार 
या धृतिद्ष्टा अधिष्ठाता । अतः इस दृष्टि से पुरुष मोक्ता होने पर भौ अपरिणामी 
है 1 द्रष्टा पुरूष अन्तःकरण न रहने पर जञान्त चित्त का द्रष्टा होगा । सुखदुःखादि 
के भोक्तूभाव का पल्ष मे ओपचारिक आरोप होता है, जो बुद्धिवृत्ति से साथ तादा- 
त्मथप्रतीतिक्श हौ होताहै। रज एव तम के मालावरण नष्टष्टो जाने पर, रूप 
बुद्धि स्त्यप्रवान होकर अत्यन्त नि्म॑र हो जाती है, उस अवस्या मे पुरूष रूप चैतन्य 
उसमे विरोष रूप से प्रतिविभ्बित होता है ! उस समय बुद्धि-सत्व मे पुरुष प्रत्ययमात्र 
परतिमासित होता है अर्थात्‌ उस काल में पुरुष का चैतन्य बुद्धि मे स्वस्वरूप मात्र 
अथे को प्रकारित करता है। यही बुद्धिगत पुहष का “स्वारथपरत्यय" कहटाता है । 


तृतीय अध्याय | ( २५३ ) [ योग-दक्षंन (माष्या्थं-बोधनी) 


इसी स्वार्थं -मत्यय मे संयम करने से परुष के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है । 
विवेकल्याति के उदयप्यन्त योगी पुरुपेतर सम्नूणं प्रकृति के तत्वो का साक्षात्कार 
करके यह जान लेता ह कि पुरुष इससे भिन्न है । तत्पश्चात्‌ पुरुप-प्रत्यय में संयम 
दारा शुद्ध चेतन्य तत्व का साक्षात्कार करता है। 


शका हौ सकती है कि जब पौरूपेय-प्रत्यय ( स्वा्थे-प्रत्यय ) मे सयम करने 
से पुरुष-साश्चात्कार विषयिणी प्रज्ञा उत्पन्न होती है, तो उस प्रज्ञादाराज्ञेयहोने से 
पुरुष उक्त प्रज्ञा का विषय हभ, जिससे उसकौ स्वय प्रकारता असिद्ध होगी । सरल 
रन्दो मे क्या पुरुष बुद्धि का ज्ञेय विषय है, यही इस गका का स्वरूप है, किन्तु 
उक्त शका निमृ ह । चेतन पुरुप ही स्वयं सब विषयो का द्रष्टा एव ज्ञाता है, अतः 
जड बुद्धि के द्वारा वह्‌ ज्ञेय कथमपि नही हौ सकता है ! वस्तुतः बुद्ध चेतन पुरुप ही 
स्वयं बुद्धि-सत्व में प्रतिविग्वित होकर स्वात्मावलम्बनरूप-प्रयय अर्थात्‌ अपने स्वरूप 
को प्रकाशित केरने वाली वृत्ति को देवता है । अतः पुष्प वुद्धि-वृत्ति का विपय नही 
प्रत्युत स्वय प्रकाश है। इस विषय मे भाष्यकार श्वी व्यास नै ब्ृहृदारण्यक उपनिषद्‌ 
को--“विन्ञातारमरे केन विजानीयात्‌" (२।/४,१४), इस उक्तिकोमी प्रमाणकूप 
मे उद्धृत किया है । सबके विज्ञाता नित्यज्ञानस्वरूप पुरुष को भला किस (साधन) 
केद्वारा जानाजा सकताहे। स्पष्ट हे कि पुरुष किसी भी प्रमाणजन्य बुद्धिवृत्ति 
का विषय नही, वरन्‌ स्वप्रकाश है । जिस समय पुरुष चेतन्य बुद्धिगत प्रतिविम्ब के 
रूप मे प्रकारित होता है-तब उस पुरुष-प्रतिविम्बित बुद्धि-वृत्ति मे ही पुरुष विष- 
यिणी प्रज्ञा का आरोप किया जाता है। अतः तत्कालीन बुद्धिघृत्ति अज्ञानवश ही 
पुरुषविषया प्रज्ञा कही जाती है! यही कारण है कि स्वाथप्रत्यय ही पुरुष विषयक 
संयम का भी विषय बनता है, क्योकि शुद्धं पुरुष सयम का विषय नही बन सकता है । 
प्रकृत सयम-विषयकं प्राप्त प्रज्ञा ही पुरुष विषयिणी अन्तिम प्रज्ञा है । इसके उपरान्त 
लुद्धि का विक्य होने पर स्वस्वरूपावस्थिति अथवा केवल्थ प्राप्त होता है । 


““सत्वपुरुषयोरत्यन्ता सङ्कणेयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः परार्थात्स्वाथसंय- 
मात्पुरुषन्ञानम्‌" ( ३/२३५ ) । इस सूत्र के भाप्य मे मगवान व्यास ने कहा है कि स्वायं 
प्रयय मे संयम करने से उत्पन्न होने वारी पुरुष-विषयिणी प्रज्ञा-द्वारा अविवेक कौ 
निवृत्ति होने पर पुरूष स्वय प्रकाशरूप से भासित होता है । किन्तु श्री विज्ञानभिक्षु 
ने इस प्रकार पुरुष के ही ज्ञेय एव ज्ञाता होने से आत्माश्रय दोषारोपण करके, “पुरुष 
स्वयं प्रकाश रूप से भासता है" इसका खण्डन करके, वृत्तियुक्त पुरुष को ज्ञाता ओर 
वृत्ति रहित पुरुष को ज्ञेय मान्‌ कर उक्त दोष का परिहार कखे कहा है कि- 


योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनी) | ( २५४ ) [ तृतीय अध्याय 


“पुरुष अपने स्वरूप को स्वय विषय बनाता है-- किन्तु इसी सूत्र के भाष्यान्त के 
“ष¶विज्ञातारमेरे केन विजानीयात्‌", इस श्रुति कौ व्याख्या मे कहा है-““मेक्षकाले 
बुद्ध्यादिविलमात्‌ केन करणेन तदानी विज्ञातारमात्मान पुरुषो विजानीयात्‌" अर्थात्‌ 
मोक्षकाल मे बुद्धि आदि समभ्त साधनोके लीन दहो जाने पर, उस समय किंस साधन 
से विज्ञातारूप आत्मा को पुरुष जानेगा ? क्योकि जब मो क्षकारं मे वृत्तिही नही 
है, तो “वृत्यवच्छिर्न पुरुष के ज्ञाता" ओर तदनवच्छिनन पुरुष के जेय होने का प्रश्न 
ही नही उठता हे ।* किन्तु भिक्षुजी कौ उक्त व्याख्या साधना के साथ पूर्वावस्था 
कीहि। श्री वाचस्पति मिश्र, श्री मोज, राधवानन्द सरस्वती, हरिहरानन्द आरण्य 
नागोजी भट, प्रमृति सभी प्रसिद्ध विद्वान ने पुरुष के स्वप्रकाशकलट्य की प्रकारान्तर 
सेपुष्टिकौहै। 
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पूरवंवणित “स्वायंप्रत्यय" मे सयम से, उसका मुख्य फल पुरुष का 
साक्षात्कार" प्राप होता है। साथ दही उक्त सयमके द्वारा पुरषज्ञान से पूवं अन्य 
गौण सिद्धयो भी उत्पन्न होती है, जिसके नाम प्रातिभ, श्रावण वेदन, आदर्श, 
आस्वाद तथा वार्ता ह । 


ज्ञान प्रा्िके छः साधन है, सन तथा पंच ज्ञानेद्रियो' अर्थात्‌ श्रोत्र, त्वक्‌, 
चक्षु, रसना ओरं घ्राण । सामान्य जन इन छंहो साधनो कै द्वारा लौकिक अर्थात्‌ 
अदिव्य ज्ञान प्राप्त करते है। “^स्वार्थ-प्रत्यय” मे सयम करनेसे योगी के इन पट्‌ 
करणो में दिव्य सामथ्यं प्रादुभूत होता है, जिनके योगान्तर्ग॑त शास्रीय अभिधान 
क्रमरः प्रातिभ, श्रावणं वेदन, आदरं आस्वाद एवं वार्ता है । 


उनमे प्रतिम कै द्वारा सूक्ष्म, व्यवहित, दुरदेशस्थ तथा भूत एवं भविष्य- 
काटीन पदार्थो का ज्ञान होता है । 


श्रावण से दिव्य श्रवण, वेदन से दिव्य स्पर्चा, आदश से आलो किक प्रत्यक्ष 
या दिव्य दशन, आस्वाद से आलोकिक रस तथा वार्ता से दिव्य गन्थ का विशिष्ट 
ज्ञान प्राप होता है। ये षट्‌ सिद्धयो सयम के बिना, श्च्छा न रहने पर, नित्य 
प्राप्त होती हे । 

“ततः प्रातिश्रावणवेदनोदर्शास्वादवार्ता जायन्ते", इस सूत्र के (ततः पद 


१. “तत प्रातिभश्रावणवदनाऽ दशस्वादवार्ताजायन्ते" । ( यो० मू० ३-३६ 


क 


ततीय अध्याय | ( २५५ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनी) 


का अर्थं भिक्षु जी ने “पुरुषसाक्षात्कार' किया हे । इस प्रकार पुरुषाक्नात्कार से 
प्रातिभ, श्रावण आदि सिद्धियोँ इन्द्रियो को प्रा होती है, एेसा सूत्रायं क्रिया हैः 
किन्तु ये सिद्धियौं पुरुप-साक्षात्कार से पूवं कौ उपलब्निर्यो है ओर तभी इनके प्रयोग 
का लाभ भी है। अत्यया पुर्पसाक्नात्कारोपरान्त इन सिद्धियो का महत्व दही क्या 
है, जो कि पुरुष-सा्नात्कार कौ अपेक्षा अत्यन्त गौण एवं नगण्य है 1 वस्तुतः पुरुष 
साक्षात्कार से पूवं ही ये सिद्धर्था प्रा होतौ है । यही मत श्रौ वाचस्पति, भोज 
प्रमृति योगाचार्य को भी मान्य है । 


भोज ने सयमयुक्त इन्द्रियो की इन योग्यता को वतकाते हुए 'वेद्यतेऽनया 
इति वेदना" अर्थात स्पररोन्द्रिथ का ज्ञान । "आसमन्तात्‌ दश्यतेऽनुभूयते रूपमनेन इति 
आदर्लः” अर्थात्‌ नेतरेन्िधके ज्ञान से योग्यता एव “वतते गन्धविषये इति वृत्तिः, 
वत्े्रणि न्दिथाजाता वार्ता गन्यकषविन्‌” इम प्रकार इन तीनो कौ व्युत्पत्ति प्रदरित 
कीहै। प्रतिम, श्रावण ओर आस्वाद अपने नामसेही स्पष्ट हे) ये सवव्युल्थान 
दशा को तो सिद्धियो है, किन्तु समाध्वावस्था व्यवधानस्वरूप होकर पुरुष के साक्षा- 
त्कार मे बाधकहै। एेसा ही अग्रिम सूत्र-^ते समाघावृपसर्गा व्युत्थानेसिद्धयः'" 
से भी सुस्पष्ट है। 'योगसारसग्रह" मे श्री भिक्षु जी ने भी, ^सिद्धयःपुरुषन्ञानस्य 
लिगमूता आदौ जायन्ते प्रातिभश्रावणवेदनादर्शास्वादवात ( वार्ता ) सज्ञका” कह 
कर, इसी तथ्य को स्वीकार किया है 1 


श्री भावागगेदा नेमी इस विषय की ञच्छी व्याख्याकौहै। श्री 
नागोजीभदु, रामानन्द यति, एवं अनन्त पडित आदि सब विदानो ने, स्पष्ट्प से 
अथवा कु शब्दो के हेर-फेर के साथ, श्री भोज का ही अनुकरण किया हे । 


श्री हरिहरानन्द अरण्य एवं राघवानन्द सरस्वती ने इस विषय मेश्री 
वाचस्पति का अनुकरण किया है । 


“योग-सुघाकर" के स्चयिता श्रौ सदादिवन्द्र सरस्वती तथा राधवानन्द 
सरस्वती प्रभृति विद्टानो ने दिव्य शक्ति से सम्पच्च श्रोतादि इन्द्रियो कौ ही "श्रावणः 
आदि तार्त्रिकी सज्ञा स्वीकार की है, वह युक्ति-सगत नही प्रतीत होती हे, क्योकि 
श्रावण आदि का अर्थं दिव्य-शवित से सम्पन्न श्चोतादि न होकर श्रे'तादि कौ पूवं 


______ ~~~ ~~~ 


१. यो सू9 २३/३० 1 
२. यो० सा० स०, पु० ९२) 


योग्-दरश॑न (भाष्या्थं-बोधनी) | ( २५६ ) [ तृतीय अध्यय 


साम्यं ही है। यही अन्य विद्वानो कामी अभिमत है ओर यही "्वावण" आदि 
शब्दो कौ व्युत्पत्तिसे भी प्रकट होता ह । 


प्वोक्त छहो प्राक्धियाँं व्युत्थानावस्था कौ दष्ट से तो सिद्धियाँ है, किन्तु 
(पुरूष विषथक ) समाधि कौ अवस्था मे विघ्रस्वरूप है", यही सूत्रकार ने भी स्पष्ट 
कहा है । अतः मोक्ष-जिज्ञासु को इनको प्राशि से टी कृताथं होकर उनमे नहीं रमना 
चाहिये, प्रत्युत्‌ स्वाथै-प्रत्यय के सयम से जन्य मुख्य फल पुरुष-परत्यक्ष-हेतु सतत 
प्रयलरीर र्ना चाहिये । 
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सूत्रकार ने पुरूषदरंन-पयन्त दिव्यज्ञान रूप सिद्धियो का प्रतिपादन करके 
आगे क्रियात्मक एेष्वरय॑रूप, सयमजन्य-सिद्धियो का निरूपण किया है । उनमे सवं 
प्रथम पर-काय-प्रवेश का वणेन है । 


बन्धन का कारण शिथिल हो जाने पर तथा चित्त के प्रचार स्थानो (नाडी- 
समूह ) का ज्ञान हौ जाने पर, योगी का चित्त दूसरे के शरीर मे प्रवेश्य का सामथ्यं 
प्राप्त करता ह ।* 

आत्मा विभु ओर चित्त विभु तथा चच है । अतः ये दोनो ही सवेग्याप्त 
है! फिरमीये शुभाशुभम कप-जन्य कर्माशय से एक ही शरीर मे आबद्ध रहते है । 
घर्माघमंरूप कर्माशय ही उनका प्रतिबन्यकहै। इन्हीके बरुसेवे भोक्ता एव 
भोग्यरूपसे ही शरीर मे सीमितदहै। समाधिके बल से इस कमं-बन्धनकेक्षीण हो 
जाने पर तथा चित्तं के विषयप्ंन्त धावन के पर्थस्वरूप नाडयो (चित्तवहा नाड्यो) 
का ज्ञान हो जाने पर, सूक्ष्म शरीर (आत्मा एव चित्त) कौ ये सीमाएं भी समाप्तहो 
जाती है। फिर योगी चित्त को, अपने स्थूल शरीर से निकाल कर, किसी भी शरीर 
मे प्रवेश एवं निगम करनेमे समधंहोजातादहै। इतनादही नही वह मृतकायमे 
प्रविष्ट हो कर, उसे जीवित कर सकता है, अथवा जीवित काया मे निविष्ट होकर उस 
व्यक्ति के मन एव इन्द्रियो को निरुद्ध कर के, अपने ही चित्त एवं इद्धियो को वह 
क्रियाशील रख सकता है । इस प्रकार व्ह भोगो के संकोच का कारणभूत कमं हट 
जाने पर सवत्र भोग-सस्पादन कर सकता हे। चित्त को छोड कर इन्द्रियो नही रह 
सकती । अतः चित्त के परकाय मे प्रविष्ट होने पर, मधुकरराजं कौ अनुगामनी 





१. “ते समाधावृपसगं व्यूतयाने सिद्धय '" ( यो० सू० ३-३७ ) 
२. बन्धकारशोधित्यात्रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेश ( यो० ० ३।३० ) । 


तृतीय अध्याय | ( २५७ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोघनौ) 


मशषिकाय को भांति इन्द्रियां मी उसके साथ परशरीर मे आविष्टो जाती हे। 
क्योकि इन्द्रिय समष्टि मन कौ ही बहिमृख धारावाहिक आभासमाव हे! 
किन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि परकायप्रवेश के हतु अदप्ट-सयम ( जिसके द्वारा 
समाधिबल से कमंबन्यन श्ल्थ होते है ) तथा ( चित्तवाहिनी ) नाडी-सयम दोनो 
अनिवायं है, किसी एक विषयक सयम से यह्‌ कायं साध्य नही है] 


योगबल से कमं-वन्धन को उपयुक्त ढद् से शिथिल करनादही शास्त मे 
ग्रर्थि मोचनः कहा गयाहै।! शरीरमे "चित्त के सरचरण-मार्गो का नामही 
“मनोवहा या चित्तवहा" नाडी! शरीरमे ये नाड्यां असख्यहै ओर प्रायः 
क्लेद एव मल से आबद्ध है । योग-क्रियाद्रारा ये नाड्य शुद्ध हो जाने पर चित्त का 
सचरण सुगम हो जाताहे।! इसीलिये योगी को नाडी-जुद्धिं मी आवश्यक हे । उक्त 
मनोबहा नाडो केवल शरीर मे ही नही, वरन्‌ सम्गूणं विराद्‌ विश्व मे ही व्याप्त 
है । इस विस्तृत नाडीजार के माध्यमसेन केवल प्राणिवगं, अपितु सम्नृणं जगत्‌ 
की प्रत्येक वस्तु परस्पर सदिलप्ट ह । इस चित्तवाहक नाडी जाक का ज्ञान न रहने 
से ही चित्त इच्छानुसार विचरण करने मे असमथं है । सुखदुःखादि अन्यान्य 
भावो के अनुभवकर्ता एवं भोक्ता के रूप मे परकायमे प्रविष्ट होने पर, योगी को 
उस नाडी का विशेष कर ध्यान भमी आवदयक है, जिसके माध्यम से वह॒ उस व्यक्ति 
की देह से संयुक्त है, क्योकि उसी नाडीके द्वारा उसे स्वशरीर मे रौटना पड़गा। 
इसके ल्यि विदेहधारणा का अभ्यास उपादेय होता है। विदेहु-घारण मे अभ्यास 
योगी के हेतु यह्‌ कोई कठिन कायं नही होता! विदेह-बारणा के बाद ही योगी 
महाविदेह-धारणा का अधिकारी बनता है। सयम के विषयो मे इनका अगे वणेन 
होगा । यह भी ध्यान रखने योग्य है कि अत्यन्त प्रबर शक्ति अजिति ष्टो जाने पर 
ह प्रत्येक काय में प्रवे सम्भव है, अन्यथा दुबंल-रक्ति-सम्पन्न चित्त प्रवर चित्त से 
संयुक्त हो जाने पर, सब चित्त मे विलय कौ ही अधिक आशंका रहती है ।* 


परकाय प्रवेरा के समय योगी आंदिकरूप से ही बाहर निकलता ह । 
प्रकाय मे प्रविष्ट होकर योगी अभिन्न होकर उसके साथ सुख-दु"खादि की साक्षात्‌ 
अनुमूति करता है, फिर मी योगी का मन, वहाँ चेतन द्रष्टा कं रूप मे टढत पूवक 





१, भा० स० सा०-पृ° २६-द्ितीय खण्ड । 

२, भार० सं सा०-पु-२े८- दवितीय खण्ड । 

३. भारतीय सस्कृति ओर साधना, द्वितीय खड, पु° २८ | 
४. भारतीय सस्कृति ओर साधना, द्वितीय खड, पृ° २६। 


योग-दशंन (भाष्याथं-बोधनी) ] ( रट ) [ तृतीय अध्यायः 


स्थिर रहता है । तभी व्ह पुनः स्वशरीर पे प्रत्यावतंन करने मे समयं होता है । 
अन्यथा यदि चेतन रूप से परकाय के साथ चित्त के सयोग को रक्षानको जाय, तो 
प्रविष्ट चित्त का ख्य अनिवायं है) परकायमे प्रविष्ट होकर योगी यदि चाहे, 
तो उस शरीर तथा उसके अभिमानी जीव को उल्नति तथा अपने तपोबल से 
उसका कल्याण भी कर सक्ता है । साथ ही उसके कमफल के भार मे न्यृनता 
भी कर सकताहै, पर यह आवक्यक नही है, व्ह योगी को इच्छा पर दही 
निभेर है। 


>< >< >< >< 


संयमदवारा उदान-वायु पर विजय प्राक्च कर छने पर जल, पक (कौचड) 
एवं कण्टको से असंयोग तथा (मृत्युकाल मे) स्वतः उत्क्रान्ति सिद्ध होती हे । 


सम्पण शरीर मे समस्त इन्द्रियो मे प्रवतंमान जीवन का मुख्य आधार 
प्राणवृत्ति है। क्रियाभेद से उसके दस विभाग एव नाम होने पर भी उनमें पाँचदही 
मुख्य है । प्राण, अपान, समान, व्यान ओर उदान \ 


इनमे कण्ठ, मुख, नासिकादि से प्रारम्भ कर िरपर्यन्त प्रवराहित होने 
वाली जोवनीवृत्तिविशेष उदान कहृलाती है ।! ऊपर कौ ओर गतिका व्ही हेतु 
है। रस आदि के ऊ्व॑मुख उन्नयन करनेसे ही इसकी उदानसन्ञाहै। व्यष्टि 
एव समष्टि प्राण का संयोजक यही उदान वायु है । शरीर को उपर कौ ओर उठाए 
रखना भी इसका एक मुख्यकायं है । मृत्युकाल मे सूक्ष्म शरीर उदान्धारा ही 
स्थूल-ररीर से बहिगंमन करता है । उदान शरीरन्तवर्ती घातुगत बव के अधिष्ठान- 
स्वरूप स्नायु को धारण करने वाटी प्राणाति है! उक्त बोध इन््रियोके द्वारसे 
उष्वै मस्तिष्क पन्त उत्ते है। अतः इस उऊध्वं-प्रवाहु मे सयम करने पर तथा 
देहवर्ती समस्त धातुभो मे प्रकारशील सत्वं के ध्यानपुवंक उदान जीतने पर, शरीर मे 
धुल्व प्रादुभूत होता है । यही कारण है कि उदानजयी का शरीर र्द कौ भति 
हल्का हो जाने के कारणं जल मे इब नही सकता, कौोचड मे सन नही सकना तथा 





भारतीय सस्कृति ओौर साधना, ( द्वितीय सण्ड, पृ० २६) 

भारतीय सस्कृति ओर साधना, ( द्वितीय खण्ड, पृ० २६) 
““उदानजयाज्जलपङ्ककष्टकारिष्वसन् उत्रान्तिश्व" ( योऽ सू° ३-३६ ) 

इनका वणन “सम्प्रजञात तथा असम्प्रज्ञातसमाधि"" शीर्षके मे किया गया है] अत 
विशेष विवरण वही द्रष्टव्य है । 


~ ~ € 


तृतीय अध्याय | ( २५६ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनी) 


करटो अथवा तल्वार कौ भी धार पर सुखप्वंक चर सकता ! वे उसे छेद नही 

सकते । जिस प्रकार वह॒ सामान्य रीति से रम्य भूतल पर विचरण करता है, उसी 

प्रकार जक, पक, कण्टकादि कै ऊपर भी सुखमूर्वंक विचर सकता है । यह्‌ (उदौन) 

ऊष्वंगामिनी प्राणरावित है । अतः सुपुम्नागत उदान को सयम्वारा स्पवदा कर 

लेने पर देवयान या अचिरादि मार्गो-द्वार इच्छानुसार ब्रह्मलोक आदि रोको मे 

ऊध्वंगति होती है । इससे उसका ससार मे पुनरावतंन नही होता है । पुनरावतंन- 
शून्य गति हौ उत्क्रान्ति कहलाती है 


पि 111 क 


१. पुण्यात्माओ के सूक्ष्म शरीर सकाम तथा निष्काम कर्मो के अनुसार पितृयाण पथा 
देवयान मार्गो द्वारा चद्लोक या सूयंलोक को प्राप्त करते है । जिनका उपनिषदो एव 
गीता मे सविस्तार वर्णन किया गया है । जैसे- 

"द्वं सृती अद्रूणव पितृणामह्‌ देवानामृत म्य्नाम्‌ 1 
ताम्यामिम विद्वमेजत्‌ समेति यदनन्तरा पितरमातर च ॥"' 
( यजुर्वेद १६/४७, ऋग्वेद १०/८८/१५ ) 

तथा 
“यत्रकाटेत्वनावरत्तिमावृत्ति चैव योगिन । 


प्रयाता यान्ति त कार वक्ष्यामि भरतर्षम ॥ 

रक्ल कृष्णे गतीह्य ते जगत्‌ शाश्वते मते 1 

एकया याव्यनावृत्तिमन्ययावतंते पुन । 

धृमोरात्रिस्तथा कृष्ण ॒षष्मासा दक्षिणायनम्‌ । 

तत्र चान्धमस ज्योतिर्योगी प्राप्य निवतंते ॥' 

''अगििज्योतिरह्‌ शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्य ब्रह्मविदोजना ॥ ( गीता ८/।२३-२६-२५-२४ ) 

इतमे सकाम केमयोगी कौ चन्द्रलोके मे गति होती है) वे स्वर्गादि मे दिव्य भोग भोगकर 
अवधि समाप्त होने पर पृन मत्यंलोकं मे आते है ओर निष्काम कम॑योगी उत्तरायण सूर्य- 
काल मे देहु-त्यामकर के सूयंलोकं को उक्रमण करते है । उनका पुनरावतंन नही होता है । 
यही देवयान है ! इसी की ब्रह्यमागं, पिण्ड ब्रह्याण्डमा्ग, अिरादि मागं आदि सज्ञायं है । 

२. मानव शरीर नवद्वार युक्त है, जिनके दारा मृत्युकाल मे उसके प्राण निकलख्तेहै। 

स्थकरृत कर्मो की प्रेरणा से परवश प्राणी के प्राण तदनुकूक द्वार से बाहर निकल्ते है, 
किन्तु कोर भी सामान्य पुण्यात्मा व पापात्मा दशम हार ब्रह्मरण््-पथ से नही जाता है। 
नवद्धारो से प्राण निकलने पर पुन ससारापत्ति होतीहै। ब्रह्मरन्ध्र उत्करमण का मागं 
है । समानजयी के प्राण निदिचतरूप से इसी पथ से बहिगंमन करते है । 


थोग-दशशंन (भाष्यार्थ-बोधनी) | ( २६० ) [ तृतीय अध्याय 


संयम-द्रारा समान ( प्राणदाक्ति ) जीत लेने प्र योगी मे ज्वलन अर्थात्‌ 
दसिमत्ता प्रकट होती है ॥ 


समान नामक प्राणशक्ति दारीर मे जठरामिति को आवृत्त करके स्थित है । 
इसी के द्वारा सम्पूणं शरीर मे यथोचित पोषण सम्पन्न होता है । अतः सम्पण ररीर 
मे अन्नरस का समनयन करने के कारण इसको समान सनज्ञा है । समान-दारा आवृत्त 
रहने से जठराग्नि मन्द पड जाती है, अतः शरीरमें तेजोवृद्धि नही हो पाती है । 
पोषण की रसायनिक क्रियाद्वारा शारीरिक धातुभो मे दीधि बढती है। संयमद्रारा 
समान-प्राप् को जीत केने पर वह स्ववशष्टो जाता है ओर इच्छानुसार जठराग्नि 
भी निरावत्तिष्टो जाती है अतः समान से निरावृत्त होकर, उत्तेजित-जठरागिति 
पोषणोत्कषं के साथ-साथ ओर अधिक उदीक्त होती हई योगी के शरीर को तेजस्वी 
बनाती है। योगी कै शरीरान्तर्वती इस तेज ( 0५४1८ 0 &पा2 )* कौ सम्यक्‌ 
अभिन्यक्ति होने पर यहु शरीर कै बाहर भी फूट निकलता हे, जिससे योगी कौ देह 
अपूर्वं कान्ति एवं दोपि से सम्पन्न टदष्टिगोचर होने लगती है । समान को तेजोवृद्धि 
से ही हृदयादि कौ सब ग्रन्थर्याँ या कमल पृणेतः विकसित एव उध्वेमुल होते है ।! 


“समानजयाज्ज्वलनम्‌”, इस सूत्र का श्री विज्ञान भिक्षु ने-“समान वायु 
जीत कर, सती स्री कौ भोति योगी अपने शरीर का दाह कर डालता है" अर्थात्‌ 


१. "समानजयाज्ज्वलनम्‌" यो० सू° ३/४० । 


२, "22701 «0 एल८1€0296}3 ने 0८४८ के सम्बन्ध मे गवेषणा करके स्थिर 
कियाद किजो उस ०५५1८ ज्योति को देख सकते है, वे जहां रासायनिक क्रिया होती 
है, वहां तथा दूसरे केर स्थानो मे विशेषकर देख पाते है) शरीर मे स्वभावत दही 
चमके रहती है । शरीरके प्रत्येक आण मे इसी सयम-दारा सतविकं पुष्टिभाव होने से यह्‌ 
चमक दतनी बढ जाती है कि वहु सबकी दृष्टि मे आ जाती है । आज कल इस्‌ ‰ 118 
काफोटो भी लिया गया है ओर उससे स्वास्थ्य-निणंय करने का प्रबन्य भीहोरहा 

है । ( पात० यो० द०, (हरि० आ ०). पृ० २७३-२७४ ) 


३. हृदय, कण्ठ, तालु एव भूमध्य आदि स्थानोमे प्राण कौ सरल गति-कुट्लि या वक्र हो 
गर्ईहै। अत ये स्थान श्रनि कहलाते है। ये भ्रन्थियां सकोच-विकासक्षील होने से 
पद्म या केमल भी केहलाती है । द्रष्टव्य--भा० स° ओर सा०, प्र ख०, प° ४६७ । 

४. शरीर को जलाना आाम्तेयी धारणा से सभव होता है । समान जन से नही । दक्षपुत्री 
सती द्वारा स्वदेह ज्वलन के प्रयग मे केही-कही इस धारणा का प्रमाण मिक्ता है । 


तृतीय अध्याय ] ( २६१ ) [ योग-दरंन (भाष्यार्थ-बोधनी 


“जला डालता है"-एेसा अथं किया हैः किन्तु “ज्वल्‌-दीपौ" घातु से निष्पन्न ज्वलन 
रब्द से “दीष होता है", यह अर्थं अभिव्यक्त होता है, “जला डाख्ता है" एसा नही । 
“व्यासभाष्य मे भी “जितसमानस्तेजस उपध्मानं क्त्वा ज्वलति” उक्ति से यहौ अर्थं 
प्रकट होता है किं “समान-वायु का विजेता अपने तेज का उतेजन करके दीप्तियुक्त 
या जाज्ज्वल्यमान हो उठता हे ।* यही श्रीवाचस्पति, शकर, भोज प्रमृति विद्रान्‌- 
सम्मत मत है। 


श्री भावागणेन की शश्रदीपिका" एवं “नागोजीभद्वृत्ति" मे भी विज्ञानभिक्षु 
के रब्दोौ का अनुसरण किया गया है । किन्तु इन तीनो टीकाकारो कै दवारा करिया 
गया यह अथ, विष अनुभवजन्य ही हो सक्ता है । 

राघवानन्द सरस्वती ने भी अपने पातठ्जल-रहस्य" मे “समानजयिच्डया 
देहमस्मीकरणम्‌” एेसा कहा है, किन्तु इस मन की अथुक्तना उपर सिद्ध कौजा 
चुकी है । 

श्रोत्र एवं आका के पारस्परिक सम्बन्धमे संयम करने से दिष्य शाब्द 
सुनने की शक्ति उपलब्ध होती है \ 

राब्द-ग्राहिका श्रोतरे्छ्रिय अहंकार-जन्य होती है ओर शब्द तन्मात्र भी 
अहंकारकादही कायं है! आकाश शब्द का कायं है तथा ध्रोत्रेन्िय का आधार 
आकाश है! अतः समस्त श्रोत्रो तथा समस्त श्न्योका आकाशदही भाधारहै, 
जेसा कि भाष्यकार श्री व्यास ने भी कहा है-^सवंश्रोत्राणामाकाडं प्रतिष्ठा 
सर्वशब्दानां च" 1 कण-विवरवर्ती आकाश के सद्भाव मे कणं कौ शब्दग्राहुकता 
हेत है, क्योकिं आकाश ही शब्दगुणक है, अन्य कोई पृथ्वी आदि तत्व नही । अतः 
दाढ्द, श्रोत्र एव आकार इन तीनो का अदन्त घनिष्ठ सम्बन्ध ह ! आकार ही श्रोत्र 
एवं शब्द का संयोजक है । ठोस, तरर एव वायवीय द्रव्य का कम्पन ही शब्द 
कहुराता है। ये स्पन्दन आकाश तत्व पर आधित ह, जिसे आधुनिक विज्ञान की 
भाषा में ईथर कहते है । यह ईथर समस्त जड वस्तुभो का प्रतिनिधिस्वरूप कहा जा 
सक्ता है! आकाश दही शून्यया अवकाडमी है} प्रत्येक कम्पन अवकाश का 
द्योतक है । अनवकाश में कम्पन असम्भव ह 1 





१. “"श्रोत्राकादयो. सम्बन्धसयमारिव्य श्रोत्रम्‌” ( यो० सू० ३/४१ } 

२, व्या० भा० ( २३/४१ ) । 

३, टरिम्पणी-शुद्ध अवका वैकत्पिके (विकल्प वृत्ति द्वारा ज्ञात होने योग्य) पदाथं है, किन्तु 
आगामी प्रष्ठ पर 





योग-दशंन (भाष्यार्थ-बोधनी) | ( २६२ ) [ तृतीय अध्याय 


स्थर कणं-यन्त्र॒स्पन्दनग्राही होने से अवकाशयुक्त है। अतः श्रोत्र 
आकाशाभिमानी हृभा, क्योकि अहंकारजन्य होने से इन्द्रियगण अभिमानात्मक है । 


आकाक्ष एव श्रोत्र कै मध्य यहु अभिमान का सम्बन्धही श्रोत्राकादा का 
सम्बन्धहै। इसी मे सयम करने से दिव्य श्रवण-शक्ति प्राप्त होतीहै। इस 
सयम से अभिमान की सत्वजन्य उच्चति होती है ओर अवकाश कौ अन्याहृतता सम्पन्न 
होती है, अर्थात्‌ उस शरोत्राकाश के अशच्छेदक का अनावरण होता है। फलतः उक्त 
सयम-घ्राप्त योगौ दिव्य, सूक्ष्म, व्यवहित एव दुरदेशस्य शब्द का अनायास श्रवण कर 
सकता है । यही दिव्यश्रोच्र है। श्रोत्र एव आकारगत सयम कौ भोँति, त्वक्‌-वायु 
चक्षु-अभ्भि, रसना-जल भौर नासिका तथा पृथ्वी के सम्बन्ध-विषयक सयम से 
दिव्यत्वक्‌ , दिव्य नेत्र, दिव्य-रसना एव दिव्य नासिका को शक्तिर्या प्राप्त होती है । 
ये सब सिद्धिं पुरुषन्ञान से एवं प्रतिभज्ञान से प्राप्त होने वाटो सिद्धिर्योँ है । भेद 
केवर यह है कि यह ये सिद्धियां विसित्न इद््रियो एव उनसे सम्बद्ध तत्वो के 
पारस्परिक सम्बद्धमे सयम करनेसे प्राप्यहै ओर स्वाथंप्रत्ययमे पुरुषज्ञानं हेतु 
संयम करने पर, उससे पवं ये सभी, उनको प्राप्ति-हेतु सयम के बिनादही स्वत 
आविभृत होती है । 


>< >< >< 


शरीर एवं आकाश के पारस्परिक सम्बन्ध-विपयक संयम से अथवा रई 
आदि कप भोति हत्के पदार्थो कौ समापत्ति से आकाड-गमन नामक सिद्धि प्राप्त 


होती हे 


आकारा के विना शरीर की स्थिति असम्भवदहै। जहोंभीदेहहै, वहीं 
उसका आकाश मी है। क्योकि आकाश विभु अर्थात्‌ सत्रं व्यापक एवं समस्त 


1) 8, 111 कि = कन 1 [ ति , ष , ति |, । , , क । 


१. द्र०--पात० यो० द०, (हरि जा०), पृ° २७५ । 
२. “"कायाकाशयो सम्बन्धसयमात्लघुतूलसमापत्त श्चाकादा-गमनम्‌'' (यो० सु° ३४२) 
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(गत पृष्ठ के शेषांश) 
अपेक्षिक अवकाश वास्तविक भाव है । शब्द, स्पर्श, रूपादिशून्य पदाथं ही अवकाश 
है। विदुद्धतम आकाशकीधारणानहीकीजा सकतीहै। फिर भी धारणा-योग्य 
अवकाज्ञ की धारणा शब्द-दारा ही शुद्धर्पसे होती है। क्योकि शब्दमात्र को सुन केर 
बाह्य ज्ञान का अनुभव होने पर भी किसी मूति का बोध नही होता 1 अत शब्दमयी, 
अवकेाशस्वरूपा, सत्ता ही आकाश है । ( द्र° आरण्य व्याह्या ) 


वरूतीय अध्याय | ( २६२ ) [ योग-दशंन (भाष्यार्थ-बोघनौ) 


वस्तुओ को भवकाज देने वाला है । अतः शरीर एवं आकानज्ञ के मध्य व्याप्य व्यापक 
अथवा आधेय एवं आधार रूप सम्बन्ध है । अर्थात्‌ ज्हँ-जर्ह शरीर है, व्हावा 
आकाशमीहै। इसप्रकार कौ व्याप्ति इत दोनो के मध्य सिद्धदहोतीहै। शरीर 
एव आकाड के मध्यवर्ती दस व्याप्ति सम्बद्ध मे संयम करके उसे स्वाधीन किया 
जाता है, जिससे मध्याकर्षंण या पृथ्वी को गुरुत्वाकषंण की क्रिया नष्ट होने से शरीर 
हल्का हो जाता हे) 


उक्त संयम से गुरुत्व का क्षय क्यो ओर क्से होता है, यह जिज्ञासा हो 
सकती है । वस्पुतः त्रिगुणात्मक प्रकृति के अंशमूत तमोगुण का धमं गुता एवं 
आवरण है। इससे ठीक विपरीत सत्वगुण रघु एवं प्रकालात्मक है । चंच रजो- 
गुण क्रियाशील होता है । यह सत्व एव तम को परस्पर सम्बद्ध करने कौ चेष्टा 
किया करता है। जप, तप, ध्यान, योग प्रक्रिया इत्यादि सत्वगुणाश्चित रज-- 
क्रियाजो के द्वारा सत्वगुण का उत्कषं एवं तम का अभिभव होता है । अतः तम 
के कार्यभूत गुरुत्व एव आवरकल्व, क्रमशः नष्ट होकर शरीर मे सत्वघर्मात्मकता, लघुता 
एव प्रकाशमयता अर्थात्‌ तेज को अभिव्यक्ति होती है । यही साधना द्वारा गुरुत्व 
हास का रहस्य है। किसी भी प्रकार की साधना-द्रारा अथवा उक्त संयम से 
शरीर मे सत्व के गुण अभिव्यक्त होने से शरीर लघुता प्राप करता है । शरीर के 
इस रघुत्व का अत्युत्कषं होने पर देह गुर्त्व-विहीन एव व्योतिमंय होकर वायुमंडल 
के ऊपरी स्तर मे उठ जाती है! इसके अतिरिक्त इसका एक भौर भी कारण हो 
सकता है । समाधि की अवस्था में चित्त ध्येयाकाराकारितहो जाताहं। साथी 
ध्याता मे ध्येय के गुणो की भी अभिव्यक्ति होती है । यह सवविदित हे किं भाकाश 
शब्दगुणक है ओर आकारविहीन क्रिया-प्रवाहमात्र ही शब्द है। सम्भूणं शरीर मे 
क्रियाप्रवाहो कौ समष्टि है ओर आकालवत्‌ अवकाश भी है । एतद्रूपक ध्यान ही 
शरीर एव आका की सम्बन्व भावना है । इस प्रकार आकाश के आश्रय से शरीर 
का अवस्थान ही संयम का विषय है*। आकाल स्व॑र व्याप्त है । अतः तदूविषयक 
संयमकर्ता योगी ॐ संचारस्थल कौ परिच्छित्तता मी समाप होकर वह॒ सर्वव्याप् 
हो जाती हे। 


स्वामी हरिहृरानन्द आरण्य ने देह-व्यापौ अनाहत नाद के ध्यान दारा 
कायाकाश ॐ पारस्परिक सम्बन्ध मे सयमजय बतकाया है! । इसके अतिरिक्त रई 


~~~ +~ ~ + 


१. द्र्टव्य--पात० योऽ द०, हरि० आ०, प° २७७ । 
२. “भास्वती--३/४२ । 


योग-दक्शंन (माष्याथं -बोधनी) | ( २६४ ) [ तृतीय अध्याय 


आदि पदार्थो मे परमाणु-परय्॑त चित्त की समापत्ति से, उस सम्बन्ध पर विजय प्राप 
करनेवाले योगी का शरीर भी हल्का होकर आकाश मे विचरण करनेमे समथंहो 
जाता है। यह मी ष्येय एई आदि र्षु पदार्थो का गुण छपुत्व योगी कै शरीर में 
आविमत होता है ! 


उक्त रीतियो से सथम द्वारा शरीर हस्का हो जाने पर, योगी मकडीके 
जाट के अति सूक्ष्मं तत्तुभो पर ओर जल पर भी पृथ्यी कौ भोति सुगमतापूवेक पद- 
निक्षेप करता हुभा, विचरण केर सकता है! वह्‌ सूयं -ररिमिपो में प्रविष्ट होकर उन 
किरणो पर मी बिहार कर सकता है । वस्वुतः ये ररिमा ही आकार मे यातायात 
के माग-स्वरूप हेः । 


मई० के° टेमनी के मतमे योगी स-शरीरही पक्षीकौी मोति आकाश 
मे विचरण नही करता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार भौतिक शरीर द्र्य के 
अषंख्य कणो की स्मषिमात्र है, जो परस्पर संयोजक शक्ति (फोसं आंफ कोटेशन) 
द्वारा संयुक्त है! ये शक्तिं आकाशम स्त्र विद्यमान है। शरीरके कणएव 
आकारा, अन्ततः जिन तत्वो-द्वारा निर्मित एव परस्पर संयुक्त हे, वहु सम्बन्ध ही 
शरीर को स्थिति का आधार है । 


उक्त सम्बन्ध मे संयम करने से उन ( कायाकाश्च ) की संयोजिका शक्ति 
(फोसं अफ कोहेदान) योगी के वीभू हौ जाती है । अतः वह ( योगी ) इच्छानुसार 
उस शक्ति की व्यवस्था ओर प्रयोग कर सकता है । जव चाहं तब शरीर के अणु- 
भूत अनन्त विभागो को, इच्छारक्ति के बल से आकाशम मिला सकता है ओर 
पुनः इनच्छामातर से ही उन अणु को एकत्र करके गन्तव्य स्थल पर, शरीर कौ पुनः 
अभिव्यक्ति कर सकता है! इस प्रकार योगी जिस स्थान से उठकर आकाश मागे से 
गन्तव्य स्थर पर पर्वता है, उसके बीच मे उसका दरीर अवकाश स्वरूप ही हो 
जाता है। अर्थात्‌ भाकाश के उन तत्वो मे मिल जाता है, जिक्कै द्वारा स्थुल शरीर 
को स्वना होती है। दरीर-निर्माण के उन अणुभोके अवकादा मे वितरण 
( 18656 ) का यहू कायं इच्छाराक्ति ( विर-पावर ) के प्रयोग द्वारा सम्पन्न 
होता है । इच्छाशक्ति को उपसंहत करते हौ शरीर के वे असंख्य अणु स्वयमेव पुनः 
एकच होकर योगी के शरीर को प्रकट कर देते है। किन्तु इस प्रकार शरीर को 





१. उदानजयी भी जख आदि पर स्थलकी भति विचरण केर सकेता है । 
` (० यो० भा०, ३/६) 


तृतीय अध्याय | ( २६५ ) [ योगदर्शनं (भाष्यार्थ-बोधनी) 


अवकाश रूप मे तथा अवकाडाभृत शरीर को पुनः स्थुल शरीर मे परिणत करते कौ 
कला का आधुनिक वैज्ञानिक (साइरिस्ट) कौ प्रतिभा सम्पन्न बुद्धि को ज्ञात नही है । 
दस विज्ञान कौ प्राति एकमात्र संयम द्वारा ध्येय विपय के चेतन्य से एकाकारहोने प्र 
ही हो सकती है, जेसा कि सूत्रगतं समापत्ति णब्द से मी चोतित होता है! किन्तु 
इस प्रकार विनष्टीढृेत एव पुनः प्रादुभूत योगी के शरीर मे निर्मण-काय का चरम 
नही करना चाहिये, क्योकि आकालगमनमे योगी का मौलिकि शरीर इस रीति 
से उसके तत्वो के अवकाल मे वितरण (डिजोनृगन) तथा भौ तिकौकरण (मैटीरियला- 
दजेदान) कौ मिल-जुरी क्रिया द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है 
ओर निर्माणकाय मे मूल शरीर यथास्थान स्थित रहते हृए भी दूसरा अस्थाई कृत्रिम 
शरीर दूसरे स्थान पर निर्मित होता है । दोनो विधिर्यो सवथा भिन्न है" । 


आई° के° टेमिनी का उक्त मत सबसे भिन्न, स्व॑था नवीन एव अपने ही 
प्रकार काह । जबकि अन्य व्याख्याकारो के अनुसारतो यही प्रकट्होतादहै कि 
योगी अकाश मे सशरीर विचरण करता है, क्योकि सूर्य रदिमयो पर पले से विचरण 
कर सकने वाला कोई शरीरघारी ही होगा । विना शरीर के पेरो से विचरण का 
कोई प्रशन ही नही उक्ता हे । 

यह स्मरणीय है कौ सूत्रस्य “च” विकल्पार्थक है समुद्धया्थंक नही, अर्थात्‌ 
कायाकाश के सम्बन्ध मे-सयम करने से आकारगमन सिद्ध होता है, अथवा तुलादि 
रघु पदार्थो मे परमाणुपर्यन्त समापत्ति करने से आकाशगमन सिद्ध होता है । जसा 
कि भगवान्‌ व्यास कौ “तेन सम्बन्ध प्राभि, तत्र कृतसयमो जित्वा तत्सम्बन्ध खघुपु 
तुखादिषु, वा परमाणुभ्थःसमापत्तिगलन्ध्वाजितसम्बन्धो” इत्यादि उक्ति से मी अभि 
व्यक्त होता है, क्योकि भाष्यकार ने सूत्रस्थ “च” शब्द के स्थान पर “वा शब्द का 
प्रयोग किया है। श्रीमद्‌ हरिहरानन्द आरण्य-ारा भौ इस विषय मे अया” शब्दं 
का प्रयोग इसी मत का पोषक है । श्री वाचस्पति की “तत्ववेशारदी" के अधार पर 
श्री ब्रह्यखीन मुनि-कृत “योगमाष्यविवृत्ति" मे भौ इस सूत्र की व्याख्या मे अन्त में 
स्पष्ट लिखा है कि “उक्त सयसद्रय" मे ही किसी भौ एक कै अनुष्ठान से आकारगमन 
सिद्ध होता है । 

सत्रस्थ “वकार” कै स्थान पर॒ “वा शब्द के प्रयोग से श्रौ भावागणेरा, 
नागोजीमेद, रामानन्द यति, सदारिवेन्दु सरस्वती, श्री राघवानन्द सरस्वती, 
श्री विज्ञानभिक्षु प्रभृति विद्रानो कामी यदौ मत व्यक्त होता है। 


१. साइन्स ओंफ योग--पृ० ३३८-६३६ । 


योग~दक्ष॑न (भाष्या्थ-बोधनी) | ( २६६ ) [ तृतीय अध्याय 


विवरणकार, श्री मोज एवं अनन्त पंडित आदि टीकाकारो का उक्तं मत 
से वैपरीत्य मार्म पडता है, किन्तु अधिकांश विद्वानों कै मतानुसार विशेषकर 
“व्यासभाष्य" के आधार पर ध्री भोज सम्मत मत कौ समीचीनता सिद्ध नही होती 
है, क्योकि “ध्यासमभाष्य'' ही अधिकांश व्याख्याओ कौ आधाररिला है । विदरत्समाज 
मे वही सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता हे। 
>< >< >< 


रीर फे बाह्यदेशवर्ती, अकल्पिता (वास्तविक) वृत्ति महाविदेहा (नामिका 
वृत्ति) कहलाती है । उस (वृत्ति) के दारा प्रकाश का आवरण नष्ट होता है । 


शरीर से बाह्य विषय मे चित्त को धारण करना “विदेहा-वृत्ति” अथवा 
“विदेहा धारणा" कहौ जाती है । य कल्पित एव अकल्पित, भेदसे दो प्रकार कौ 
होती है। इनमे जब चित्त शरीर में ही स्थित रहते हृए, वह (चित्त) वृत्ति-मात्र से 
किसौ बाह्य देदा मे कल्पना के सहारे धारण किया जाता है या अवस्थित रला जाता 
है, तब यष वृत्तिं कल्पिता कष्छाती ह । 


जव चित्त की बा्यदेश मे अवस्थित-हेतु शरीर एवं कल्पना की भौ अपेक्षा 
नही रहती, अर्थात्‌ चित्त ही स्वयं शरीर से बाहर निकलने में समथं हो जतादहेैः तो 
वस्तुतः बाह्य देदास्थ चित्त ही अकल्पिता या महाविदेहा धारणा कटराती है । 


सारांश यह है कि दरीर-सापेक्न बाद्यदेशस्थ चित्तवृत्ति कलस्पिता-विदेह - 
धारणा तथा दारीर-निरपेक्ष बर्हिदेशीय चित्तवृत्ति, अकल्पिता विदेह-घारणा अथवा 
महाविदेष्ाधारणा कहकाती है । इनमे प्रथम साधन तथा द्वितीय साध्य है, क्योकि 
प्रयम्‌ कल्पिता विदेहू-घारणा का अभ्यास परिपक्व होने पर ही महाविदेहा-घारणा 
सिद्ध होती है! महाविदेहा घारणा-दवारा योगी को परकाय-प्रवेशा तथा सूक्ष्म शरीर 
से खोकान्तरो मे विचरण की सामथ्यं भी प्राप्त हाती है तथा चित्त-सत्व के प्रकाश कै 
अवरोधक या आवरण भूत-रजोगुण-तमोगुणजन्य क्टेश-कम-विपाकादि मल नष्ट 
होति है 1 
शरीर का अभिमान हौ स्थुलतम आवरण है । शने शरीर ह" इस प्रकारके 
अज्ञानात्मक अहुभाव के कारण ह पुरुष एवं चित्त व्यापक होने परभी एकी शरीर 
मे बधे रहते है । अतः चित्त का कायं एवं प्रचारक्षेत्र भी शरीर मात्र मे सीमित रहता 
है विदेह-मावना मे चित्त स्थिति कौ शरीर से बाहर भावना की जाती दहै ओर 


१. “बहिरके्पितावृत्तिमंहा विदेहा तत' प्रकाशावरणक्षया " (यो० सू० ३/४) 





५ 


५ ध + 
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॥। 





तृतीय अध्याय ¡ ( २६७ ) [ योग-दशन (भष्यार्थ-बोघनी) 


यह धारणा कौ जाती है कि मे अन्यत्र शरीर से बाह्यदेश मे भी व्याप्त ह जिसके फल- 
स्वरूप चित्त कौ दारीरिक सीमापं समाप्त होती है। 


इस धारणा का विज्ञान हूदयगसम करने से लिये चित्त का स्वरूप एव 
वृत्तिगत भेद अवगम्य है! नेत्रेन्दरिय से जेस चाक्षुष-रदिमर्योः निकल कर बाह्य द्श्य 
से संयुक्त एव तदाकाराकारित हो जाती है, उसी प्रकार चेत्तिक रदिमियं स्फुटित 
होकर बाहरी वस्तुओ मे क्रिया करती है । इनकी क्रिया से द्रस्य वस्तु मे चित्त कौ 
धारणा अभ्यस्त हो जाने पर क्रमशः ध्यान एवं समाधि प्रप्तहोतीहि। इस प्रकार 
उस दूर-देशस्थ पदाय विषयक संयमजन्य-साक्षात्कार होता हे । इस रीति से बाह्य- 
पदार्थो का साक्षात्कार विदेह वृत्ति के बिना असम्भवरहै। इसी को दास््ो में 
““योगज-प्रत्यक्ष" मी कहा गया है । विदेह-धारणा के विना किसी भी बाह्य पदां 
का अपरोक्ष-ज्ञान असम्भव हे । 


कल्पिताविदेहा धारणा मे चित्त पूव॑वत्‌ शरीर मे ही स्थित रहता है, यह 
पहले भी बतलाया जा चुका है । तात्पयं यह ह कि योगी पूर्ववत्‌ देहावच्छि् रहता 
है । केवल चित्तं कौ रदिमके सचारसे, दूरवर्ती वस्तु को अवलम्बन करके योगी का 
चित्त उसकी वत्ति-रूप मे परिणत होता है, जैसा कि निकटस्थ वस्तु के लौकिक 
साक्षात्कार-कार मे अन्तःकरण का परिणाम होताहै) लौकिक प्रत्यक्ष मे भी 
शरीरस्थ चित्त बहिवृ त्तिक होता हे । 


भेद केवल इतना है कि लौ किक-प्रत्यक्ष मे विषय के साथ इन्द्रिणों सम्बद्ध 
रहती है! इन्द्िय-सन्निकषं के बिना लौकिक प्रत्यक्ष असम्भव है, किन्तु विदेहा 
धारणा मे शारीरिक इन्द्रियो का विषय से सम्पकं नही रहता है, क्योकि उसका 
विषय दूरस्थ होता है । अतः लोकिकं इन्द्रियो का वह गोचर नही हो सकता ह । 
फिर भी बिषथतो गोचर होताहीहै। अतः इस प्रकारसे दुरस्थ विषय के साथ 
चैत्तिक-सम्पवः जन्य प्रत्यक्ष वृत्ति अलौकिक प्रत्यश्च बन जाती है । लौकिक प्रत्यक्ष मे 
चित्त की अवस्था विक्षिप्त होती है, किन्तु अलौकिक प्रत्यक्ष-काक मे चित्त उसको 
अपेक्षा एकाग्र होता है । अतः एकाग्रचित्त मे चित्तगत स्वाभाविकं प्रज्ञाखोक उदित 
होता है। इससे चित्त मे विदवव्यापी (यूनिवरसंल ) भारोक को अन्‌भति होती हे । 


५ (० 


उक्त रोति से कल्पिता विदेहु-वृत्ति मे ररीर-सपेश्च कल्पनावृत्ति का 
आधार रहता है । फिर मी बाह्य देश मे चित्त को रश्मि-सचार-जन्य वृत्ति शरीरस्थ 
न 





१. द्र०--“भारतीय सस्कृति ओर साधनाः प° २५ (द्वितीय खण्ड) 1 


योग-दर्शंन (भाष्याथं-बोधनी) ] ( २६८ ) [ तृतीय अध्यायं 


इन्द्रिय-सन्निकषं कौ अपेक्षा नही रखती है । यही कारण है कि शरीर-सापेन् होने 
पर भी चित्त को इस वत्ति को विदेहा का गया हे । पुनः अकस्पिता विदेहा वृत्ति 
मे तो चित्त वस्तुतः शरीर से बाह्य देशमे ही निकल जाता दै, अतः पणंतः देह- 
निरपेक्ष होने से उसका तो महाविदेहा नाम यथाथंही है। 


महा विदेहा वृत्ति मे शरीर का मोहावरण नष्ट हो चुका होता हे । अतः सच्च 
की वृद्धि से चित्त मे व्यापकता आविभूत होती है । चित्त कौ गति व्यापक होने से, 
चित्त का सचार मी अव्योहत होता है। प्रकाशश्च का आवरणरूप मष्ट नषहोने से, 
क्लेश, कमं, विपाक आदि भीक्षीण होतेह । 


विक्षिघ्र भूमिक चित्त कौ वृत्ति बहिमुखी होने से वह॒ स्वाभाविक प्रजञा- 
खोक अभिव्यक्त रता है । अतः इसकी अनुमति नही होती है । (आंशिक कूपमें 
भी ) अन्तमुखी चित्त मे इस प्रकार का स्फुरण होने पर इच्छामात्र से अभीष्ट वस्तु 
का प्रत्यक्ष हो जाता हे । इस प्रकार समग्र विदेव कौ प्रत्येक वस्तु का योगज-सन्नि- 
कष द्वारा प्रव्यक्त किया जा सकता हे" । 


इस प्रकार चित्त एवं अभीष्ट वस्तु का योग केवल चैत्तिक-रक्षिमि कै प्रेषण- 

दारा होता ह । इसका अभ्यास करते-करते बाद मे चित्त स्वय हौ शरीर से बाहर निकठ 
कर विष्व-चेतन्य के साथ तादात्म्य प्राप्त करता है यही महा विदेहा-घारणा है, 
जिसके प्रसगमे श्री आई० के° टेमिनी ने जिला है कि अपने चित्त-्ारा बहिर्गमन 
को दस राक्ति को सम्भवतः महाविदेहा इसलिये कहते है कि यह चेतनता को शरीर. 
निरपेश्न सम्पूर्णं चिद्वगत समष्टि चित्त कै क्षेत्र मे मुक्त कर देती है । विद्व का समष्टि. 
चित्त व्यष्टि चित्त से बाहरी ओर है, अतः व्यष्टि चित्त मे ससार के प्रतिविम्ब 
( प्रतिमा ) का मूर बाह्यही है । सुशटिक्रम के अत्धकारमय एव अपूर्ण आकार को 
पर्ण करने वालो एवं सबको अपनानेवाली यह सुस्पष्ट ( प्रतिमा ) कल्पना अकल्पिता 
वृत्ति कंठलाती है अर्थात्‌ यह बुद्धि के क्षेत्र से बाहर कौ चस्तु है। इसकी एक स्वतंत्र 
वास्तविक सत्ता ह ओर रह अचिन्तनीय है । अस्थिर अवस्था होने से यहु भी एक 
वृत्ति है, किन्तु यह व्यष्टि चित्त कौ अत्यन्त सीमित वृत्ति नही, वरन्‌ समष्टि चित्त 
को सुविशदा वृत्ति है । 


१. ्°--(भारतीय सस्कृति ओर साधना" द्वितीय खड--प° २७ । 
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ततीय अध्याय ] ( २६६ ) [ योग-द्च॑न (भाष्यार्थ-बोधनी) 


पचभतो कौ स्थूल, स्वरूप, सुक्ष्म, अन्वय एवं अ्थैवत्व इन पच अवस्थाभो 
मे संयम करने से मूतो पर विजय प्रा होती है! । 


पचत पृथ्वी, जल, तेज, वायु एव आकाज मुप्रसिद्ध है । इन पौवोकी 
पचपच अवस्थाए होती है। स्थुल क्रम से प्रारम्भ करने पर, जिनके नाम क्रमशः 
स्थूर, स्वरूप, सूक्ष्म अन्वय एव अथंवत्व है । “योग-सार सग्रह" मे इनक्रा वर्गक्रिरण 
ग्राह्य संयम-जन्य सिद्धियो के अन्तगेत किया गया है । भृत ही ग्राह्य है तथा धर्म-घर्मी 
एवे कोयं कारण के भेद से उनकौ उपयुक्त पोच अवस्थारु है । यथा-- 


१, जिनमे से इनका प्रथम रूप स्थल-भत या शब्द-स्पर्गादि विवेप अर्यात्‌ 
भौतिके भावापन्न द्रव्य गौ, घटादि, भेरी, नादादि है 


ध प्रत्येक भूत का अपना-अपना सामान्यरूप होता है । अथवा उनके अपने 
नियत धमं होते है, जिनके द्वारा उनको पटचाना जाता है। जैसे गन्व-गुणात्मिका 
पृथ्वी कौ मतिया कठिनता । रस-गुणक जल का स्तेह, अग्नि की उनणता, वायु 
को नित्यप्रति संचारनीलता, आका कौ सर्वगामिता एवं अवकादादायकता स्वरूप- 
वाच्यहै। येही पृथ्वी का पृथ्वीत्व, जलका जल्त्व, अग्निका अग्तित्व, वायु 
का वायुत्व ओर आकार का आकानत्व है! शव्द, स्पर्गादि इन्ही सामान्यो के 
विरोषरूप है, जेसा कि श्व्यासमाष्य कौ “अस्यसामास्यस्यदाब्दादयो विरोषा” उक्ति 
सेमीस्पष्टहे। 


१. `स्थुलस्वरूपसृक््मात्वयार्थवत्वसयमादुमूतजय ” (यो० सु० ३/।४४) 
२. व्या० भा०--३।४४। 
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योग-दर्शन (भाष्या्थं-बोधनी) ] ( २७० ) [ तुतोय अध्याय 


३. स्थूल भूतो के कारणभूत पंच तन्मात्र, शब्द, स्पशं, रूप, रस एवं गन्ध उनके 
सूघमरूप है । इसीचिये इन्हे सृक्ष्ममूत भी कहा जाता हे । 


८, अनुगमनकारी को अन्वय कहते है । “अगुगच्छतीत्यन्वयः” सट्व, रज एवं 
तम अपने प्रकाहा, क्रिया एव स्थिति, धमंतरय से समस्त मृतो मे सर्वत्र अनुगत रहते हे । 
अतः वे मूतो का अन्वयीरूप हे । 


५. गुणत्रय पुरुष के भोग एवं मोक्षरूप अथे कौ पूति के लिये हँ । गुण तल्मात्र 
एवं भूतादि मे सर्वत्र व्याप्त है । भूतो को अवलम्बन करके ही पुरुष सुखदुःखादि के 
भोगता है ओर स्थूलमत-संघातस्वरूप शरीर हौ भोगायत न होता है, जिसमे वेराग्य- 
द्वारा ही मोक्च-सिद्धि होती है । इस प्रकार भृतो का-पुरूग के भोगापगं का-विषय बनना 
ही उनका अर्थवत्वं रूप है । 


पचो तों की इन पचो अवस्था मे (अर्थात्‌ २५ स्मो मे ) संयम करने 
से समस्त भृतो पर विजय प्राप्तहोती है। ये वशीक्रृत मूत एवं उनकी प्रकृतिं 
(तन्मात्र-योगी कौ इच्छानुसार कायं करती है । जसे बडे को दूब पिलाने के लिए 
गाय सर्वदा अनुकूक आचरण करती है । 


पंचमूत समूह स्वरूप, भूतो क स्थूलतमख्प मे ही, ये पचो रूप एकत्र विद्य- 
मान है, अतः उनमे सथम करने से क्रमशः पचो का साक्नात्कार करके उन पर 
विजय प्राप हो सकती हे । अर्थात्‌ मौतिक द्रव्यभावको प्राप्त मूत ही संयम का 
विषय है, क्योकि उन्ही मे पचो रूपौ कौ एकत्र उपरुब्धि हो सकती है । 


अब यह्‌ द्रन्यक्याहै भाष्यकारश्री व्यास के शब्दयो मे “सामान्य 
विशेष-समुदायों द्रव्यम्‌", अर्थात्‌ सामान्य एव विदोष, राढर-स्प्शादि का समुदाय ही 
द्रव्य कहुलाता है, किन्तु यह्‌ स्मतंव्य है कि अयुतसिद्धावयव-समूह ही द्रव्य कहुलाता 
है, युत-सिद्धावयवसमूह द्रन्य पद-वाच्य नही हो सकता है । अथुत-= अपृयकरसिद्ध । 


इस विषय मे प्रसंगतः भाष्यकार श्री व्यास ने समूहु-भेद का भी निरूपण 
कियाहै। समूहदो प्रकारके होते है। युतसिद्धावयव समूह ओर अथुतसिद्धावयव 
समूह । जिसके अवयव भिनच्न-भिनन हो, एेसा समूह युतसिद्धावयव समह कहरातां 
है, जेसे वन-रूप वृक्ष समूह मे वृक्षो को सत्ता भिर्न-भिन्न है । 





जिस सम्‌इ मे अवयवो कौ भिन्न सूप से सत्ता प्रतीत नटो एेसा समूह 


२. यो० सा० सु०-पु० ६४। 


तृतीय अध्याय | ( २७१ ) [ योग-दर्शन (भष्या्ं-बोधनी) 


“अयुतसिद्धावयव" कहलाता है 1 उदाहरणाय जरीर, त्वक्‌, रक्त, मांस, मज्जा 
इत्यादि का सम्‌ह-स्वरूप है, किन्तु इनकौ भिन्न प्रतीति नही होती । इन सवको 
अलग कर देने पर शरीर को सनज्ञाही असिद्धहो जायेगी । इसी को सूत्र मे “स्वरूप” 
पद को सज्ञा दीगईहे। 


उससे ( भतजय से ) अणिमा आदि अष्ट सिद्धियो का प्रादुर्भाव होता है भौर 
काय-मस्पत्‌ को प्रापि तथा शारीरिक धर्मो से प्रा बाघाओका अभावहोताहि)' 


मूतजयी योगी को अष्ट सिद्धियो की प्रापि होती है, जिनके नाम अणिमा; 


रकचिमा, महिमा, परासि, प्राकाम्थ, वरिता, ईरिता ओर यत्रकामावसायित्व (या 
सलयसकल्पता ) ह । 


१, अणिमा- 


अर्थात्‌ महत्परिमाणयुक्त रीर को भी अणु के समान सूक्ष्म बनालेनेको 
रक्त । 


२. लधिमा-- 

तृण, तुलादि कौ भाँति अत्यन्त हस्रे बन जाने की शक्ति । 
३. महिमा- 

अल्प परिमाण-युक्त शरीर को भी अत्यन्त महत्काय बनाने कौ शक्ति । 
४. प्रप्ि- 


यथेष्ट वस्तु को प्राप्त करने का सामथ्यं । प्रा्िश्राह योगी कौ अभिरुषित 
वस्तु यदि दूरस्य टौ, तो स्वतः निकटस्थ हो जाती ह । उदाहरणाय योगी यथास्थान 
स्थित रहने पर भी इच्छामात्र से दूरस्थ चन्द्र का अगुी से स्पशं कर सक्ता है । 
थे चार सिद्धि्यौ पठ्च स्थुल भूतो के सयम से प्रा होती है। 


९, प्रकराम्य- 


इच्छा का अनभिघात प्राकाम्यहै। जेसेजलकी भोति पृथ्वी भेद कर 
उसमे भी उन्मज्जन एव निमज्जन कर सकना । यह सिद्धि पच भूतो को स्वरूप 





१. “"ततोऽणिमादि प्रादूर्माव कायसम्प्तद्धमनिभिषातद्च (यो० सू० २३/४५) 
२ अभणिमा=अणुभाव, पर यहाँ अणुभाव करण सामथ्यं को अणिमा कहा गया है । 


योग-द्शंन (भाष्याथ-बोधनी) | ( २७२ ) [ तृतीय अध्याय 


संज्ञक अवस्था मे सथम से प्राप्त होतीहै। इससेश्रुतएव ट पदाथं मात्रमे 
स्वच्छन्द गति होती हे । 


६. वश्वित्व- 


भूत एव भौतिक पदार्थो कौ शक्ति को स्तम्भित करके, उन्हे स्वाधीन कर 
लेना तथा स्वय उनके वशीभूत न होना, वरित्व सिद्धि है, अर्थात्‌ वरित्व-्ाश्च योगी 
अल्थको तो स्ववश कर लेता है, पर स्वय किसी से अधिक्रतनहीहो सकता है । यह 
सिद्धि सूक्ष्म भूत- विषयक सयम से प्रप्त होती हे । 


७ ईशितुत्व या ईरिता-- 


मूतो एवं भौतिक पदार्थो को स्वेच्छानुसार प्ररत करने को सामथ्यं ईरिता 
नामक सिद्धि है। ईदिता-प्रा्त योगी सकल्पमात्र से सम्नृणं पदार्थो कौ सुष्टि, स्थिति 
एव प्रलय करने मे समथं होजाताहै। जेसे च्रिशंकुके हेत्‌ विद्वामित्रं ने नवीन 
स्वगं कौ रचना कौ थी। यहु सिद्धि भूतो को अन्वयावस्या मे सयम करने से प्राप्त 
होती हे । 


८. यत्र-कामावसायित्व- 


सत्यसंकल्पता ही यत्रकामावसापित्वहै। इसके प्रभाव से योगी कै 
संकल्पानुसार भूतो का स्वभाव बदल जाताहे।! यदि वहु चाहेतो विष मे अमृत्व 
एव॒ अमृत मे विषत्व उत्पन्न हो जायगा । इस प्रकार उक्तं शक्ति-प्राप्त योगी 
विष चिलाकरभो प्राणी को जौवित कर सकताहै। यहु सिद्धि “अयंवत्व" में 
संयम करने से प्राप्त होती हे । 


ईस विषय मे भाष्यकार भगवान्‌ व्यास एवं अन्य विद्रानोँने भीक्षहाहै 
कि योगी सवशक्ति-सम्पत्न हो जाने पर भी ईरवर कौ इच्छा के विरुद्ध पदार्थो का 
विपर्यास अर्थात्‌ उलट-पुरुट नही करता है ! उदाहरणा वह सूं को चन्द्र या चन्र 
को सूर्यं अथवादिनको रातया रातको दिन नष बनाताहै, क्योकि ब्रह्माण्ड 
स्वना मे पूवेसिद्ध हिरण्यगभ-ईदवर का यह सक्ल्थ है किं सुष्टि-्रम यथायोग्य 
नियमित रूप से चलता रहै! क्योकि उक्त रीति से सूयं आदि का विपर्यास होगा, 
तो इश्वर की सृष्टि कौ व्यवस्था अनियमित हो जायगी ओर अनेक अनिष्ट उत्पन्न 
होगे) अतः योगी ईदवर के सकत्प के विरुद्ध आचरण नही करते । ईश्वरीय सकल्ष 
से मुक्त पदार्थोमे ही वे अपनी शक्ति का समुचित. प्रयोग कर सकते है। पदार्थ 


ततीय अध्याय ] ( २७३ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोचनी) 


विपर्यास ईधरेच्छा के विरुद है । अतः योगी उत्ते नही करते, किन्नु उन पदार्थो मे 
निहित शक्ति ईङ्वरीय सकत्प से निरिचत नही, वरन्‌ जाति, दे, काल एव अवस्था 
से ही निरिचित होती है । इन जात्यादि मे भेद होने पर वस्तु कौ रक्तिमे मौ भेद 
अवदश्यम्भावी है, क्योकि समस्त पदाय सर्वात्मक है । अतः पदार्थगत-शक्ति का 
विपर्यास करना ईशरेच्छा के विरुद आचरण नही है) वसे पदाथे कौ दक्तिमे 
योगी्रयुक्त विपर्यास ईश्वर की ही प्रेरणा से न्याय एव व्यवस्था के अनुप्तार ही होता 
है, अन्याय अथवा अनिष्ट करने को नही } 

इन अष्ट-सिद्धियो ॐ अतिरिक्त सूत्रकार ने मूतजयी को कायसम्पदुं कौ 
प्राप्ति तथा शारीरिक धर्मो से अनभिघात रूप सिद्धि का मी कथन किया है । उनम 
कायसम्पदाओ का वर्णन अग्रिम सूत्र मे होगा) उसके धर्मो से अनभिघात, अर्थात्‌ 
पंचभूतो के प्रभाव से योगी को आघात न पर्हुचना तो अणिमादि अष्टसिद्धियो के 
आविर्भाव से स्वतः सिद्ध है! क्योकि जिसे उक्त सिद्धिरयं प्राप्त होती है, पचभूतो 
को भृत्यवत्‌ इच्छानुसार प्रेरित करना उसके बाएं हाथ का खेर है । आजाकारी मृत्यु 
भला स्वामी को क्था हानि पर्हुचाएगा ? किरभी कायंसिद्धिकौ भोति सूत्रकार 
ने उसका पृथक्‌ न्यास किया है, जिसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है :-- 


कठोर पुथ्वी, उक्त सिद्धि-प्राप्त योगी कौ शारीरक क्रियाभो मे अवरोधं 
तही डरती । जैसे योगी दिला मे भी अन्तः प्रविष्ट हो सकता है । जक का स्नेह 
(घमं) उसे भिगो नही सकता है, अभ्र के ताप से वह जल नही सकता है । निरन्तर 
प्रवाहमान तीव्र वायु योगी को हिला भी नही सकता । मुक्त आकाडमेमौ योगी 
का शरीर अनावृत नही होता अर्थात आकाश योगी को ठक लेता है, जिसके प्रभाव से 
युक्त आकाशस्थ योगी सिद्ध-पुरुषो के लिये भी अदृष्ट हौ जाता हे । 


प्व सूत्र मे अष्टसिद्धियो के अतिरिक्त भूतजयी को कायसम्पद्‌ कौ प्रा्ि भौ 
बतलाई गई है ! वे कायसम्पदाए रूप, छावप्य, बल, एव ब्र के समान शरीरा 
वयवयो की दढता हे । 


योगी विवेकानन्द ने तो यहा तक लिखा है कि -मूतजयी योगी “काट 
दण्डको भम्र कर इस जगत्‌ मे शरीर लेकर वास करते है! । तुल० खण्ड भित्वा काल- 
दण्डं ब्रह्यण्डे विचरन्तिते (घोरण्ड संहिता) । 


जनक म कनि काक 


१. द्रष्टव्य -- “त्रिविध परिणाम का सयमगत जनागततत्व |. 
२, “रूपलावण्यवल बजुसहुननत्वानि कायसम्पत्‌' (यो० सु° ३ (2४७) 
३. राजयोग, पु° २५० । 





वाकाय 1 रि ॥ नि | तोम 


योग-दर्श॑न (भाष्याथं-बोधनी) | ( २७४ ) [ तृतीय अध्याय 
प्रथम ग्राह्य भूतो के सयम से जन्य सिद्धयो का निरूपण करके, सम्प्रति 
्रहणस्वूप इन्द्िय-विषयक सयम का उपन्यास किया जाता है, क्योकि ग्रहण का 
निरूपण ग्राह्याधीन ह । 
रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय एवं अयवत्व इन्द्रियो के इन पच सरूपो मे 
सयम करने से इच्रिय-जय प्राप्त होता है'। 


जिस प्रकार स्थूलभूतो की स्यूल, स्वरूपादि पोच अवस्थाए है। उसी 
प्रकार इन्द्रियो के ग्रहणादि उपयुक्त प्व रूप होते है । जिनके पचो रूपो मे पृथक- 
पृथक्‌ सयम करने से तद्‌-तत्‌ सथमजन्य भिच्च-भिन्न सिद्धयो प्राप्त होती है। 


१, ग्रहण-- 

विषयो को ग्रहण करने का माध्यम होने से एकादश इन्द्रियां ग्रहण 
कहलाती ह । अतः ग्रहण शब्द से उस प्रणारी का भाव समफना चाहिये, जिसके 
द्वारा शब्द-स्पर्शादि गृहीत हेते हं । 

सामास्य-विशेषात्मक स्थूल शब्दादि विषय ग्राह्य ह । उन विषयो 
मे इन्द्रियो कौ वृत्ति ग्रहण कहलाती है अर्थात्‌ वृत्ति के विषय ग्राह्य एवं विषयाकार में 
परिणत वृत्ति ग्रहण पदवाच्य है । यह ग्रहण ही इन्द्रियो का प्रथम रूप है । इन्द्रियो 
का यहु ग्रहृणस्वरूप भी सामात्य विरोष उभयात्मक होता है । इस विषय मे बिना 
नाम का निर्दशं किये भाष्यकार व्यास ने बौद्ध-मत का निरसन कियाहै। बौद्धो 
के मतानुसार घटत्व, शब्दत्वादि धमं-सामान्य का ही इन्द्रियचृत्ति से ग्रहण होता 
है, किन्तु यह्‌ मान्यता उचित नही है । इन्दरिय-वृत्ति का विषय धमंमात्र या सामास्य 
मात्र नही, अपितु घमं एवं धर्मी या सामान्य एव विदेष दोनो ही उसके विषय होते 
है । अन्यथा इन्द्रियो के अ~-विषयौ-मूत विषय-विेषौ का मन कै द्वारा निस्चय किया 
जाना भी असिद्ध हो जायेगा, क्योकि बाह्य विषयो मे मन कौ प्रवृत्ति स्वतन्त्रं नही, 
अपितु इन्द्रियाधीन है । प्रयम इन्द्रियो से गृहीत विषय की ही बाद मे मन आलोचना 
करता है! घटादि विशेष के साथ, यदि इन्द्रिय-निरपेक्ष मन का ही प्रत्यक्न सम्बन्ध 
स्वीकार किया जाय, तो अन्घ-बधिरादि को चाक्षुष एव श्रावण प्रत्यक्ष अवश्य होना 
चाहिये, किन्तु एेसा तो होता नही । अतः स्पष्ट है किं इच्दिय-वृत्ति सामान्य एवं 
विरोष उभयात्मिका ही होती है । इन्द्रियो की उक्त वृत्ति ही ग्रहण कहृखाती है ओर 
यही उसका स्थूलतम प्रथमहूप हे । यदौ इच्िय-विषयक सयम का प्रयम्‌ सोपान है । 


१. ` ग्रहुणस्वरूपास्मितानयार्थवत्वस्षयमादिद्दियजय.” (यो० सू० २३/४८) 


तृतीय अध्याय ] ( २७५ ) [ योग-दक्षन (भाष्यारथं-बोघनौ 
२. स्वरूप- 


इन्द्रियवर्ती ज्ञान का साधनमूत अशसमूह प्रकाशारमक बुद्धि का प्रकाशात्मक 
परिणाम-विक्षेष है। यह प्रकाशात्मक अंश ही इन्द्रियो का स्वरूप है, भर्थात्‌ सामा- 
त्यरूप से इन्द्रियो की प्रकाशशीखता उनका स्वरूप है । उदाहरणाथं नेत्रो का नेत्रत्वं 
श्रोत्र का श्रत्रत्व, घ्राण का घ्राणत्व आदि उनके स्वरूप हे । 


३. अस्मिता-- 


इन्द्रियगण अहकारजत्य होने से अहंकार उनका उपादान है1 इद्दियगत 
अहुकार को क्रियाशील अवस्था विशेष ज्ञान है । अहंघरस्यायात्सक भाव ही अस्मिता 
है । अतएव अहंकार ही इन्द्रियो का अस्मिता-सन्ञक वतीय सूप हे । 


४, अन्वय 


भ्वत्तंन, धारण एवं विज्ञान के व्यापार से गुणत्रय इल्दियो मे मौ सर्वत्र 
अनुगत है । अतः सत्व, रज एवं तम, ये गुणत्रय ही भूतो कौ भोति इन्द्रियो के भौ 
अन्वयोरूप हे । 


५. अ्थवत्व- 


भोग एव अपवर्गरूप अथं काकरण या साघन ्ोने से इन्द्र्यो पुरुष के अथं 
स्वरूप है । अतः अयंवत्व इनका पचम स्वरूप है । 


उपयु क्त इन्द्रियिके पांचोरूपोमे क्रमशः सयम करने पर योगी इन्द्रियो प्र 
विजय प्राप करता है, जिकर फलस्वरूप योगौ को मनोजवित्व, विकरण भाव भौर 
प्रचानजय ये तोन सिद्धियाँ प्राप्त होती है" । 

१ सर्वोत्तम गतिरामही मनोजवित्विहै। जव का अर्थंहि वेग। अतः 
मनोजवित्व का अथं है, शरीर को मन के समान तीतर गतियावेगका प्राक्च 
होना । अर्थात्‌ जिस प्रकार मन असख्य योजन दूरस्थ अथवा व्यवहित देश 
मे भी क्षण-माच्रमे पर्हुव जाता है, उसी प्रकार को गतिका लाभ मनोज 
वित्वहै। विमु अन्तःकरण को परिणत केरने से अभीष्ट स्थ पर, क्षण- 
मात्रमे इच्दरिय-निर्माण कौ योग्यता प्राक्च होने पर मनोगति एवं विकेरण 
भाव प्रा्च होते है* । यह्‌ सिद्धि ग्रहण-विषयक सयम से प्राप्त होती है । 


१ “ततोमनोजवित्व विकरणभावः प्रधानजयश्च'* (यो° सू० ३/४८) 
२, पा० यो० इ० (हरि० आ०)--पू० २८४ ॥। 


थोग-दशेन (भाष्यार्थ-बोधतनौ) ] ( ३७६) [ छुतीयं धध्याथं 


२, इन्द्रियो का शरीर-निरपेक्न वृत्तिलाभ ही विकरणमभाव नामक सिद्धिहै। 
इससे सभी दूरस्थ आदि देश, मूत, भविष्यतादि काल तथा सूक्ष्म आदि 
विषयो का-योगी शरीर के बिना दही यथा स्थान स्थित रह कर-प्रत्यक्ष कर 
सकता है। इन्द्रियो का सवत्र विकोणंसाव अथवा व्यापकता ही विकरण 
भावे है। यहु सिद्धि इन्द्रियो के स्वरूप विषयक संयमसेप्राप्ठ होती है। 

३. सम्पूणं कारक-कायं-परम्परा को अर्थात्‌ मृलग्रकृति एवं उसके समस्त 
विकारो को स्वाधीन करलेनादहौी प्रधानजयहि। प्रधान जय क्रिया-शक्ति 
को चरम सीमाहै। इसके प्रभाव से सम्पूणं विश्वगत कायं-कारणाट्मक 
निखिल पदाथं योगी कौ इच्छानुसार प्रेरित होते है । यह्‌ सिद्धि, अस्मिता 
अन्वय एवं भथंवत्व इन तीनो कै सयम का फर है । 


परकरतिजय के विषय मे यह आापत्तिष्टो सकतीरहै किं इद्द्रियविषयक संयम- 
जय से इन्द्र्यो ही वशीभूत होनौ चाहिये, प्रधान तो नही । क्योकि जिस विषय का 
सयम किया जाता हे, उसी पर अधिकार प्राप होतार, अत्य प्र नही, भतः 
टद्द्रिय सम्बन्धी संयमद्वारा प्रधान के वशित्व का सम्पादन किस प्रकारो सकता 
है? इसका समाधान यहु है किं उपयुक्त तीनो सिद्धियाँ परचेच्दिय माचरे जयसे 
नही, अपितु उनके ग्रहण, स्वरूपादि पाच रूपों कै संयम एवं नय से प्रादुमूत होती 
है । उन पच रूपो के अन्तत प्रधानादि का भौ समावेश होता है । अतः प्रधानजय के 


चिषय मे आपत्ति नष्टी करनी चाहिये । 
इन्द्रियजय से उत्पन्न तीनो सिद्धियों को योगल्चास्त्र में “मधुप्रतीका” संज्ञा 


दी गरईहै। स्वामी ओमानन्द ने लिा है किडउक्त सिद्धि-त्रय प्राप्त योगी को प्रत्येक 
सिद्धि मे मदवत्‌ स्वाद को प्रतीति होती है। पुनः उन्होने योगजन्य ' ऋतम्भरा" 
रज्ञा को “मघ सज्ञा बताकर उस मधु का प्रतीकं होने से इन सिद्धियो कौ मभु- 
प्रतीक सज्ञा बतारईदै। उस मधु का प्रतीक-अर्थात्‌ जिसके द्वारा उसका कारण 
प्रत्यक्ष किया जाय वह मधु-प्रतौक ह° । 

भूत॒ एव इन्द्रिय - विजयद्धारा उक्त सिद्धि-प्राप् योगी, शक्ति एवं बुद्धि कौ 
टष्टि से, अधिकांश मे साधारण देवताभो कौ अपेक्षा उच्च स्तर मे उठ जाते है । सृष्टि, 
स्थिति एव संहारक्रिया मे वे स्वयमेव समर्थं होते है ओर उनके चित्त मे विमल वैराग्य 
कौ प्रमा प्रस्फुटित होती है । 
तत्पदचात्‌ योगी भूतेन्द्रि राज्य का उल्लंघन करके, पुरुष एवं सत्व के 


जोमय 


१. "पात्तनख योग-प्रदीपः-- पु ५४२1 





ततीय अध्याय ] ( २७५७ ) [ योग-द्ेन (माष्या्थं-वोध्रनी) 


भेदज्ञान मे निष्ठा प्राप्त करके, सव भावो करा अधिष्ठाता ओर सवज्ञ हो जाता है, । 
भगवान्‌ व्यसने इस सिद्धिकौ “विगोकाः सज्ञा वनकारईहे। इम अवस्था मं 
सवंभावाधिष्ठातुत्व तथा सवेजञत्व स्वाभाविकिहीषटहै। क्योकि विवेकख्याति पन्त 
सर्वल्मिक प्रकृति के काथकारणात्मक समग्र गुण क्षेत्रज्ञ स्वामी ( पुरुप ) के प्रति 
निश्शेषभोग्य या दद्यभाव से उपस्थित हो चुकते ह । अतः व्ह सव भावो का 
अधिष्ठाता होताहैयास्वामीहोतादहै। इम काठ मे योगी ईब्वर की भाँति 
दच्छामात्र से निखिल वस्तुओ को प्रेरित कर सकना है । भेत, भविष्य एवं क्तंमान 
धम॑रूपेण स्थित, सर्वात्मक गुणो का एक साथ सम्यक्‌ विवेकज्ञान हौ जाने से वह सक्् 
हो जाता ह । जगत्‌ के स्थूल एव सूक्ष्म, दोनो ही रूप गुण-तय के विविध विकास 
है । सम्बृणं ब्रह्माण्ड प्रकृति के गणो का ही विलास है । विवेकन्ञानी समस्त विङृतियो 
सहितं प्रकृति का आद्योपान्त प्रत्यक्ष करके द्र टा पुरुष का भौ स्वरूप-साक्षात्कार कर 
चुकता है। अतः विंदेव का कोई भी तत्व अनालोचित न रहने से स्वत्तता प्राप 
होती है । 


श्रुति भी है-“आत्मनो वा अरे दशनेनैव सवं विदितम्‌ ( इृहदा० ) 
सत्व-पुरुष के भिच् प्रत्यक्ष से क्छेग हेतुक मोग नष्ट हो जाने से इस सिद्धि को विदोका 
कहते है । यही जीवन्मुक्ति है । 


सिद्धियो कौप्रासिसे योगी को अपनी श्रेष्ठता का अभिमान नहीं करना 

चाहिये । विवि सिद्धियो के प्रा्िक्रार मे, तद्‌-तत्‌ स्थानीय देवगण योगी के समश्च 

दिव्य भोग उपस्थित कर उन्हे प्रलोभन देते है । निरि, निरभिमान योगी उनकी 

उपेक्षा करके कौवल्य की ओर निरन्तर प्रयत्नशौल रहते है । दिव्य मोगो के प्रखोभन 

मे पडे, अथवा देवताओ्वारा आदर प्राति का अभियान करने से योगध्रष्ट होने को 

सम्भावना होती है, जैसा कि सूत्रकारने भी कहा है--श्यान्युपनिमन्वणे सङ्घ 
स्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रपद्धात्‌' ।* 


देवगण प्रलोभन-प्रदान-हेतु, योगी के पास विविघ दिव्यभोग अप्सरा आदि 
प्रेषित करते है । 


“"पातंजर-योग-सूत्र” मे चार प्रकारके योगिथो का वणेन क्ियागयाहै, 
जिनका विवरण भाष्यकार श्री व्यास ने निम्न प्रकार से दिया है- 


[ 


१. “सत्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सवं भावाधिष्ठात्रृत्व सव्ञातृत्वंच" (यो० सू० ३/४६) 
२. “स्थान्युपनिमन्त्रणे सज्खस्मयाकरण पुनरनिष्टप्रसगात्‌ ।" (यो० मु° ३।५१) 





योग-दर्श॑न (भाष्यायं-वोधनी) | ( २७८ ) [ तृतीय अध्याय 


(१) प्रयमकस्पिक, 
(२) मधु--भूमिक, 
(२) प्रज्ञाज्योतिः, 
(४) अतिक्रान्तभावनीय । 


(१) प्रारम्मिक अभ्यासी स्र समाधि-सिद्ध योगियो कौ श्रयमकलस्पिक' 
संज्ञा है । अर्यात्‌ सवितर्का समाधि (१/४) मे अधिक्रार्राप् योगी प्रयमकल्िक है । 
इनके चित्त मे अन्तर्ज्योति का स्छुरण प्रारम्भ हो जाने पर भौ उसकी शुद्धिं एवं तत्व- 
विजय अवशिष्ट होती है। वे समापत्ति के द्वारा कैत्रल “परचित्तज्ञनादि" प्राप्त 
कर सकते हे । 


(२) प्रथमकल्पिक के बाद योगी “मधुमती भूमिम प्रवेश करताहे। 
मधुभूमिक योगियो के चित्त अत्यन्त बुद्ध होते है । उन्हे ऋतम्भरा -ग्र्ञा" प्राप्त होती 
है। वेभूत एवं इन्द्रियो को प्रत्यक्ष कर, उन पर विजय-प्राप्ति में प्रयलशौल 
रहते हे । 


(३) तुतीय अवस्था-युक्त योगी विशोधित-प्रज्ञा-ज्योतिद्वारा भूत॒ एवं 
दन्द्िथो के उक्त ग्राह्य, ग्रहणादि पाँचो रूपो को स्ववा कर विशोका सिद्धिहेतु 
प्रयलदील रहते है। ये मधृप्रतीकादि-सिद्ध योगी देवस्तर से उन्नत हो जाने से दिव्य 
विषयो मे आसक्ति-दृन्य होते है। इन्दी कौ प्रज्ञाज्योतिः सज्ञा है। 


(८) विवेकष्वाति-द्वारा सर्व-भावाधिष्ठातुत्व-सवंज्ञातृत्वशूप विशोका 
सिद्धिप्राप्त चतुरयं भूमिक योगी “अतिक्रान्तमावनीय” कहलाते है । साधनपाद सूत्र 
२७ मे वणित सप्तवा-प्रान्तम्‌मि-प्रनञाप्राप्त, इन चतुथं मूमिक्रा-युक्त योगियो कौ 
सम्पूणं साधनापूर्णं हो चुकती है । केवल अपम्भरन्ञात समाधि-द्रारा चित्त का विलय 
करना ही अवशिष्ट रहता है । 


उपयुक्त चारो प्रकारके योगियो मे मधघुमभूमिक योगीकेही योगभ्रष्टहोने 


५ ५ 


की अधिकं सम्भावना रहती है 1 प्रयमकल्पिक भूमिम तो चित्त की पूणं शुद्धिन 


--~--------------------------~~-- 


१. तत्व ° (३।५१) 
२, द्र०--यो० सू० १/४८ । 
३. द्र० यो० सू० १।४३, ३/४४-४७ । 


४, "तत्र मधुमती भूमि साक्षाककूवंतो ब्राह्यगस्य स्थानिनो देवा सत्वविशुद्धि-मनुपश्यन्त 
स्थानैरुपनिमन्त्रयते" "” (व्या० भा० सू० ३-५१) 


तृतीय अध्याय ] ( २७६ ) [ योग-दश्शन (भाष्याथं-बोधनो) 


हो सकने से देवादिको से इस प्रकार के प्रलोभनो कौ सम्भावना ही नही होती ओर 
मधुमती के बाद कौ भूमिधोमे योगी देवस्तरसे उपर उजाताह। फिर जिन 
दिव्य भोगो का देवगण प्रोभन देते है, सुष्टि, स्थिति एव॒ सहार-क्रिामे समयं 
भतेच्रियजयी, उनका स्वय ही निर्माण कर सक्ते है। अतः उन विपो मे उन्ह 
आसक्ति नही रहती । जिसके लिये दिव्य भोग दलंभ्‌ हो, अथवा जिसके लिये दिव्य 
भोग नवीन वस्तु हो, उसे उनके प्रति आकषण हो सकता है, पर जो उनकी उपेक्षा 
करके, उन भोगो से भी उत्कृष्ट अवस्था में पटुच चुका हो, उसके ल्यिवे भोग भी 
साघारण वस्तु है । अतः तृतीय एवं चतुथं भूमिक योगियो को इन प्रङोभनो में 
फसने कौ सम्भावना नही रहती है! । 


मधुमती भूमिका का साक्षात्कारं करने वाटे योगी कौ अत्यन्त चित्तशुद्धि 
देख कर. देवगण रमणीय दिव्यातिदिव्य विषय-भोगो को प्रस्तुन कर, साघक को 
प्रलोभन देते है किये सब दिव्यभोग आपकीहीतपस्याका फठहै। आपके ही 
योग्य है । ये अत्यन्त रमणीय, अजर, अमर पद प्रदान करने वाटे हे, इत्यादि । उस 
अवस्था मे दिव्यातिदिव्य नवल भोगो को देखकर उनके प्रति राग जागृत हो उठना 
स्वाभाविक होता है, साथ ही “मै देवताओद्धारा भी प्रायंनीय ह", इत्यादि अभिमान 
भी जागरूक हो जाना स्वाभाविक है। अदः मधृभूमिक योगी को सतकं रहना 
चाहिये तथा गुणातीत स्वरूपस्थिति कं च्यि सतत ॒यलशील रहते हुए, इन क्षुद्र 
प्रखोभनो की उपेक्षा करनी चाहिये । अन्यथा व्ह अपने अभीष्टकी सिद्धिन कर 
सकगा, प्रत्युत क्लेश-कमं-विपाक के आवतंन मे पुनः प्रवृत हो जाएगा । सुरृक्षु क 
लिये इन विभूतियो का प्रयोजन दिव्य भोगो को उपलब्धि नही, वरन्‌ उनके हारा 
तत्व साक्षात्कार करते हूए उन्हे स्ववश करके, अन्त मे विवेक-ज्ञान-दारा कंवल्थ 
प्राप्त करना हे। 
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१. द्रष्टव्य--भारतीय सस्कृति ओर साधना" (प्र° ख०} प० २६४ । 


(६) कवस्य-प्रापचि का साधन। 


स्वाथे-प्रत्यय के सयमदवारा सत्वपुरुषान्यताल्यातिरूप विवेकज्ञानं ही 
केवत्य-प्रासि का साधन है । विवेकख्याति के अनेक सोपान है । ऋतम्भरा-प्रज्ञा से 
प्रारम्भ कर सप्तधा प्रान्त-भूमि प्रज्ञा पर्यन्त विवेकल्याति का प्रकषं होता है । पूवं 
वर्णित स्वा्थ-प्रत्यय, का संयम, विवेकख्याति को आदिम अवस्था है! अन्तिम दशा 
मे विद्ध सत्व एव पुरुष का भेद-ज्ञान प्राप होने पर, योगी सवंभावाधिष्ठोतत्वं एवं 
सव-जञातृत्व प्राप्त करके, क्षीण-क्लेश एव विलोक हो जाता है । स्वाथप्रत्यय जन्य पुरुषन्ञान 
से प्रस्तुत प्रसंगगत सत्व-मभिन्न पुरुष-ज्ञान का भेद प्रदरित करते हूए, श्री विज्ञानभिक्षु 
ने केहा है कि “तत्र पोरुषेयप्रत्यय सुखादनुभवरूपे परिच्छिन्नएव सयम उक्तो नत्वप- 
रिच्छिन्े पुरुषे, अत्र तु तेन सयमेन ज्ञाते परिपूणं पुरुषे बुद्धि विवेक संयम उच्यत इति 
विशेषः", अर्थात्‌ वर्ह ( स्वायप्रत्यय के संयम मे ) सुख आदि के अनुभवकूप से 
परिच्छिन्न पौरूषेय प्रत्यय मे ही सयम कहा है, अपरिच्छिन्न पुरुष मे नही । प्रस्तुत 
स्थल मे उस सयम कै द्वारा पृणं पुरूष ज्ञात हो जाने पर, बुद्धि से विविक्त पुरुष का 
संयम कहा गया है, यहु विशेषता है । 


इस विषय मे मणिप्रभाकार तथा योगसुधाकरकार ने उल्लेख क्या है कि 
पर्वोक्तं स्वाथग्रत्यय के संयम-द्वारा, अन्तःकरण के रजोगुण एव तमोगुण रूप मर धुल 
जाते है ओौर अन्तःकरण पर विजय-प्राि होती है, तब वहीकार संज्ञक वेराग्यमे 
स्थित बृद्धि-सत्व का आत्मा से भेदज्ञान उत्पन्न होता है, जिससे उन्हे सवंभावा- 
धिष्ठातृत्व एवं सवंज्ञता कौ स्थिति प्राप्त होती है । तात्पयं यहु है किं स्वार्थ-घरत्यय 
विषयक सयम से जिस पुरुष साक्षात्कार का प्रारम्भ होता है, उसकी पूणं परिणति 
विवेकख्याति कौ अन्तिम अवस्था है*। अत्य किसी व्याख्याकार ने स्वाथंप्रत्यय 
के संयमजन्य पुरुष साक्षात्कार से, पूणं विवेकन्ञान-जन्य पृरुष-साक्षात्कार का, भेद 

्रदरिते करने कौ कोई आवदथकता नही सममफी-एेसा प्रतीत होता है । 


१. यो० सू० २३/३५, 
२. योऽ सु° २३/४६, 
३. यो० बा० २३/४६ । 
४. योऽ सु° ३/४६ । 


ततीय अध्याय ] ( २८१ ) [ योग-दक्ष॑न (भाष्यार्थ-बोधनी) 


श्री भिक्षु ने इस विपय मे “योगसागर-सग्रह” मे अविक स्पष्ट व्याख्या कौ 

है। तदनुसारभोग के मध्य ही बुद्धिजन्य प्रतीति से विविक्त पुरुष-विपयक ज्ञान 

स्वाथे-प्रत्यय है, जिसके सयम से सूत्र ३३५ में कथित पुरूष-जञानरूप सिद्धि होती है! । 

किन्तु सवेभावाधिष्ठातृता एव सव॑ज्ञता का हतुमूत, पुरुष का साक्षात्कार बुद्धि एवं 
पुरुष का सवथा भिन्न प्रत्यक्षहि। यही इन दोनो मे भेद हैः । 


वस्तुतः घट से अवच आकाश का प्रत्यक्ष जेसे घटसे विवेक करने प्र 
होता है, उसी भोति श्ब्दस्पर्शादि विभिन्न वृत्तियो से अवचिद्धन्न अश ( चिदाकारा 
के अशाभूत ) अकाल का प्रत्यक्ष उन वृत्तियो सेभेदकरने परहोता है। यही 
स्वाथ प्रत्ययजन्य पुरुषज्ञान का स्वरूप हे । इससे भिन्न विमु चिदाकाश से निखिल 
प्रपच का भेद करने पर, विभु आकार की भोति सवन्याप्त परिपूणं परमत्मा का 
साक्षात्कार होता है । यही उपाधिशुन्य पुरुष के पणं साक्षात्कार का स्परूप है । 
यही विवेकख्याति को अतिम अवस्या है । 


>< >< >< 


निःशेष सवज्ञता का कारणमूत विवेकजन्य ज्ञान क्षण तथा उसके क्रममे 
संयम करने से आविमृत होता है । 


जिस प्रकार द्रव्य का सबसे छोटा अविभाज्य अश परमाणु है, उसी प्रकार 
काठ का सूक्ष्मतम निविभाज्य अश क्षण होता ह) अयवा भाष्यकार श्री व्यासने 
क्षण के स्वरूप को व्याख्या करते हए बतलाया है कि एक चलित परमाणु जितने 
समय मं परमाणुमात्र देश को पार करता है, व्ह काल क्षग है तथा उन क्षणो का एक 
के बाद एक प्रकट होते रहना या निरत्तर प्रवाहित रहना ही क्रमहै। स्वामी 
विवेकानन्द ने पूर्वोक्त विवेकजन्य ज्ञान की दढता के हेतु क्षण एव उसके क्रम मे संयम 
का विधान बतलाया है*। किन्तु श्वौ वाचस्पति, भोज, नागोजीमटु प्रमृति सभौ 
संस्कृत टीकाकारो ने सत्व-पुरुष के विवेकजल्य स्॑ञातादि ज्ञान कौ प्राप्ति के उपा- 





१. “भमोगमध्ये बौदप्रत्ययविवेकेन पोरुवेय प्रत्यये सयम्‌ कर्तव्य इत्यारयेन भोगोऽप्यत्र लक्षयते" 
योगसार सग्रह, प° ८६।. 

यो० सा० स॒° (पृ० १००-१०१) 

यो० सा० सण (ष्ट ६१) 

, पक्षणत्तत्रमयो सयमा द्विवेकज ज्ञानम्‌" --यो० सू०° ३/५२ । 

, राजयोग ( विवेकानन्द ), प° २५३ । 


(4, 
(. 


^< भ ५४ 


योग-दर्शन (भाष्याथं-बोधनी) | ( २८२ ) [ तृतीय अध्याय 


यान्तर के अथंमेंद्टीक्षण एवं उसके क्रम मे संयम का विधान बतलाया है। क्षण एवं 
उसके क्रम विषयक सयम से भी प्रत्येक तत्व का पुरुषपयंन्त साक्षात्कार होकर, सबको 
विषय बनाने वाखा, विवेकज- ज्ञान उत्पन्न होता है, क्योकि अतीत वत्त॑मानादि 
परिणामत्रय से प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक क्षण परिणाम को प्राप्त होती है, अतः क्षण एवं 
तत्क्रम मे संयम करने से प्रत्येक महदादि तत्वो के परिणामत्रय का प्रत्यक्ष होता है । 
यह्‌ प्रयक्ष पुरुष पयंन्त परहच कर विवेकजज्ञान का अभिव्यञ्जक बनता हे! । 


योगमत मे क्षणो का उक्त क्रम कोई वास्तविक सत्ता नही होती, वरन्‌ 
उसका काल्पनिक व्यवहारमात्र होताहै। क्षण एव उसकेक्रम का कमी मिलन 
नही होता। एक क्षण के वतमान कामे एक दही क्षण वतंमान रह सकता है। दो 
क्षण कभी एक साय वतमान नही हो सकते तथा पूर्वोत्तर क्षण-रूप क्रम को भौ परस्पर 
अनन्तरता होने से, क्षणएवंक्रमकामीमेल नहीष्ो सकताहै। अतः काट कै 
स्थूल रूप ॒मुहृत्तं, दिन, रात्रिं आदि सभी बौद्ध-कल्पना-प्रसूत एवं अयथायं है | 
लोकिक-जन इसी को काट कहते है ओर उसे वास्तविक सममते है। एकमात्र 
वतमान क्षण ही यथायं या वास्तविक है। 


मुहृत्तं आदि मे क्षणो का समाहार कल्पनीय ही होगा, पर यह असम्भव 
है । क्योकि उसमे वतमान क्षण के अतिरिक्त अवतंमानक्षणो का भी समावेश करना 
होगा । अवतैमान क्षण का तात्पयं है, अतीत या अनागत क्षण, जो ण्ह नही", 
क्योकि अवतंमान का अयं मे, किसी सत्ता का अभाव होना ओर अतीत एवं अनागत 
क्षण का अयं ही है अवतंमान क्षगण। अतः वतमान क्षण मात्र के अतिरिक्त अतीतादि 
क्षणो कामेरुन हो सकने से, क्षण-समाहारस्वरूप मुहृतं, घटिकादि काल कौ सत्ता 
भी वस्तुदून्य, वेकल्पिक शन्द-व्यवहारमात्र ही है । 


फिरमी त्रिकालहैः” इस प्रकार कातीनो कालो का सत्ता-बोधकं 
व्यव्हार शब्दमात्र से सिद्ध कौ भोति किपा जाता है। इसी भांति मुहूतं, घरिका 
आदि का व्यव्हार भी विकल्पात्मक ही समना चाहिये । 


अतः योगमत में क्षणमाच्र से अतिरिक्त काल नाम की कोई वस्तु नही 





१ “सवंवस्तुनामशेष विशेैविविच्य साक्षातक्ररणहूप सार्वज्ञ भवती्यर्थ । 
प्रतिक्षण हि सवं वस्तु परिणमतेऽत क्षणतत्रमयो साक्षात्कार 
सवंवस्तनां सवंपरिणामृतत्त क्रमथोरपि ज्ञानात्सरवंतो विवेकेन पुरषप्रत्ययो 
भवतोत्याशय । ( नागोनीभट्वृत्ति-सू° ३/५२ ) 


तृतौय अध्याय | ( २८३ ) [ योग-दर्शन (भाष्याथं-बोधनी) 


होगी । एकमात्र क्षण ही वास्तविक) वहक्षणमी क्रम पर आध्ितहै। क्षणो 
कं इस क्रम को ही कालविह्‌ योगी काक कहते है । क्षणस्तु वस्तुपतितः क्रमावरम्बी । 
क्रमइच क्षणानन्तर्यात्मा त कार विदः काल इत्याचक्षते योगिनः 1" 


यहाँ यह ध्यान देने योग्य हैकिक्षणमभो वास्तविक, पर स्वय वस्तु 
नही है, जसा कि भाप्यकार श्री व्यास कौ उपयुक्त पक्तियो सेमी स्फुट होता है। 
भाष्यकार व्यास ने क्षण को “वस्तुपतितः क्रमावलम्बी" कहा हे, अर्थात्‌ वस्तु मे पड 
कर या वस्तु के अधीन होकर क्रम का अवलम्बन करने वाला, अर्थात क्षण किसी वस्तु 
के परिणाम क्रम के आश्रय से अनुभवगम्य होने वाडा अपिकरणस्वरूप है । श्री भिक्षु 
ने “योगवातिक' मे प्रसगगत सूत्र के व्यासभाष्यगत “क्रमावलम्बी" शब्द के स्थान पर 
क्रमावलक्षी" पाठ स्वीकार कियाहै। तदनुमार क्षण वस्तु के परिणाम-क्रमद्वारा 
लक्षित पदायं है, अतः इस पाठके अनुसारभी अयं मे कोई भेद नही पडता हे। 
श्री वाचस्पति मिश्र ने, व्यास-माष्यगत "वस्तुपतित” का अयं “वास्तव” किया हे । 
श्री हृरिहरानन्द आरण्य ने “वस्तुपतित” का अयं वस्तु का अधिकरण-स्वरूप किया है 
( द्र भास्वती ) । उनके "पातजल-योग-दशेनम्‌"' सज्ञक ग्रन्थ मे, इस विषय-को ओर 
अधिक स्पष्ट एव विस्तृत आलोचना को गई है, जिसमे उन्होने श्रौ वाचस्पति मिश्च 
एव श्री विज्ञानभिक्षुकृत समीक्षा को भी, स्वाभिमत अथं मे पयंवसित करते हृए, 
छिखा है किं “वास्तव शब्दं का अथं है, वस्तु सम्बत्धी, वस्तु नही । कारण क्षण 
स्वयं व्स्तु नही, वरन्‌ वस्तु का अधिकरणमात्र होता है' । 


अधिकरण का अयं होता है, सयोगविशेष । जिस प्रकार दाडिम एव हस्त 
का सयोग~विशेष देखकर हाथ मे दाडिम हे, एेसा व्यवहार होता है, किन्तु वस्तुतः 
दाठिमि दाड्मिमेही होता है ओर हाथहाथमेदहीदहोताहै। इस प्रकार का सयोग 
विशेष अधिकरण कहलाता है । अवकाद ओर अवसर ( काट ) बौद्ध कत्मनाजच्य 
अधिकरण होते है । अनः वस्तु का अधिकरण होने से वतमान क्षगं वास्तविक ह। 
जिसकी सत्ता साक्षात्‌ रक्षित हौ वही, वस्तु है । सामान्य माषामेजो है, वही वस्तु 
है । “है अर्थात वतंमान काट । अतः वस्तु का अधिकरण हुभा वतमान काल । अतीत 
एवं अनागत पदां है, यह नही कहा जा सकता । उनके लिये “था'' ओर “होगा, इस 
प्रकार का व्यवहार होता है । इसलिये अनागत एव अतीत "वस्तु" का अधिकरण नही 

हो सकता है । अतः अतीत एव अनागत क्षण अवास्तविक होने से अलीक पदायं है । 


१ व्या० भा०३।५२) 
२, पात यो० दण ( हूरि० आ० )--पु० २९०। 


योग-दर्शन (भाष्या -बौधनी) ] ( २८४ ) [ व्रतीय अध्याय 


एकमात्र वतमान क्षण ही वास्तविक है । अतः सत्य है । फिर भी भूत एवं भावी क्षण 
राराविषाण के तुल्य अत्यन्त अलीक पदायं तहीहै। इसी दृष्टि से भाष्यकारश्री 
व्यास ने कहा--'ये तु भूतभाविनक्षणास्ते परिणामान्विता व्याख्येयाः" अतः भूत 
एव भावी क्षण परिणाम रूप से सूक्ष्म अवस्था मे वतंमान क्षण मे निहित रहते हैः । 
उन्हे अलोक कहने से तात्पयं तद्विषयक ज्ञान कौ वतंमान अनुभूति न होना ही है । 
जहो तक अतीत एवं अनागत पदायं के सूष्ट्म अस्तित्व का प्रजन है, सूक्ष्म अवस्था मे 
वे वतंमान क्षण से अतिरिक्त ओर कु मी नही है । सारांश यही है कि एकमात्र 
वतमान क्षण हौ वास्तविक सत्य या वस्तु का अधिकरण है। उस एक वतंमान क्षण 
मे ही समस्त विहवपरिणाम निहित है । प्रत्येक व्पापारशील धमे, उसी एक वतमान 
क्षण में उपारूढ है । द्रव्य के सूक्ष्मतम परिणाम तया उसके प्रवाह का सम्यक ज्ञान 
होने पर से सूक्ष्मतम विवेकन्ञान होता हे । अनः ( वतमान ) क्षण अयवा क्षणमात्रे 
व्याप वस्तु धमं मे तथा उसके धाराबाहिक क्रममे सयम करने से, क्षण का क्रम- 
सहित प्रत्यक होता हे, पुनः विवेकज ज्ञान का प्रादुर्भाव होता हं। 


श्री भिक्षु ने इस सूत्र के व्याख्यान में, न्याय, वेशेषिकादि अपरमतो का भी 
विस्तृत विवरण दिया है। 
>< ५ >८ 
उक्त विवेक - जन्य ज्ञान निखिल पदायं विषयक होने पर भी, इसके द्वारा 


अत्यन्त सूक्ष्म विषय-विशेष का भी निश्चय किया जाता है । जाति, -खक्षण ओर 
देदा-भेद से समान आकार युक्त पदार्थोकेमेद का निद्चयन हो सकने पर, इस 
विवेकज ज्ञान के द्वारा ही उने मेद का अव्रवारण होता है'। 


ल्ही भी पदार्थो के पारस्परिक भेद का निश्चय कराने वाठे तीन कारण 
होते है जाति लक्षण ओर देश । तुल्य देश एव तुल्य लक्षणयुक्तं पदार्थो मे उनका 
भेद जाति क द्वारा निचित होता है, जैसे किसी एक ही स्यान पर लाल रङ्ख की 
गाय एवं घोड़ी रहने पर, उनमे यह गौ है, यह घोडी है, इस प्रकार के भेद -ज्ञान का 
कारण उनकी जाति का भेद हैे। 


यदि एक ही दे मे समान जाति-युक्त पदाथं हो तो उनका लक्षण के द्रारा 
भेद होता है! जसे यह श्वेतवर्णा गौ है, यह धूमिल वर्णं कौ गौ है, इत्यादि । 





१. व्या० भा०३।५२ 
२. इसका विवरण--'श्रिविध परिणाम का सयम” शीर्षके मे द्रष्टव्य है । 
३ “जातिकत्तग देशैरन्यतानवच्ठेदात्‌ ल्पयोस्तत प्रतिपत्ति” (यो° सू० ३।५३) 


ततीय अध्याय |] ( २८५ ) [ योग-द्ंन (भाष्याथं-बोवनी) 


इसी प्रकार जहाँ समान जाति एव लक्षण युक्त पदाय प्रस्तुत हो, वहां 
उनका पाथ॑क्य देशभेदसे कियाजातादहै। उदाहरणाय दो समान आकार एव 
लाल ही रद्ख के सेव रखे होने पर, उनमे पारस्परिक भेद की पहचान पुवं एव उत्तर 
देशके वारा होती है, क्योकि जो पूं देश मे स्थित है, वह॒ उत्तरदेगमे नही है ओर 
जो उत्तरदेड मे स्थित है, वह पवंदेश मे नही है। इस प्रकार रोक मे किसी वस्तु 
का एकनदसरे से भेद जातिभेद, लक्षणभेद अथवा देगभेद-द्वारा हो पहचाना 
जाता हे । 


यदि सजातीय एव समान लक्षण वाटे उन सेषो का स्थानान्तर कर दिया 
जाय, तो कर्ता के अतिरिक्त अन्य जनो को यह ज्ञाननहीहो सकेगा कि इनमे कौन 
पटला ओर कौन सा दूसराहै। इसप्रकार की सदेहात्मक स्थिति मे वस्तुभो 
के पाथक्य का निर्घारिण असन्दिग्बरूप से तत्वज्ञानके द्वाराही हो सकता है, क्योकि 
प्रथम देदा मे स्थित सेव के साथ सम्बद्ध क्षण-परिणाम से, दहिनीय देजस्य सेब से सम्बद्ध 
क्षण परिणाम भिन्न है । अतः प्रथम तथा द्वितीय क्षण मे कौन-सा सेब किस स्यान 
परथा, इस प्रकार का विवेकज्ञान क्षण तथा उसके क्रममे संयमकरतेसेही 
प्र होतादहे, जोयोगीके ल्थिहौी सम्भवहे। इसी टष्टिसे सूत्रकारने कहा 
है कि जाति-लक्षण एव देशगत भेदका निश्चय न होने पर समान पदार्थो का 
विवेकजन्य ज्ञानवारा ही निश्चय होता है । यह क्षणान्तवर्ती भेद ही सृषश्ष्मतम भेद 


होता हे। 


स्थूलटष्टि से अनेक वस्तुए तुव्याकार समभ पडती है, जिनका भेद जन- 
सामात्य को बुद्धिगम्य नही हो सकता । जैसे एक ही धातु से निमित रूपयो को आपस 
मे मिलाकर रख देने पर, उनमे प्रयम, द्वितीय, तृतीयादि का ज्ञान नही होता। 
परन्तु अण-वीक्षण यन्त्र्वारा देखने पर उनमे उक्त निणेयात्मक भेद लक्षित होता है, 
किन्तु अणुवीक्षण यन्त्र का क्षेत्र भी स्थूल जगत्‌ तक ही सीमित है । इस स्थूल जगत्‌ 
से भी परर, जिसके द्वारा समस्त ब्रह्याण्ड ही परिणाम को प्राप्त होरहाहै, उस तत्व 
का विवेचन एकमात्र योगज विवेकज्ञान के द्वारा ही सम्भवहै। यह पहले भी 
बतलाया जा चुका है कि क्षणगत भेद ही सूक्षतमं भेद है। विवेकजन्य ज्ञान उसी 
का ज्ञान तथा क्षण एव उसके क्रम का सयम, उसका विज्ञान ह । 


समान सेवो के भेदज्ञान के विवरण से उत्त प्रणाटी को उदाहुरणपूवेक 
दिलाया जा चुका है, किन्तु योगी का लक्ष्य इस प्रणा से उक्त सेव आदि का भेद- 
ज्ञान नही, वरन्‌ इ रोति से सूञ्ष तत्व या समानाकर परमाणु भेर क( विवेचन 


योग-दर्ल॑न (भाष्यार्थ-बोधनी) ] ( २८६ ) [ तृत्तीय अध्याय 


करके तत्वज्ञान प्रासं करता हे । इस प्रकार अपने लक्ष्यभूत सत्व एवं पुरुष का विवेक- 
' साक्षात्कार योगी करतें है । 


वैसे इस प्रसग में प्रसंगतवश॒माप्यकार व्यास ने विना नामोल्छेख किये 
वेशेषिक, मत की च्वाकी है] वैशेषिक मत मे, द्रव्य मे रहने वाले अन्तिम विरोष 
या भेदक धमं ही भेदज्ञान काकारणटहै। वे भेदक पिशेष -(१) देश, (२) लक्षण, 
(२) मूति, (अवयवो का सचिवेश विशेष), (४) व्पवधि (व्यवधान विशेष) ओर (५) 
जाति दहै। 


उक्तं मूति आदि के भेद तो खौकिक प्रत्यक्षगम्य है, परन्तु क्षणभेद से विवेक 
करना, केवर यौ गिक-प्रत्यक् से ही सम्भव है । तत्वसाक्षात्कार की सूक्ष्मतम अवस्था 
मे मूर्त्यादि कौ सत्ता ही नही रहती । अतः वह॒ लौकिक प्रत्यक्न का विषय ही नही 
है। इसलिये भगवान्‌ वाषंगण्य ने कहा है कि जगत्‌ क मूकुकरारण प्रयान (प्रकृति) 
मे, मूति, व्यवपि ओर जाति रूप भेदो का अभाव होने से, उसका वेद-ज्ञान लौकिक 
पुरुषो को नही होता है। अतः वह शासनीय विवेक अथवा यौगिक प्रत्यक्नसे 
अवगम्य हे । 


>< > >< 


उक्त विवेकजन्य ज्ञान तारक अर्थात्‌ ससारसागर से तारने वाला, निखिल 
पदार्थो को विषय बनाने वाला, सब प्रकार से विषय करने वाला तथा क्रमहीनहै, 
अर्थात्‌ सम्नृणं ज्ञान कौ युगपत्‌ अभिव्यक्ति स्वरूप है! । 


यह विवेकन्ञान की परिपणे अभिव्यञ्नना है । इससे पृवेवती सूत्रमे इस 
विवेकजन्य ज्ञान के गौणफर का आंशिक रूप से वणेन किथा गया था। प्रक्रत सूत्र 
मे विवेकज ज्ञान की परिपक्षावस्था का वणन है। सत्व एव पुरुष का सम्यक्‌ 
विवेक हौ जाने से इस ज्ञान की प्राति होने पर॒ क्लेशबन्धन चू जाते है । क्टेश- 
कर्मा का निवतंक होने से योगी को संसारापत्ति की संभावना नही रहती । इस 
विवेकज्ञान कै द्रारा केवल्य प्राप होता है 1 अतः इस विवेक-ज्ञान को सस्ार-सागर 
से तारने वाखा होने के कारण तारक कहा जाता है । 


भगवान्‌ व्यासक्त भाष्य मे सूत्रातं (तारक शब्द को व्याख्या “अपनी 





नने 


१ अपरेतु चणंयन्ति (भाष्य), अपरे वैशेषिका (तव °) । 
२. “तारक सवं विषय सवंधाविषयमक्रम चेति विवेकज ज्ञानमे'" (यो० सु° २३/५४) 


तृतीय अध्याय ] ( २८७ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बौधनी) 


प्रतिमा से उत्पन्न अर्थान्‌ अनौपदेरिक ज्ञान" कहकर की गई है" । उसी आधार 
पर विवरणकार शकर, हुरिहरानन्द आरण्य प्रमृति कतिपय विद्वानो ने भौ ‹ तारक" 
राढ्द का अथं, विना निमित्त के अपनी प्रतिभा से उत्पन्न होने बाला किया है। 
भरी वाचस्पति मिश्र, श्रौ भोज, नागोजीमट्‌ प्रभृति शेष सभी विद्वानोने, जेसा किं 
“तारक राब्द से ही स्पष्ट प्रतीत होता है, उसका अथं ससार-सागरसे तारने वाला 
ही कियाहे। पुनः यह भौ बतलाया गया है कि यह सथमजनत्य प्रतिमाारा स्वतः 
स्फुरित होने से अनौपदेरिक होता है । 


श्री विज्ञानभिक्षुनेभी (तारक का अथं ससारतारक करके, पुनः 
भाष्यकार श्री व्यास-कृत अथं के विषयमे छ्खिा है कि भाष्यकार ने सूत्रगत प्रत्येक 
रब्द कौ व्याख्या करते हुए तारक शब्द का अर्थापित्तिलढ्य अयं बतलाया हं 1 पुनः 
उन्होने लिखा है कि लौकिक सामग्री के बिना ही, यथायं ज्ञान का सामथ्यं, सत्व- 
पुरुष के विवेक मे संयम से अथवा क्षण एव ॒तत्क्रम॒ विषयक सयम से प्रतिभा का 
उद्बोधक होता है। उप प्रतिभा से जन्य ज्ञानदही ससारसेतारने वालामभी होता 
है । अतः अर्थापत्ति कौ रीति से स्वप्रतिमोत्थ ज्ञानही तारक शब्द कायं है। 
वहु अनौपदेरिक होता है, अतः वह॒ अपनी प्रतिभासे ही उत्यितहै। ब्ह्याण्ड मे 
एेसा कोई भमी पदायं नही होता, जो इस विवेकजन्य ज्ञान का विषय नहो। 
महदादि पयंन्त प्रत्येक तत्व इसका विषयीभूत है । हर प्रकार से अर्यात्‌ स्यूल सृषक्ष्म, 
अतीत अनागतादि प्रत्येक दृष्टिकोण से, एक साय (अक्रम) विषयीभूतं होता है । इस 
विषय का व्णनसूत्र ३/४६ मे मी किया जा चुका है। यह विवेकज्ञान की परिपूणं 
अवस्था का वणेन है । योगप्ररीप इसी का अश है। योगप्रदीप का अयं है सम्प्रज्ञात 
समाधि कौ प्रज्ञालोक युक्त भूमिय, जिनका प्रारम्भ द्वितीय मधुमती नामक भूमिया 
तरृतम्भरा प्रज्ञा से होता है तथा समासि सप्तवा-प्ान्तभूमिप्र्ञा पयेन्त होती हे । 
भाष्यकार व्यास कहते है--“अस्येवांशो योगप्रदीपो मधुमती मृमिमुपादाय यावदस्य 
परिसमाप्तिरिति 1" 
भरी विज्ञानभिक्षु एव हरिहरानन्द ने इसको अत्यन्त स्पष्ट एव सुन्दर 
व्याख्या कौ है । सम्प्रज्नात योग कौ प्रारम्मिक अवस्थागत सवितर्कादि भूमियो को 
विवेकल्ञान के अशमत योगप्रदीप कौ कोटि में परिगणित नही किया गया हे। क्योकि 
उस अवस्था मे प्रज्ञाखोक कौ स्फुट अभिव्यक्ति नहीहो पातीहैः जिसमे तत्वे का 


१. “तारकमितिस्वप्रतिभोत्यमनौपदेशिकमितमथं (व्या० भा० २३/५४) 
२, योगवात्तिके वि० भि०° (मु° ३१५४) 


योग-दशंन (भाष्यःर्थ-बोधनी) ] ( र्ट ) [ तृतीय अध्याय 


साक्षात्कारहोसके। ऋतमेरया प्रज्ञामे ही प्र्ञाखोक की स्वेप्रयम सम्यक्‌ 
अभिव्यक्ति होती है। यहो से तत्वसाक्षात्कार प्रारम्भ दहो जाता है। अतः 
मवुमतौ भूमि या' ऋतम्मरा प्रज्ञा ही योगप्रदीप का प्रयमांश है । अत य्ह से लेकर 
सात प्रकार कौ प्रान्तभूमिप्रज्ञा पयंन्त योगप्रदीपं की ज्ञान-दीप्ति होती है । तत्पश्चात 
प्रसगगत परम प्रसंख्यानरूप विवेकश्याति की पूणं अभिव्यक्ति होने के बाद, पर वेराग्य 
दारा चित्त का प्रच्य हो जाता है। 


श्री भिक्षु ने योगप्रदीप कौ पूणं ज्ञानदीप्ति के बाद, अभिभ्यक्ति परिपूर्ण 
विवेकज्ञान को सूर्यं तुल्य बतलाते हए प्रमाणप मे विष्णुपुराण की इस उक्ति को 
उद्धृत किया है -- 


अन्धं तम इवान्ञानं दीपवच्चेद्धियोद्भवम्‌ । 
यथासूयस्तथा ज्ञानं यद्‌ विप्रः विवेकजम्‌ ।" (६/५/६२) 


अर्थात्‌ घोर अन्धकार तुल्य अज्ञान है, इद्द्रिजन्य ज्ञान दीपके समान 
ओर यह विवेकजन्य ज्ञान सूं के समानहै। भिक्षु जी ने उपयुक्त उद्भरण-गत 
इन्द्रियजन्य ज्ञान को पृणं विवेकज्ञान से भिन्न ज्ञानो का उपलक्षण बताया हैः । 


>< >< >< 


विवेकज्ञान कौ इस परिपर्णावस्या से वेराग्य-दवारा, दोषो के बीज (मूत 
अविद्या) काक्षय हो जाने पर, केवल्य की भी प्राभि होती हैर । 


तात्पयं यह है कि विवेकल्याति कौ पूणं निष्ठा से सर्वंभावाधिष्ठातृता एव 
सवेज्ञता कौ सिद्धि होती है, जो कि सम्प्ज्ञात समाधि की उच्चतम्‌ अवस्था है, क्योकि 
दस अवस्था मे योगी ईदवर-तुल्य हो जाता है । फिर भी विवेकजन्य, उक्त सिद्धि मी 
उसकी गौण सिद्धिही है, क्योकि इस विवेकन्ञान से ही तन्जन्य सिद्धियो के प्रति 
वेरा्य दरा असम्प्रज्ञात समाधि का सम्पादन करके समस्त दोष बीजों ॐ क्षणोपरान्त 
कवल्य कौ प्राप्ति भौ की जाती है। यहु केवव्य-्रासि हौ विवेकन्ञान-जन्य मुख्य 
सिद्धि हि। 


विवेकस्याति-ारा पुरुष का स्वरूपज्ञान यद्यपि सर्वश्रेष्ठ सम्परज्ञान है, फिर 


१ “विम एेसा पाठ्भेदभीहै । 
२ यो०वा० ( सऽ २३/५४) 
३२ ((तद्वेराग्यादपि दोष बीनुप्तये कंवयम्‌" (यो० ३।५०) 








तृतीय अध्याय | ( २८६ ) [ योग-द्शीन (भाष्या्थ-बौषनी) 


भी अन्ततः विवेकख्याति भौ बुद्धि कौ हौ एक वृत्ति है, पुरुष का वास्तविक स्वरूप 
नही । बुद्धित्व अनात्म होने से त्याज्य हे क्योकि सुमुक्ष्‌ का लक्ष्य तो शुद्ध आत्म 
स्वरूप मे प्रतिष्ठित होना है । जब तक बौद्धिक वृत्ति का व्यवधान वतमान है, वह्‌ 
आत्मस्वरूप मे प्रतिष्ठा नही प्राप कर सकताहै। जब तक सम्यक्‌ वृत्त-निरोध 
होकर आत्मस्वरूप मे स्थिति नही होती, तब तक मोक्षया कैवल्य प्राप्तनहीहो 
सकता है । योगी का लक्ष्य सम्प्रज्ञात समाधि नही, वरन्‌ असम्प्रज्ञात समाधि क दारा 
केवल्य की प्रापि है। विवेक-ज्ञान कै द्वारा अविद्यादि-चित्तमट क्षीण होते है । विवेक 
ख्याति से पर वैराग्य होने पर वे अविद्यादि क्लेश दग्य बीजतुल्य, पुनः क्लेशोत्पादन 
मे असमये होकर निर्बीज समाधि की पूर्णावस्था मे चित्त-सहित विलीन हौ जाते है, 
जिससे भोग एवं चित्त का सवथा अभाव हो जाने से केवल पुरूष ही अवरिष्ट रहता 
है। यही केवल्य है । इस अवस्था मे गुणो से अत्यन्त विग पुरुष केवर अपने 
स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है, इसी को केवलीभाव अर्थात्‌ कैवल्य कहते है । 


प्रस्तुत सूत्र मे “अपि” शब्द “कंवल्थम्‌" के साथ योजनीय रै, अर्थात्‌ विवेक- 
ज्ञान दारा सवंभावाधिष्ठातृत्व एवं सवज्ञातृत्व के अतिरिक्त, उनमे वैराग्य होने से 
केवल्य भी प्राप होता है-एेसा अथं है, तभी विवेकज्ञान केवल्य का साधन भी बन 
सकता हे । 


श्री भोज, अनन्तपंडित एवं सदाशरिवेन्दु सरस्वती आदि ने सूत्रस्थ “अपि 
शब्द की “तद्‌” के साथ योजना करके, उसे विरोका सिद्धि ( सव॑भावाधिष्ठातृता एवं 
सर्व॑ज्ञातृता ) मे भी वैराग्य होने पर, दोष बीजक्षय होने पर, केवल्य-सिद्धि होती है, 
यह अयं किया है । किन्तु श्री वाचस्पति, मि श्री भिक्षु, भावागणेश एव नागोजीभटु 
प्रभृति का मत है कि "अपि" दाढर कवल्य के साथ योजनीय है । इतस प्रकार उन्होने 
सूत्र का अयं किया है कि विवेकज्ञानजन्य विशोका सिद्धिमे वेराग्य होने पर, उस 
विवेकख्याति के मुख्य फलस्वरूप कवल्य की भी प्राधि होती है । एसा अयं करने पर 
ही विवेकख्याति केवल्य का साधन सिद्ध होती है । 


विवरणकार शंकर का मत है कि सूत्रस्य “अपि” शब्द, योगे्वयं को प्राप 
न केरने वाके सम्यकदर्ही को भी कंवल्थ प्राप होने से, अप्राप्त योगेश्वयं सम्थकदर्शो 
संकेतक है। वे छिखते है- “तत्र तद्षेराग्यादपि इत्यपिाब्दादप्राप्ठयोगेदवयंस्यापि 
सम्यग्‌ दशनात्‌ केवल्यमिति ।“ 


सूत्रगत “दोषबीजक्षये यष्ट कथन भी ध्यान देने योग्य है । कारण अवि- 


यौग-द्न (भाष्यायं-बोवनी) ( २९० ) [ तृतीय अध्याय 


यादि दोषबीजो का क्षयतो पूर्णं विवेकन्ञानद्वारा ही हो जाता है, फिर उससे 
वैराग्य उत्पन्न हो जाने पर दोष-बीजोके क्षय का कथन युक्तिसगत नही प्रतीत 
होता। इस विषयमेश्ची भिक्षुकामतहै कि पूणं विवेकञ्ञान होने पर भौ, ज्ञान 
की परिपक्वता न रहने से सर्वज्ञता आदि का मोह बना रहे तो विवेकजन्य सवन्ञादि 
दोनो सिद्धिं मोक्षरूय कंवल्य-सिद्धि मे बाधक बन सकती है, अतः उनमे वेराग्य 
होने पर उस बाधा कौ भी आका नही रहती हे "। 


विवेक ज्ञान-जन्थ जिन सिद्धियो का वणन पहिले किया जा चुका है, उन 
सिद्धियो की प्रापि केवल्थ के लिय आवश्यक नही होती । सत्व-पुरुष को विवेक- 
ख्याति ही कवल्थ का साधन है । उससे उत्पन्न तारक ज्ञान उसका साधक नही 
होता है। प्रकृत पाद मे वणित कतिपय विभृति्योँ केवल्य की उपरज्धि मे सहायक 
हो सकती है, किन्तु तद विशिष्ट सयमो से उन विभूतियो को प्राप्त करनेकेबादही 
केवल्य सम्पादित हो, यह अनिवायं नही है! अतः विवेक ज्ञान-जन्य सिद्धिं प्राप्त 
हो यान दहो-सत्व एव पुरूष कौ शुद्धि-द्वारा समानता होने पर केवल्यः प्राप्त हो 
जाता है । स्वुद्धि के साम्य का अथं है--बुद्धिगत रजोगुण, तमोगुण-जन्य मल के 
सवथा धुल जाने पर पुरुष के साथ उसकी समानता । जब रजस्‌-तमस्‌-जन्य मल से 
रदित चित्तमे केवल शुद्ध-पुरुष का प्रतिविम्ब पडता है, तो वहु पुरूष के समान 
प्रतिभासित होता है! यही बुद्धिसत्व या चित्तसत्व का शुद्धिसाम्य है। दूसरी 
ओर पुरुष सवंदा शुद्ध, चेतत्य-स्परूप है । अज्ञानवश भोगबुद्धि से उसमे अशुद्धि का 
उपचार होता है । अतः पुरुषगत शुद्धि एव साम्य भी ओपचारिक है । ओपचारिक 
भोग का अभाव होते ही वह्‌ स्वतः शुद्र स्वरूप मे प्रतिष्ठित होता है। बौद्धिक वृत्ति 
से उसका साम्य ही पृरूष कौ अशुद्धि या असाम्य है । अतः वृत्तिमात्र का विलय होने 
पर पुरुष का अपने शुद्र स्वरूप से साद्य ही पुरुष साम्य है । 

दस प्रकार बुद्धि का पुरुष से साम्थ ही उसकी शुद्रतम अभिव्यक्ति है । इस 
अवस्या के बाद ही कृतकायं या चरिताधिकारा बुद्धि निवृत्त हो जाती है । तब पुरुष- 
मात्र अवचिष्ट रहता है । यही केवल्य है ।यही केवल्य को परम स्ति है। दुख की 
आत्यन्तिक निवृत्तिं ही पुरूष का मुख्य प्रयोजन है, जिसके लिये एेश्वयं॑की नही, 
विवेकष्याति कौ आवद्यकता हैः क्योकि उसके द्वारा कटेशमूल अज्ञान निवृत्त होता 
दे । चित्त कौ वृत्ति ही सुलु का दवार है। इसी पाद के अन्तर्गत स्वार्थ- 





१ ष्टव्य--योगसार सग्रहु, प० १०२ एव योग वाक्तिक ३।५० आदि । 
१. "'सत्वपुरषयो शुद्धिसाम्ये केवल्यम्‌"” (यो० भू° ३/५५) 








वृततीय अध्याय | ( २६१ ) [ योग-दर्शन (भाभ्यां -बोधनी 


प्रतथय-विषयक सयम से जो पुरुषन्ञान होगा, उससे पुरुष का असहत्व, निरवयवत्व, 
एक रूपत्व, मूल विषयित्व ओर बुद्धि के बोदुधृत्व का भान होता है । क्षणतत्क्रम( २३/५२) 
विषयक संयम से विवेक-ज्ञान प्राप्त होने पर, जड ओर चेतन बुद्धि ओर पुरुष) मे 
एकत्व का बोध दर हो जाता है तथा यह्‌ निश्चय हो जाता है कि ज्ञातृत्व पुरूष का, 
ही है। सत्व-पुरुषान्यताख्यातिमात्र (३/४६) मे प्रतिष्ठा प्राप्त होने पर पुरुष का 
अषिष्ठाताके रूपमे, ज्ञान होता है, अर्थात्‌ पुरूषाघिष्ठान के कारण ही अन्तःकरण 
(चित्त) व्यक्त होता है (अन्यया वह अव्यक्त होगा) । सत्व-पुरुष का शुद्धिसाम्य होने 
पर इस बात का स्फुट परिज्ञान हो जाता है कि पुरुष अपरिणामी एव स्वप्रतिष्ठ 
स्वयंज्योति है! जब चित्त शाश्वत कालके ल्यिरूदहोताहै, तब द्र-स्वद्रष्टा 
रहता है या वाह्य ट्ट से कहने पर, ब्रा शान्तचित्त का द्रष्टा है" एसा कहा 
जायगा । कवल्य मे चित्त प्रयय सस्कार शन्य होकर अव्यक्त रूप मे रहता है, यही 
कहा जा सकता है । विवेक-ज्ञान से अज्ञान-निवृत्ति के उपरान्त चित्त भी अपने 
कारणमे रखीनदहो जाताहै। अतः क्छेशो का नित्रासस्थान चित्तहीन रहनेसे 
दुःखो कौ आत्यन्तिक निचरत्ति हो जाती है भौर पुरुष अपने केवली स्वरूप मे प्रतिष्ठित 
हो जाता है। यही केवल्य है। 


न ७०००० 


योग - दर्न 
( भाष्याथं-बोधनी ) 


ठ्थास तथा श्रन्थ व्याख्वाकारों के प्माधार्‌ पर 
'पातंजल-योग-सूत्रः का विवेचना्मक 
एवं तुलनात्मक ्मध्ययन 


चतुथ अध्याय 
® 


(१) सिद्धियो के मूल एवं जाव्यन्तरपरिणाम । 
(२) निर्माणचित्त तथा प्रवृत्तिभेद से उसकी एकं से अनेकता । 
(३) कर्मो के प्रकार, तद्धिपाकानुरूप वास्ननाभो कौ अभिव्यक्ति तथा 
हेतु, फल भौर आश्वय के जभाद मे उनका भी अभाव । 
(४) कारणधर्मो के पथो के भेद से, अतीत भौर भविष्य की वास्तविक 
सत्ता । 
(५) वस्तु के तत्त्वो का, परिणामो की एकता पर आध्रय । 
(६) वस्तु की ज्ञातता भौर अज्ञातता । 
(७) चित्त का रश्यभाव । 
(८) प्रष्टा ओर दृश्य से उपरचित चित्त का स्वभाव । 
(९) विज्ञेष सत्य को देखनेवाले का आत्मभाव । 
(१०) धर्ममेध समाधि को उपकरुन्धि, क्लेश-कर्मो की निवृत्ति । 
(११) ज्ञेय को अल्पता तथा गुणों के परिणामक्रम की समाप्नि। 
(१२) केवल्य का स्वरूप । 


(१) भिद्धियों के मूर एवं जात्यन्तर परिणाम ¦ 


प्रथम, द्वितीय एवं तृतीयपादं मे क्रमशः समाधि, उसके साधन एवं सयम- 
जत्य विभूतियो का मुख्य रूप से प्रतिपादन क्रिया गया है । योग का मुख्य प्रयोजन 
केवल्य की प्राप्ति है, जिसके यथार्थं स्वरूप का विरिष्ट विवरण चतुर्थ, कवल्थपाद में 
है। केवल्य का निर्णय चित्त एव चिति पर निभ॑रहै। अतः पोच प्रकार के सिद्ध 
चित्तो मे कवल्थोप्रयोगी चित्त के निर्धारण-हेतु सूत्रकार ने, कैवल्थपाद मे स्वप्रथम 
पच प्रकार कौ सिद्धियो का निहूपण किया है । 


पचरुप्रकार सिद्धियो क पोच मृ है अर्थात्‌ सिद्धियाँ पाच हैतुमो से उत्पन्न 
होती है-जन्म से, ओषधि से, मन्त से, तप से ओर समाधि से। अतः निमित्तभेद 
के कारण सिद्धयो भी पाच प्रकार की होती है - 


(१) जनमना-सिद्धि- 


देहान्तर मे प्राप्त होने वाटी सिद्धयो जन्मना-सिद्धि अर्थात्‌ जन्मसे ही 
प्राप्त होने वाख कही जाती ह । इस प्रकार कौ सिद्धिं पूवं जन्म कृत विन्ही कम- 
विशेष से अभिव्यक्त फलस्वरूप (वतंमान जन्ममे) होती है । जसे पक्षियो को गगनं 
मे स्वच्छन्द उडने को, स्वभावतः जन्मसेही चक्ति प्राप्त होती है। भगवान 
कपिर जन्म से दिव्यज्ञान सम्पल्नथे। पुण्य कर्मो के फरस्टरूप मनुप्य योनि कै 
परचात्‌ देवयोनि मे जन्ममात्र से देवसुलम्‌ आकाश-गमनादि सिद्धयो प्राप्त हतौ है । 
जन-पामान्य मे ही आजकल किसी-किसी को निसगंतः दिव्यटष्टि (19 ४०५०१८९) 
तथा परचित ज्ञानादि की सिद्धि देखी जाती है। इस प्रकारके सिद्धि-सम्पच्च 
चित्त जन्म से उक्त प्रकार कौ सिद्धियो की सामथ्यं-युक्त होते है । अतः इन सिद्धियो 
को जन्मना सिद्धि या जन्मजात सिद्धि्यो कहते है । 


(२) ओषधिजा-सिद्धि- 


ओषधियों के सेवन से उत्पच्च होने वारी कांसिद्धि, वच्रसारत्व आदि 
सिद्धिर्यो ओषधिजा सिद्धियो कहलाती है । पे सिद्धियो स्सायन विद्या कौ देन है । 


१, “जन्मौषधिमन्त्रतप समाधिजासिद्धय ।'' (यो° सु° ४/१) 





॥.) 


योग-दक्षेन (भाष्यार्थं-बोधनी) ] ( २९६ ) [ चतुर्थं अध्याय 


रसायन-विज्ञान मे पारा एवं गंधक अत्यन्त महत्वपूणं है । इनसे निर्मित ओषधि के सेवन 
से शरौर को अभीष्ट काल तक अक्षुण्ण बनाये रला जा सकता है । प्राचीनकाल मे 
सोमरस-पान तथा अन्यान्य ओषधियो के सेवन से काया-कल्प द्वारा जरापुणं शरीर को 
पुनः युवा बनाने आदि का प्रचलन था । संजीवनी ओषधि सवंप्रसिद्धं है । हनुमान जी 
ने लक्ष्मण जी के शक्ति-अस्त्र कगने पर सजीवनी ओषधि लाकर पुनर्जीवित किया था'। 
आधुनिक युग मे क्लोरोफामं आदि संघ कर, देह के शव-तुल्य निश्चेष्ट होने पर, शरीरसे 
बहिगंमन कौ योग्यता प्राश होती है। हैमलोक नामक विषली ओषधि को देह के सब 
अंगो मे पोतने पर भी, शरीर से बाहर निकलने की क्षमता आयत होती है । 


भगवान्‌ व्यास ने ओषधिजा सिद्धि के ल्यि “असुर-भवन" का उदाहरण 
दिया है। वतमान युग मे इसका पता किसी को नही है! 


भारतवषं मे इस विद्या का अत्यन्त प्राचीनकार से प्रचलन है। स्वामी 
विवेकाननन्द ते रसायनविद्या का प्ादुर्माव आरकेमि से बतलाया है" । भारतवषं मे 
^रसायनविद्या” का सम्प्रदाय था, उसके अनुयायियो का यह दावा है कि कायाको 
अमर बनाया जा सकता है । जन्मान्तर की प्रा्तिके बिनाही इस शरीर का पुन- 


गठन किया जा सकता है । 
(३) मन्त्रना सिद्धि- 


मत्त के बल से आकाश गमनादि सिद्धियो को प्राक्त करना मन्त्रजा सिद्धि 
है । निरन्तर मन्त्रजप से चित्त मे एकाग्रता परिणाम होता है तथा सबल इच्छाशक्ति 
का संचय होता है । सबल इच्छाशक्ति से सकल्प-सिद्धि होती है । वशीकरण आदि 
सामान्य सिद्धियो आजकल भी यत्र-तत्र-सवत्र दृष्टिगोचर होती है" । 


मन को पवित्रता एव मन्त्र कौ शक्ति के तारतम्यानुसार मन्त्रनन्य सिद्धिं 


भी उत्तम, मध्यम एवं निम्नश्रेणी कौ होती है । 





१ (यरोपमे चुडंखोका इसप्रकार शरीर से बाहर निकलने का वर्णन पाया जाताहै। 
पात्त° यो० द° (हरि० आ०) प० २९८ । 

२. ताबा आदि कम मूल्यवान धापुभओ से सोना-चाँदी इत्यादि बनाने की विद्या ही आलकेमि 
केहलाती है । पहले गुप्त रूपसे युरोपमे इस विद्या का अत्यधिकं प्रचार था। 
( राजयोग--विवेकानन्द, प ° २५६) 

३. राजयोग--विवेकानन्द, पु० २५६ । 

४, (पातंजल-योग-दर्श॑न"--हरिहुरानन्द आरण्य, पृ० २९९ 


चतुथं अध्याय | ( २९७ ) [ थौग-दशंन (भाष्यार्थ-बोषनी 


मन्त्र शब्दात्मक होता है ओर शब्द सर्वव्याप॒ है। शब्द-राक्ति की कोई 
निर्दिष्ट सीमा नही है । मन्तरयोग का आधार शब्द कौ अपरिमित शक्ति है। अतः 
कतिपय पवित्र शब्द समूहु-स्वरूपमन्त्र के निदिष्ठ नियमपूर्वक निरन्तर जप करने से 
दसौ जन्म मे अद्भुत सिद्धिं प्रादुमूत होती है शब्द कौ अपरिमित शक्ति से आधु 
निक वैज्ञानिक भौ सुपरिचित है" 


(४) तपजन्य सिद्धिर्या {-- 


तप के अनुष्ठान से अशुद्धि के क्षीण होने पर शरीर एवं इन्द्रियो कौ इच्छा- 
नुस्ार गमन रूप, सकत्प सिद्धयो अभिव्यक्त होती है । “कायेन्द्रिथसिद्धिरशुद्धिक्षथा- 
रापसः ।* यह तप क्रिया-योगका हौ एक अग है) वि्वामिच्रने तपरे प्रमावसे 
संकल्पमात्र से नवौन स्वगं कौ रचना की थी। यह कथा सुप्रसिद्ध है । 


(५) समाधिजा सिद्धि- 


समाद्धिहद्रारा उत्पन्न होने वाली सिद्धियों समाधि-जा सिद्धियों कहराती 
हे । इनका विमभूतिपाद मे विस्तारपुवंक वर्णन किया जा चुका है । 


इन पचो प्रकार को सिद्धियो मे समाधिजन्य सिद्धियाँ प्रधान एवं सर्वश्रेष्ठ 
होती है। श्री भोज का मतहै कि समाधेतर चारो भिद्धिों मौ पव॑ जन्म में 
क्लेरानाश- हेतु थोडा बहुत समाधि का अभ्यास करने वालोको ही दुसरे जन्म 
मे प्रा होती है। जन्म, ओषधि आदि तो निमित्तमाव्र है । अन्य सब व्याख्या 
कारोनेमी अन्य सिद्धियो कौ अपेक्षा समाधि-जन्य सिद्धियो की श्रेष्ठता का प्रति 
पादनक्रियाहे । अतः समाधि-सिद्धि चित्त ही कंवल्य-प्राि योग्य होता है। 


उक्त अणिमा, महिमा आदि सिद्धियो-द्वारा शरीर एवं इद्छिथों में विलक्षण 
शक्ति तथा कभी-कभी जात्यन्तर परिणाम भी देखा जाता है। जैसे नन्दीश्वर ने 
उसी जन्म मे मनुष्यदेह से देवपरिणाम को प्राप्त क्ियाथा। इस विषय मे श्ंका 
होती है किं इन सिद्धियोकीप्राभ्तिमे सकन्पमात्रसे देवादि शरीर,या भणिमा 
मादि सिद्धियो कौ अभिव्यक्ति होती है, अथवा अन्य किसी कारणकी भी अवेक्षा 





१ द्रष्टन्य--"-समप्रज्ञात एव असम्प्रज्ञात समाधि" शीषेकगत सु० १/२७ कौ व्याख्या । 
२. यो० सु० २।४३ । 
३. भो० बु० ४/ १। 


धौग-दर्तं (भाष्यार्थ बोधनी) 1 ( २६८६ ) [ धवुर्थं अश्वां 


होती है? इसकाःसमाधान सूत्रकार की “जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ १ यह 
उक्ति है अर्थात्‌ जात्यन्तर परिणाम प्रकृति के आपूरसेहोतेहे। 


इस विषय में शंका का उत्थापन करते हए श्री वाचस्पति मिश्र ने लिखा 
है कि उपादानमात्रसेतो कायं की उत्पत्ति हौ नही सकती है । भकेखा उपादान 
ही अल्प अथवा अधिक दिव्य-अदिव्य भाव मे इसका ( जात्यन्तर का ) हेतु नही 
होता है, क्योकि कायं को विलक्षणता के लिये अविलक्षण कारण या साधारण कारण 
ह पर्या नही है। साथ ही इसमे आकस्मिकता नही होनी चाहिये, क्योकि 
उसे फिर अनवस्था प्रसक्त होगी । 


भगवान्‌ व्यास टछिखते है--“अन्य आति मे परिणत शरीर एव इन्द्रियो के 
जात्यन्तर का परिणाम प्रकृति के आप्रण-द्वारा होता है 1 अर्थात्‌ प्रकृति सूप 
उपादान के द्वारा एक जाति से दूसरी जाति मे परिणति होती है। 


पूवं परिणाम का परित्याग ओर नवीन परिणाम कौ अभिव्यक्ति, अपू 
अवयवो के अनुप्रवेश द्वारा होती है। शरीर कौ प्रकृति या उपादान-कारण आका- 
शादि पचभूत है ओर इन्द्रियो कौ प्रकृति अस्मिता या बहकार है । इन प्रकृति्यो के 
नवीन रूप से आपूरण या अनुप्रवेश-- द्वारा, अपने-जपने विकारभूत शरीरेन्द्रि में 
अदभुत परिणाम परिलक्षित होता है ; किन्तु इस उपादाननूत प्रकृति की विद्यमानता 
ही जातिभरेद के लि पर्याप्त नदी होती है। इसके ल्यि निमित्त भी अनिवा्यहै। 
वे तिमिच्च यष्ट घमं आदि है । 


माव यह है कि सूत्रकार ने, प्रकृति के आपरण रूप अनुग्रहु-दारा जात्यन्तर 
परिणाम होता है, यह कह कर उपादानमात्र का कथन किया है । किन्तु उपादान 
मात्र कार्यो कौ विलक्षणता मे पर्याप्त नही होता हि) अन्यथा समी मे दिव्यभावादि 
विलक्षणता होनी चाहिये, क्योकि प्रकृति का उपादान तो सव॑त्रहे। प्रत्येक प्राणी 
के कर्माशय में दव, मानुष, परु पक्षौ आदि सबकी प्रकृति वासनारूप से विद्यमान है । 
फिर मौ अभिव्यक्ति किंसीएकही प्रकार की प्रकृतिको देखी जाती है। अतः 
तद्तत्‌ विलक्षण प्रकृति को अभिव्यक्ति के ख्ये कारण-विशेष अर्थात्‌ निमित कौ 
भआवद्यकता होती है । प्र्तुत प्रग मे ओषयि, मन्त्रादि रूप निमित्त से अवकाश 
पते ही निमित्तानुरूप विक्षण प्रकृति का अवयवो मे सन्निवेश हो जाताहै। 
प्रकृत्याप्र के द्वारा हौ अणिमा-महिमा आदि कौ सिद्धिमी समनी चाहिये । 


१. “जास्यन्तर परिणामः प्रकृत्यापरात्‌ --(यो० सु० ५/२) 


चतुर्थं अध्याय ] ( २६९६ ) [ योग-द्ंन (भाष्याधं-बौधनो) 


केवर मनुष्यादि जाति से देवत्वादि का परिणाम दही प्क्त्यापुर से नही होताहै। 
अणिमा मे प्रकृति के अवयवो का शरीर से अपगम होने पर, लरीरख्वु होता है। 
महिमा में प्रकृति के अवयवो के अपिक मात्रा में अनुप्रवेश होने पर, शरीर वृहृदाकार 
होता है । सिद्धियो-द्रारा सकल्पमात्र से शरीर एवं इद्द्रियो मे विलक्षण परिणाम 
नही होते है । बालको का युवा, वृद्ध आदि होना भी प्रक्त्यापूरजन्य परिणाम हैः । 
जिस प्रकार शुष्क तृणराशि में निक्षिप्त अभिका एककम सम्पूणं तृण-राशिमे 
परिव्याप्त होकर वृहद्‌ ज्वाला कूप से परिणन होता है, उमी प्रकार ओषधि, मन्त, 
समाधि आदि के सस्कारमात्र यथा समय पणेत प्रस्फुटित होने पर सम्बृणं फ 
परिपाक करा सक्ते है । 


प्रकृति का यह आपृरण निमित्त के उपस्थित होने पर हौ होता है। इससे 
ेसी भ्रास्ति नही करनी चाहिये कि निमित्त ही उन प्रकृतियोका प्ररकहै। इसी 
श्रांति का निरसन करने के ल्य सूत्रकार ने बतलाया है--उक्त धर्मादि निमित्त उन 
प्रक्रतियोकाप्रेरकनहीहै, वहतो कि्ानोकी भोति केवल आवरण का भेदन 
करता है । 


धर्मादि रूप उक्त निमित्त प्रकृतियो का प्रयोजक नही होता, क्योकि 
धमं आदि तो प्रक्रेति के कायं है ओर कायं के द्वारा कारण प्रवृत्त नही 
होता है। अतः निमित्त केद्वारा किसी विशिष्ट प्रकृति कै प्रतिबन्धक कारण का 
भेदन होने पर, वह प्रकृति स्वय अभिव्यक्त हो कर, ययास्यान प्रविष्ट दहो जाती हेै। 
सूत्रकार ने क्षेत्रिक का दृष्टान्त दियाहै। जिस प्रकार किसान खेत में मेड काट 
देता है, तो पानी स्वतः उष मागं से प्रविष्ट होकर पूरे खेतमे भर जाताहै, उसी 
प्रकार किसी प्रकरति-विश्ेष को अभिव्यक्ति के अवरोधक कौ निवृत्ति होने पर, वह्‌ 
प्रकरति स्वतः रारीरेन्द्रियो मे यथायोग्य अनुप्रविष्टहो जाती है। अथवा निमित्त-मृत 
वही कषकः जल एवं भूमि के रसो को, मूग, उडद, चना, घान आदि के पुिकिरण-हेनु, 
मृ मे प्रविष्ट कराने में असमयं होता है । वह रस~-प्रवेदा के अवरोधक काउ, भखाडो 
को उखाड कर अलग कर देता है । पुनः सीचा हुभा जल स्वयमेव भृमिरस समेत 
धान्यादि के मृ मे प्रविष्ट होकर, पौधो को पुष्ट करता है । इसी प्रकार ओषधि, 
मन्त्र, तपादि के द्वारा विशिष्ट शक्ति-सम्पन्न प्रकरुति के अवरोधक कारण के निवत्त 
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१ द्रष्टव्य--योगवात्िकि--नागोजी भट वृत्ति, भोजवरृत्ति आदि (व्याद्या सू° ४/२) 
२ तत्ववैशारदी (४/२) 
३ “निमित्तमप्रयोजक प्रकृतीना वरणभेदस्तु तत क्त्रि्वत्‌"' । (यो° भु०, ४/३) 


योग-दशंन (भाष्यार्थ-बोधनी) ( ३०० ) [ चतुथं अध्याय 


होने पर, तइ-तद्‌ विशिष्ट शक्ति युक्त प्रकृतियो का आविर्भाव स्वतः हो जाता हे । इसी 
प्रकार धमं के निव्रत होने पर अघम से अशुद्ध परिणाम कौ अभिव्यक्ति होती हे। 


इस॒विषय मे नहुष का उदाहरण सवं प्रसिद्ध है, जिन्होने अगस्त्यादि 
सप्रषियो के अपमानजन्य अधमं रूप निमित्त से मानव देह प्रापक घमं के भग होने 
प्र अजगर देह को प्राप् किया था । 


1 11 1 का त ~~ ~ ----- ~ 


१. नन्दीदवर तथा नहुष कौ कथा का प्रग “जात्यायुर्मोगि" के प्रग मे भी 
द्रष्टव्य हे । 





८२ ) निर्माण - चित्त तथा प्रघृत्तिभेद से 
उक्षको एक से अनेकता 


अपने सकल्प-दवारा निमित चित्त ही निर्माणचित्त है! सिद्ध योगी 
इच्छानुसार अनेक शरीर धारण कर सकता है । जिस समय योगी बहुत से शरीर 
धारण करता है, उस समय वे अनेक शरीर एक ही मन वाले होते है, अथवा अनेक 
मन वे होते है ? भगवान्‌ व्यास ने यहु सन्देह व्यक्त करते हृए महि पातजलि के 
“निर्माणचित्तान्यस्मितामावात्‌"* इस सूत्र को उत्तर के रूपमेत्यस्तक्ियाहै। 
तात्पयं यह है कि योगी अनेक शरीर धारण करने के साथ-साथ प्रत्येक शरीर मे 
कायं करने के लिये अलग-अलग चित्तो का भी निर्माण करता है। ये निर्मित चित्त 
ही निर्माण-चित्त कष्काते है ओर वे चित्त अस्मिता अर्थात्‌ अहकारमात्र से विपचित 
होते है, क्योकि यह चित्त का उपादान अहंकारही है] 


श्री भोज प्रभृति विद्धानो ने बतलाया है कि जिस प्रकार अग्निसे एक साथ 
अनेक विस्फुलिग स्फुटित होते है, उसी प्रकार योगी के सकल्प मात्र से उसके चित्त के 
उपादानभूत अस्मिता-तत्व से एक साथ अनेकं चित्त परिणत होते है । 


श्री भोज, मणिप्रभाकार, रामानन्द यति तथा सदा शिवेन्द्र सरस्वती ने एक 
साथ अनेक शरीर धारण करने का प्रयोजन, सचित कर्माशय का, शीघ्र फल-भोग 
बतकायाहै, क्योकि कर्मदिय के फल का भोग समाप्त होने पर मुक्ति सम्भव है । 


स्वामी हरिहरानन्द आरण्य का मत है कि योगी “भूतानुग्रहादि के लिये 
निर्माण-चित्त का आश्य लेकर ज्ञान-धमं का उपदेग करते है, क्योकि प्रस्थान दारा 
उनके क्लेश दग्ध बीज तुल्य हो चुकते है । उनका कोई स्वारसिक कायं नही अवरिष्ट 
रहता है । अतः वे परोपकार हेतु ही शरीर धारण करते है । “अस्मितामात्रात्‌" 
को व्याख्या करते हृए्‌ उन्होने छिखा है--“अविवेक रूप-चित्त कारयष्टीनाथाएवास्मि- 
ताया इत्यथः” भावाथ यह्‌ है कि अविवेकस्वरूप अर्थात्‌ विक्षेपसस्कार रहित, बुद्धि 





१. योगवात्तिके, वि° भि० ( ४/४) । 
२. यो० सु० ४/४। 
३. ““रामातंण्ड-दृत्ति"", “मणिप्रभा”, “"्योग-सुवाकेर" आदि (सू० ४-५) । 





योग-दर्शन (भाष्यार्थं-बोधनी) ] ( ३०२ ) [ चतुर्थं अध्याय 


तत्वस्वशूप अस्मिता क दारा, योगी चित्त का निर्माण तथा उससे कायं करते है । इस 
अस्मिता मात्र से निमित निर्माण-चित्त का इच्छामात्रसे विख्यहो जाताहै। अतः 
वह बन्धनकारौ नही होता है । सास्वतीकार ने दग्वबीजकत्प चित्त के संस्कारोको 
भौ अभावापन्न योगी का निर्माण-चित्त बतलाया है। वहु किस प्रकार सम्भवरहै, 
दूस विषय मे उनका मत है कि यदि योगौ सव॑दा के लिये चित्तख्य का संकल्प 
करके चित्त विलीन करै, तो निर्माण-चित्त कौ रचना सभव नही है, पर जब योगी 
कु अवधि-पयन्त चित्त-ख्य का सकत्प करते है, तभी अवधि समासि के उपरान्त 
चित्त का पुनरुत्थान होने पर, निर्माणचित्त बनाया जा सकता है । परन्तु य्ह पर 
जिस चित्त का विवरणं दिया गया है, वहू अनाशय निर्माण-चित्त की चर्चाहै। 
इसके अतिरिक्त स्वामी जी ने, विवेक~ज्ञानलाभ के पृवं भृतेन्द्रिजयादि से तथो अत्य 
प्रकारो से भी चित्त-निर्माण हो सक्ता है, यह लिखा है । यह्‌ चित्त सारय या क्लेश 
मूलक होतादै। स्पष्टहि कि दन सब मे अनादाय निर्माण-चित्त सर्वश्रेष्ठ होता है। 
हरिहरानन्द जी ने प्रक्रत सूत्र कौ व्याख्या मे “भास्वती” मे इसी को व्याख्या कौ है । 
किन्तु सूत्रकार व भाष्यकार ने, जिन अस्मितामात्र जन्य निर्माण-चित्तो का यहं 
कथन किया है, वे उक्त अस्मिताजन्य चित्त-सामान्यहै, किसीएक ही प्रकारका 
निर्माण-चित्त नही । उन्ही मे अनार्य नि्माणचित्त भी सम्मिखित है । 


श्री स्वामी ओमानन्द ने उक्त अनेक शरीर धारण एवं निर्माण-चित्त कौ 
धारणा को काल्पनिक बतलाते हए, इस विषय मे अनेक सन्देह व्यक्त किये है । साथ 
ही इस सूत्र ( ४-४ ) के शन्यासभाष्य" एव “भोजवृत्ति" को भी किसी अन्य व्यक्ति 
को ही रचना बतलाया हैः । 

श्रीस्वामीजी का यह मत युक्तिपृणं नही प्रतीत होतांहै। एक ओर तो 
स्वामी जी ने अपने मतकी पुष्टि मेचछे सूत्रके “्यासभाष्य" को प्रमाणरूपसे 
उद्धृत किया है । दूसरी ओर वे चतुथसूत्र कै “व्यासभाष्य एवं “मोज-वृत्ति" को 
व्यास एवं भोज कौ रचना भौ स्वीकार नही करते है । तब क्था श्री व्यास एवं भोज 
ने अन्य सूत्रों कौ व्याख्या करके केवल चतुथं सूत्र कौ व्याख्या नही की ? जिसकी 
पुति किसी अन्य व्यक्ति ने योग का अदुमुत चमत्कार दिखलाने को कर दी । अन्य 
सूत्रो के माष्य के साथ इस सूत्र कौ व्याख्या भी श्री व्यास एवं भोज ने अक्न्य ष्टी की 





१. “भास्वती टीका तथा पातजलख योग दशंन'"--हुरिहुरानन्द आरण्य-प° ३०२-३०३ । 
२. “भास्वती टीका तथा पातजल योग दक्ष॑न"--हुरिहानन्द आरण्य--प° ३०२-३०३ । 
३. “पातजल-योगप्रदीप--स्वामी जमानन्द पृ० ५५४-५५ । 


चतुथं अध्याय ] ( ३०३. )  योग-दरौन (भाष्यार्थ-बोधनी 


होगी, जो अवद्य ही वर्तमान मी होनी चाहिये । वे व्याख्याये यदि ये नही है, तो 
अन्यत्र उनका सद्भावं होना चाहिये था ओर यदि अन्यत्र उनके सद्भाव मे कोई 
प्रमाण नही है, तो इन व्याख्यां को उनकी रचना न मानना भी अप्रामाणिक है। 


अपने सन्देह के विषय में उन्होने निम्न कारणो का उच्छेव किया है-~ 


(१) उनका कथन ह कि यदि भाष्यकार को इस प्रकार कौ किसी विभूति 
का कथनं अभीष्ट होता, तो अन्य सिद्धयो के साथवे इसके ल्यिभी सकत 
अवश्य करते । परन्तु विभूति वर्णेन के प्रसगमें निर्माण चित्तो का स्पष्ट संकेतन 
करनाहीस्वामीजीके मतक पुष्टिमे पर्यस्िनही है। विभूतियो के प्रसगमे, 
भूतेन्द्रिय-जय से भृतेन्द्रियादि को स्वैच्छपूर्वंक प्रेरित किया जा सकता है, यह 
भाष्यकार ने स्पष्ट बतलाया है तथा जैसा हरिहरानन्द आरण्यने बतलाया किं 
मूतेन्द्रिजय से भी निर्माणचित्त सम्भव है, अतः यह विभूति मी भृतेन््रिय-जय के 

अन्तगंत आ जाती है । यह अवश्य है कि भूतेन्द्रि जय से निर्मित चित्त साशय होते 
है, जब कि कवल्य-प्रा्षि-हेतु अनाशय निर्माण-चित्त का निरूपण ही मुख्यतः अपेक्षित 
है । उसका वर्णन कोवल्य के प्रग में अभीष्ट होने से पहिले उसका सकेत नही किया 
गया है । 


(२) दूसरी भपनत्ति यह है कि अनेक शरीर धारण करने वारो को ग्रन्था- 
त्तरों मे मायावी कहा गया है। वे मायाजन्य अनेक शरीर वास्तविक नही होते 
है, जिनके द्वारा भोग की निच्रत्ति हो ओर जो पूर्वोक्त रीति से प्रकृत्यापूर की विधिसे 
निर्मितो । 


यह तक भी कुं समम में नही आता) यदि अनेक शरीरधारणं करना 
मायावी कादहीकायंहो, तो उसमे दोष हीक्याहै? माया के आश्रय बिनातो 
शरीर-घारण सम्भव ही नही है । भले ही माया-माथा मे उत्क्रुष्ट एव निङ्रष्ट का भेद 
हो । क्षुद्र सिदि-सम्पन्न व्यक्ति क्षुद माया का आश्रय कते है । योगी उत्क्रष्टं योग 
माया का समाश्रयण करते है, किन्तु शरीर की र्वना-हेतु माया का अवलम्ब अपरि. 
हाये हे । सवं-समथं भगवान्‌ भी मायाके आश्रयसे ही शरीरान्तसोको धारण 
करते है । रासला के समय भगवान्‌ कृष्ण ने भी योगमाया का आश्रय लिया था- 


` भगवानपि ता रात्रीः शारदोत्फुत्लमल्लिकाः । 
वीक्ष्य रन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाध्रिताः ॥'” (घ्रीमद्‌भाग० १०) 


योग-दशेन (माष्याथं-बोधनी) |] ( ३०४ ) [ चतुथं अध्याय 


रही कस॑श्षय की बात, वह प्रयोजक चित्त के अथीन है । निर्माण चित्तो के 
दवारा जौ भी काथं होते है, वे प्रयोजक चित्त की इच्छानुसार ही होते है। तदनुसार 
ही उनका फल मी होता है । यदि प्रयोजक चित्त को निर्मित चित्तौ-द्वारा कृतकार्यो 
से, कम्य ही अभीष्ट हो, तो उनके द्वारा कमक्षय भी ष्टौ सकता ह । 


(२) तृतीय शका यह हे कि चित्त से प्रकादित चित्तको “अरिमिता" संज्ञा 
है । अतः एक व्यष्टि चित्त अन्य व्यष्टि चित्तोका उपादाननही बन सकता दहै। 
चित्त का परिणाम अहंकार है । यदि निर्माण चित्तो को अहंकारके अथंमेलरेतो, 
प्रत्येक चित्तगत अष्ुकार भिन्न होने से, योगी उन भिन्न अहंकार-कृत कमेफलों का 
भोक्ता न्ीषह्ो सकता है । 


पका उत्तर यष है कि जिस प्रकार किसी दूसरे व्यक्तिसे कह कर बध 
कराने वाखा पापी फोसी के दण्डका मोक्ता होता हं, उसी प्रकार अन्य गोण चित्तो 
दवारा किये गए कमफल का मोक्ता प्रयोजक चित्त भी ष्टौ सकता है । 


(४) चौथी शंकानुसार निर्माण-चित्त का अथं यदि केवल चित्त लिया 
जाय, तब भी वे चेतन से अधिष्ठित होकर भित्न जीवस्वरूप होगे । 


यदि वे निर्माण-चित्त एवं शरीर भिच्न-भिन्न जीवस्वरूप है, तो दसम 
मपत्तिष्टीक्याहै? भिन्नप्राणीके शूपमेतो उनको स्वनाहीकौ जाती हे। 
तभी वे एक प्राणी-द्वारा दीघंकाटमेमोग्य कर्माशय का अल्पकारमे भोग कर 
सकते है । 


(५) क्रियामाण, प्रारब्ध एवं संचित तीन प्रकार के कर्मोमेसे जिन कर्मो 
ने जाति, आयु एवं भोग रूप फल-प्रदान-प्रारम्भ कर दियादहै, वे तोभोगने हीह, 
अन्य कमं जिन्होने फलप्रदान आरम्भ नही किया है, उनको इतना समं योगी दग्ध 
बीजतुल्थ कर सकता हे । 


स्वामीजीकौो यह धारणा मी आन्तिमूलक मालूम पडती है) यह 
मावक्षयक नहीं है कि जो योगी निर्माण-चित्तकौी सामथ्ययुक्तष्टो, वह क्टेशोको 
दग्ध-बीज-तुल्य बनाने मे समथ ही हो । अनेक रारीर धारण करके भोग समाघ्र करने 
को अपेक्षा क्लेशो को दग्ध बीजतुल्य बनाना बहुत उत्कृष्ट सिद्धि है । यद्यपि केवल्यो- 
पयोगी सिद्ध चित्त वही है, जिसके क्लेदा दग्ध-बीज तुल्य हो चुके हो ओर वही सूत्रकार 
एव भाष्यकार का मुख्यतः प्रतिपाद्य विषय भी है । 


चतुथं अध्याय ] ( ३०५ [ योग-दर्न (भाष्यार्थ-बोधनी) 


फिर मी सम्भवतः स्वामी जी प्रस्तुत शंका-उत्थापन के समय यह भूल गये 
कि यह जन्म, ओषधि, मन्त्र, तप एव समाधि पचो प्रकार कौ सिद्धियो से जन्य 
निर्माण चित्तो का प्रसग चल रहा है, केवर समाधि-जन्य चित्त या योगी काही नही। 
इन पचो प्रकारो मे समाधि से इतर सिद्धि अषेक्षाक्ृत निन्नस्तरीय ही होती है। 
उनके द्वारा अस्मितामात्र से अनेक शरीर तो धारण करिये जा सकते है, परन्तु क्लेशो 
को दग्ध बीज-तुल्य नही किया जा सकता है । 


(द) प्रस्तुत स्थल पर योग प्रदीपकार यहु भी कहते है कि अनेकं शरीरो के 
युगपत्‌ निर्माण का यहाँ कोई प्रसंग ही नही है। अतः यहु प्रग चलाना ही असगत 
है । पर जब सूत्रकार स्वय ही “निर्माण चित्तानि" इस बहू-वचन के प्रयोग से तथा 
श्रवृत्तिभेदे प्रयोजक चिक्तमेकमनेकेषाम्‌"” इत्यादि वाक्यो से अनेक चित्तो की चर्चा 
चला रहे है, तब उस विषय को भप्रासंगिक ओर असगत कहना ठीक नही है | 


(5) पुनः शंकाकारने शका व्यक्तकीहै कि यह परपच प्रकारकी 
सिद्धियो से उत्पतन पच प्रकार के निर्माण चित्तोका प्रसग चल राटै। अनेक 
ररीरधारणकातो सकेतमी नही हे। 


इस विषय मे अधिकं कुं कहने कौ आवश्यकता नही है । उत्तर के य्य 
व्यासमाष्य ही पय हे । सूत्र (४/४) कौ व्याख्या करते हुए, भाष्यकार ने सूत्र कै 
पूवं भाष्य मे लिखा ह--“यदा तुयोगी बुन्‌ कायान्‌ निर्मिमीते तदा किमेकमनस्कास्ते 
भवन्त्यथानेकमनस्का इति-निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ ।" 


(ठ) अपने अन्तिम सन्देह को व्यक्त करते हुए ओमानन्द जी ने छठे सूत्र के 
“व्यासमाष्य” एव “भमोजचृति" को प्रमाणस्वरूप उद्धूत करके सूत्र का अर्थं इस प्रकार 
किया है-निर्माण-चित्तानि- जन्म, ओषधि, मन्त्र, तप॒ तथा समाधि-~इन पचो 
सिद्धियो से उत्पन्न हने वाटे पोच प्रकार के सिद्ध चित्त, जिनका प्रयम सूत्र से प्रसंग 
चलाओआ रहादहै। अस्मितामात्रात्‌ पुरुष से प्रतिविम्बित चित्तसत्व ८ जिससे 
अष्टुकार उत्पन्न होता है । अर्थात्‌ जिसमे अहकार बीज शखूपसे रहता है), जो 
निर्माण चित्तो कौ प्रकृति है । उन विलक्षण शक्ति वाठे सिद्ध दारीर, इन्द्रियों आदि 
को चाने वाठे निर्माणचित्त अस्मितामात्र से उत्पन्न होते है, अर्थात्‌ उनकी प्रकृति 


सममन 


१, निर्माणचित्त सम्बन्धौ विशेष विवरण के व्यि देखिये म० म० गोपीनाथ कविराज कृत ठेख 
^वा0811218 98" (9. ए. ऽध्ल165, ण्य, 1.) 


॥ 





योग-दर्शन (भाष्या्थं-बोधनी) ( ३०६ ) [ चतुथं अध्याय 


(उपादान कारण) अस्मिता (चित्त -सत्व) है, जिसके “अपुर से उनमे यह विलक्षण 
परिणाम होता हे । 


यह पर जन्म, ओषधि, मन्त, तप, एव समाधि-सिद्ध पचो प्रकार के 
निर्माण-चित्तो का प्र्तग चरू अवकष्य रहा है, फिर भी सूत्रगत ^निर्माण-चित्तानि" इस 
राब्द मे बहुवचन का प्रयोग इन॒पचविघ सिदधियो से जन्य चित्तोकौ टष्टिसे नही, 
वरन्‌ एक-एक प्रकार कौ ही सिद्धि के द्वारा, अनेक शरीर-धारणको टशटिसे किया 
गया है। जेसा कि श्रौ व्यास, वाचस्पति, भिक्षु, विवरणकार शंकर, भोज आदि 
सभी विद्वानो कौ व्याख्याभो मे भी स्पष्ट उल्लेख हे । 


विचार द्ष्टिसे देखने परमभी पचो प्रकारको सिद्धियो से उत्पन्न 
निर्माण-चित्तो के लिये बहुवचन का प्रयोग अपेक्षित नही है । क्योकि प्रत्येक रीति 
से निर्मित चित्त अफेखा ही है । ओषपिजन्य चित्त किसी अन्य ही व्यक्तिकाहे। 
मन्त्रजन्य किसी अन्य ही व्यक्तिकाहै। प्रत्येक सिद्ध को पचो सिद्धियो प्राप्तहै 
नही ओर यदि षह्ौ तब मी एक शरीर मे चित्ततोएकहीहोगा। अतः इस टष्टिसे 
भी “निर्माणचित्तानि" इस प्रकार बहुवचन का प्रयोग निरथ॑क ही सिद्ध होगा। साथ 
ही वह एक चित्त तो पहले से ही विद्यमान है । उसका निर्माग सिद्धि द्वारा नही 
किया गया है। जो चित्त पहठे से विद्यमान हे, उसके लिये अस्मिता-मात्र उपादान 
की भौ आवश्यकता नही है । ओषधि, मन््ादिकी सिद्धि से जन्य विलक्षण 
परिणाम मे तो निमित्त उपस्थित होने पर स्वतः ही प्रकयापूर हो जाता है। उसके 
उपादानग्ररण-देतु, सिद व्यक्ति को अल्गसे किसी कौशल की आवश्यकता नही 
होती । स्वामी जो नै अपनी तृतीय शंका व्यक्त करते हए ल्खाहै कि “एक व्यष्टि 
चित्त दूसरे व्यष्टि चित्त का उपादान नही हो सकता है । चित्त का विषम परिणाम 
(अर्यात्‌ विकृत) अहकार हौ हो सकता हे" ओर इस प्रकार वह अहकार ही निर्माण 
चित्तो को विकृति हुई । तब क्या अपना ही विकारभूत अहकार स्वय अपना 
उपादान होगा? शरीर एकटहोने से उसका चतिमौ एकहीहै, जो पहले से 
विद्यमान है । उसके पुननिर्माण का प्रद्न ही नही उत्ता ओर यदि उसी का पुनर्नि- 
माण होता है, तब क्या उस विकारमभूत अहकार कै द्वारा अपने कारणभूत चित्त का 
निर्माणहोता हे? 


सारांश यह है कि योगी अथवा सिद्धोमेसे कोईमी सिद, मूलचिस् भ 


१. द्रष्टव्य--व्य० भा०, भा०.विव०, तत्व०, यो० वा०, भो० बू० आदि। 





चतुर्थं अध्याय 1 ( ३०७ ) | योग-दर्न (भाष्यार्थ-बोधनी) 


अतिरिक्त शरीरान्तवर्ती एक या अनेकं चित्तो का निर्माण करता रै, स्वचित्त के 
कारणभूत अस्मितामाच्र के उपादान को ग्रहण करके ही अन्य चित्तो का निर्माण 
करता है । 


स्वामीजी ने यह तो कहा है कि य्ह निर्माणचित्तो का कारण अहंकार 
है, जो किं चित्त का ही विषम परिणाम है । परन्तु यह स्पष्ट नही किया कि 
निर्माणचित्त कौ प्रकृति अहकार होने से, निर्माणचित्त का अयं केवट मन हे। 
कंयोकि अहकार मन की ही प्रकृति है चित्त कौ नही । श्री विज्ञानभिक्षु ने स्पष्ट 
छिखा हे--'“जत्र चित्तशब्दो मनोमात्रवाची, अहुकार प्रकृतिकलत्ववचनात्‌"*। यहां 
मन कमंज्ञानेन्द्रियचालक इन्द्रिय है। श्री वाचस्पति मिश्र नें इस विषय पे स्पष्ट 
उल्लेख नही किथा है, फिर भी दस सूत्र को व्याख्या करते समय~“तत्र नानामनस्त्वे 
कायानां प्रतिचित्तमभिप्रायभेदा" इस उक्ति में अनेक मन वाये अनेक शरीरो के 
कथन से, भी इसी कौ पुष्टि होती है । 


भाष्यकार श्री व्यास द्वारा प्रस्तुत सूत्र के पूवंभाष्य मे “यदा तु योगी बहून्‌ 
कयान्‌ निमिमीते तदा किमेकमनस्कास्ते भवन्त्यथानेकमनस्का इति" मे मन शब्द 
का प्रयोग इसी बात को बल प्रदान करता है कि यहां चित्त शब्द मनोमात्रवाची 
है 1 भावागणेश, नागोजौ भद प्रमृति अन्यथ विद्रानो की टीकाओ मेँ मौ इस मत 
कौ पुष्टिकाही सकेत मिलता है । उस अस्मितामात्र अकार को सकल्पमात्र से 
ग्रहण करते ही अपनौ प्रकृति अर्थात मूल बुद्धि का आपूरण हो जाता है*।! इस प्रकार 
सिद्ध, द्वारा निर्मित शरीर भिन्न-भिन्न जीवके रूप मे रहते है । उनके मन भी अलग 
अलग होते है, पर वे मन मू चित्त कौ अस्मितामात्र है, अतः मूल चित्त के अधीन 
होते है। एक ही मूल चित्त ्रक्रष्ट प्रकादायुक्त दीपक की भोति प्रसरणशील होने से 
उन सब निर्माणकायाओ में व्या्ठ होता है । इस स्थल पर श्री विज्ञानभिक्षु ने नेया- 


““योगवात्तिक" ( सु° ४-४ )--विन्ञान-भिश्षु | 

““तत्ववेशारदी"' वा० मि० ( सु० ४-४ } 

“भावागणेशबृत्ति”--“नागोजी भट वृत्ति” आदि (यो० सू० ४-४) 

“शुद्धयहङ्कारा, अपि अनेकस्वप्रकृतिप्रधान बुद्धयापृ राद्भवन्तीति प्रत्येतव्य बुद्धिसाम्याद्‌ 
( यो० वा० ) ॥ 

५. ““तस्मादेकमेवचित्तं प्रपीवद्विसारितया बहूनपि निर्मणकायान्‌ व्याप्नोतीति प्राप्त आहु- 
निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌" (तच्ववेशारदी--षाचस्पति मिश्च) 


० ५ ^$ „~< 
शै क के ॥ । 


यौग-दरन (भाष्यार्थ-बोधनी) | ( ३०८ ) [ चतुथं अध्याय 


पिक मत का उत्थापन एव संडन भी किया है, जिसका विवरण आवश्यक नही 
प्रतीत होता । 


इस प्रकार अनेक शरीर धारण किये जाने पर प्रत्येक चित्त का कायं, 
भिन्न प्रव्रत्ति-युक्त होने पर भी, वे एकं सूत्र मे बधे हुए, एक ही प्रयोजन की सिद्धि 
करते है, क्योकि उन सब विभिन्न प्रवृत्तियुक्त अनेक चित्तो का प्रयोजक या प्रेरणा 
देने वाखा एक हौ मूल चित्त होता है'। 


जिस प्रकार शरीर मे विभिन्न प्राण एवं इद्द्रियादि को अपने-अपने कार्यो 
मे नियोजित करने वाला अन्तःकरण ही होता है। अतः वे सब उस एक वित्त के 
पररणानुसार, उसी के प्रयोजन कौ सिद्धि करतेहै। उसी प्रकार मूल चित्तके 
अस्मितामाच्र, अन्य सब चित्त, उसी मूर चित्त कौ प्रेरणा से प्रेरित होकर भिन्न- 
भिन्न प्रवरृ्तियुक्त होने पर, उस मेल या प्रयोजक चित्के दही लक्ष्य को सिद्ध करते 
है। योगी या कोई मी निर्माण-चित्तौ का निर्माता इस मृं चिच्च को अवान्तर 
चित्तो के प्रयोजन के रूप मे नियुक्त करता है। अतः उन सबकी एक साथ प्रवृत्ति 
मूर चित्त के नियत्रणमे ही होती । 


जिम प्रकार अक्रमतारक ज्ञान स्वायत्त होने पर, सम्पूणं विषयो का युगपत्‌ 
सम्यक्‌ दशन ता है, उसी प्रकार प्रयोजन चित्त, उसके दारा समस्त प्रयोजित चित्त 
एवं उनके विषय, सब एक साथ प्रवृत्त होते है ओर मृ चित्त उन सवका सांकयं- 
विहीन नियत्त्रण करतां है । 


एक चित्त शरीरान्तवर्ती अनेक चित्तो के उपर किस प्रकार कार्यं करता 
हे, इस विषय मे यह स्मरणीय है कि चित्त स्वरूपतः विभु है । अतः यह प्रत्येक 
भाव से सम्बद्है। इस टष्टि से चित्त कौ गति व्यवधानदून्यहै। उसके लिये 
कुछ भौ दुर था निकट नही है । शषुद्रस्तर मे जादूगर का मुख्य चित जिस प्रकार 
अनेक दशको के चित्त पर कायं करता है, उसी प्रकार निर्माण चित्तो के विषयमे भी 


अवगन्तम्य हे । मूर चित्त अन्य सब गौण चित्तो के उपर आवश्यकतानुसार 
यथोचित कायं करता है* 





१. श्रवृत्तिभेदे प्रयोजक चित्तमेकेमनेषाम"' (यो०सु० ४/५) । 
२. द्र०--पात० यो° द०--(ह्रि० आ०), प° ३०२) 
३. द्र°~~-व्य ° भा० (१-१०) । 

४. द्र०--परात्तयो° द०--हुरि° आ०--पृ° ३०३ । 


चतुथं अध्याय ] ( ३०६ ) [ योग-द्ंन (भाष्या्थं-बोधनी 


जब तक प्रयोजक चित्त के लक्ष्य की पति नही होती तब तक वह समस्त 
निर्माण-चित्चतो को कायंशील रखता है । पनः जिस प्रकार सूं अपनी रदिमयो को 


समेट लेता है, उसी प्रकार अपनी लश्ष्य-पूति हो जाने पर, वह मूल चित्त, उन निर्माण 
चितो को भी उपसंहत कर लेता है! । 


निर्माणचित्तो मे भी अपेक्षा कृत उच्च-भिन्न का भेद होता है । यह पष्टिले 
भौ बतलाया जा चुका है कि समाधिजत्य चित्त ही सर्वे होता है । अन्य सिद्धियो 
मे भी जन्म एव ओौषधि-जन्थ सिद्धयो प्रायः अत्यन्त निम्न कोटि कौ होती है । मन्त्र 
एवं तप-जन्य निरमणि चित्त उनकौ अपेक्षा अधिकं सात्विक एव उच्चस्तरीय होते है । 


विवेकख्याति प्राप्त योगी का निर्माण-चित्त सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योकि वहु 
अनारय होता है। शेष सब साराय होते है। इस अनादाय निर्माण चित्त को सूत्र 
कार ने ध्यान-जन्य या ध्यानज चित्त कषा है । 


क्षीण-क्लेश योगी का कर्माशय नही होता है। अतः तज्जन्यं चितमभी 

अनाराय होता है । अन्य, जन्म, ओषधि, मन्त्र एवं तप-जन्य सिदधियो से निमित 

चित्त साय अर्थात्‌ आदय सहित होते है 1 रागादि कौ प्रवृत्ति से युक्त चित्त सादाय 

होते है। चित्तं मे राग्धषादि प्रवृत्तियो का अभाव होने से पुण्य-पाप का सम्बन्ध 
नटी होता है । पुण्य~पाप से सम्बन्ध न रहने पर कर्माशय भी नही रहता है 


श्री हरिहरानन्द आरण्य ने इस सूत्र की व्यष्या करते हूए ध्यानजन्य 
अनाशय "चित्त के विषयमे टिखा है कि पहले से समाधि का आशय विद्यमान नही 
होता है, क्योकि समाधि सिद्ध करके पुनज॑न्म नही होता है। समाधिसिद्ध को उसी 
जन्म मे मोक प्राप्त होता हे, इस विषय मे शास्वोक्ति प्रसिद्ध है--^विनिष्यन्न समा- 
घिस्तु मुक्तिस्तत्रेव जन्मानि" । ( विष्णु पु° ) अतः समाधिजा सिद्धि का पूव॑संचित 
भाशय नही होता है । समाधिसिद्धि निर्माण-चित्त किसी पूवे वासनारूप प्रकृति कै 
अनुप्रवेरा से नही बनता है, वरन्‌ उसकी अभिन्यक्ति पूवं अनुभव-शून्य प्रकृति कै 


१. “'योगीङ्वर शरीराणि केरोति विकरोति च, 
्रापनुयाद्विषयान्‌ केरिचित्करिचिदुप्र तपर्चरेत्‌ । 
सहरेच्च पुनस्तानि पूर्यो रदिमगणा निष" । (तत्व० से उद्धृत) वायुपुराण ५/२२-३, 
लिगि १/७०/९३, वाय्‌ ° ६६/।१५२, कूमं ° १/४५।५४-५१५ । 
२. “तत्र ध्यानज अनाश्यम्‌"" (यो० सु° ४-६) । 
३. द्रष्टन्य--त्या० भा०-- (४/६) । 


योग-दशंन (भाष्यार्थ-बोधनी) ] ( ३१० ) [ चतुथं अध्याय 


आपूरणद्रारा होती है। साथ ही ध्यानज चित्त को अनाय कृटुने का एकं कारण 
यह भी हे किध्यानया समाधि कर्माशय को नष्ट करते है। इस प्रकार न तो वहु 
वासनाजन्य है ओर न वासना का संगरह्कारी ही है। अतः इन दोनो ही टष्ट्यो 
से वह “अनादाय कषलाता है" । 


समाधि से इतर चारो सिद्धिरयो, पूर्वानुभूत वास्तनाजन्य होती है, अतः 
सारय हँ । उन सिद्धियो से उत्पन्न सिद्ध चित्तो को आशय-परवशा होकर व्यवहार 
करना पडता हे। ध्यानज सिद्ध चित्त सर्वथा स्वाधीन एवं आशय का नारक होता 
है। यह ध्यानज चित्त ही कैवल्थोपयोगी होता है । 


ये © [र 


१. इ०--भास्वती (४/६) तथा पात० यो० द० (ह्रि० आ ०)--पु० ३०४। 


(३) कर्मा के प्रकार, तदविपाक्रानुरूप ब॑सनाभों की अभिव्यक्ति तथा 
हेत्‌, फर ओर आश्रय के अभाव मेँ उनका भी अभाव |` 


पिले शीषक मे योगेतर सिद्धो का चित्त साशय तथा योगज चित्त अनाश्य 
बतलाया गया है, क्योकि योगौ के कमं अरुक्ल-अ्रष्ण होते है ओर इतर मनुष्यो के 
कमं शुक्ल, कृष्ण तथा शुक्ल-करष्ण उभयात्मक के भेद से तीन प्रकार के है १ । 


कमं चार प्रकारके होतेह, शुक्ल कमं, कृष्ण कमं, शवल एवं कृष्ण-मिधित 
कमं तथा भुक्ल-अक्रष्ण कमं । 


उनमे पापियो के कमं क्रुष्ण कहलाते है । साधारण बोलचाल को माषामेभी 
बुरे कर्मो को काली करतूत कहा जाता है । पार यह है कि पापकम ही कृष्ण कमं है । 
जसे परपीडन, स्तेय व्यभिचार आदि । साधारण गृहस्थादिक्ो के कमं पाप-पुण्य दोनो 
से युक्त होते है । अतः वे करष्ण-रुक्ल उभयात्मक है । 


गृहस्थी मे बाह्य साधनो का अवलम्ब भावश्यके होने से, परानुग्रह एवं परपीडन 
दोनो ही अनिवायंष्ो जाते है । भलाईवुराई दोनो के बिना सांसारिक व्यवहार का 
निर्वाह नही होता । कृषि मे, काड-बुहारू आदि मे जीवेहत्या होती ह है । इसी 
प्रकार आपत्का मे अपना साथदेनेके लिए दूसरेका भौ उपकार समाज में करना 
ही पडता है । अपने परिवार एव इष्ट-मिवो के म॑गल-हेतु भजन पुजन भी गृहस्थ करते 
है। इस प्रकार साधारण-गृहस्थादि सामाजिक मनुष्यो के कमं शुक्छ एव क्ष्ण दोनो 
प्रकारके होते हे। 


तीसरे प्रकार के केवल शुक्ल या केवल पुण्यात्मक कमं तपस्वो, स्वाध्यायी 
व्यक्तियो के होते है, जिन्हे गृहस्थो कौ भोति बाह्य उपकरणो को अपेक्षा न होनेसे 
परपीडन आदि भनिवायं नही है । शुक्छ कमं केवर मन के अधीन है, क्योकि इसमे 
बाह्य साधनो का अभाव होता है । उक्त तीनो प्रकार के कमं क्रमश. एक दूसरे से श्रे 
होते है । अर्थात कृष्ण कर्मो से शुक्ट-कृष्ण तथा रुक्ल-ङृष्ण से विशुद्ध शुक्ल कमं श्रेष्ठ 
हैँ । फिर भी इनतीनो प्रकारके कर्मोसेही कर्माश्यका प्रचय होताहे) कर्माशय 





१ “कममीशुक्लाकृष्ण योगिनस्त्रिविधमितरेषाम्‌'” ( यो° सूऽ ४-७ ) 





योग-दशंन ( भाष्या्थं-बोधनी ) | ( ३१२ ) [ चतुर्थं अध्याय 


चाहे पापमय हो अथवा पुण्यमय, उसके प्रचय एवं वासना से पुनज॑न्म होता है । अतः 
वलेश-कर्मो को निवृत्ति नही होती । 

काम्थ-कर्मो के परियागी योगियो! क कमं उक्त त्रिविध कर्मो से अतीत है । 
वेन दृष्ण होते है, न शुक्ल होत्ते है ओर न उभयात्मक ही होते है। सुगुश्ु योगी 
स्वकृत पुण्य-कर्मो के फल कौ प्राति की आकोक्षा नही रखता है । वह शुक्छ कर्मो 
को भगव्रत्‌-अपण कर देता है । अतः वे कम॑परित्यक्त होकर कर्माराय-प्रचय मे असमर्थ 
हो जाते हे। पृवे सचित आङयं का उनके यम-नियम तपस्वाध्यायादिके हारय 
क्षयमात्र होता है-आषय-सचय भौर पापकम वेकरते ही नही। अत योगियोके 
कमं अशुक्छ अक्ष्ण अर्थात्‌ पुण्य-पाप के सम्बन्ध से रहित होते है । इसलिये माष्यकार 
व्यास ने एसे सन्याप्ती योगियो को '"चरमदेही'" बतलाया है। क्योकि पुवं कर्मो का 
वे क्षय कर चुकते है ओर आगे पाप-पुण्यात्मक आय न रहने से पुनजंन्म कौ सम्भावना 
नहो रहती है अतः उनका वतमान शरीर हौ चरम या अरितम शरीरहोताहै। 


उन कृष्ण-शुक्छादि तौन प्रकार के साशय कर्मो मे से उनके विपाक के अनुरूप 
हो वासना कौ असिव्यक्ति होती ह° 

अयोगियो के कमं किती न किसी वासनापूर्वक होते है । अर्थात्‌ फ की ईच्छा 
से होते है । अनुभव पस्कारमूलक वासना दोप्रकारकी होती है। एकतो जाती, 
भायुओरमोग रूप फल प्रदान करने वारी, जिसे वाचस्पति भिश्च ने करष्णादि 
कर्म-वासना बतराया है। दुसरी स्मृतिमात्र फल वारी । इसे भी क्टेरवासना 
कहा हैर । अन्य मोजादि विद्रानो ने भी दिविध वास्नाएुं बतलाई हैः । 


““पञ्ुक्टेश तथा उनके निवारण के उपाय" शीषंक पे जाद्यायुर्भोगि को कर्माशय 
का विपाक कहा ग्या है (जिषे उपर कमंवासना कहादटै)) साथहौी उससे 
वासना का भेद स्पष्ट करते हुए यह्‌ भमी बतलाया गया है करि वासना साक्षात्‌ 
रूप से कटेशदायक नही होती है । वस्तुत वासना का मुख्य स्वल्प वहौ है । कर्माशयं 
जिसे प्रस्तुत स्थल मे, कृष्णादि कमे-वासना कहा है वासना का गौण अथं है। 
स्मृति-फलमात्र-प्रदायिनौ वासना ही मुख्य वासना हे । 


उक्त त्रिविध कर्मो के विपाककार मे कर्माशय से जिस प्रकार का विपाक 


१. 'ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिवीसनानाम्‌'” ( यो० सू० ४/८ } । 
२. द्रष्ट्व्य-तत्व { ४-७-ठ } 1 
३, द्रष्टव्य--मो० घ्रू° आदि) 


चतुर्थं अध्याय ] ( ३१३ ) [ योग-दर्छन ( भाष्याथं बोधनी ) 


होता है, उसी के अनुकूल वासना मी अभिव्यक्त होती है । जसे कोई मनुष्य जन्मान्तर 
मे बिल्ली की योनिप्राप्चकरतादहै, तो उस जन्म मे उसकी विडारोचित वासनाकौ 
मभिव्यक्ति होती है, जिससे उसकी मुषकादि के भक्षण मे अथवा अन्य समस्त 
मार्जारोचित आचरण मे सहजात प्रव्रत्ति होती है । अन्यथा पहले कभी विडाल योनि 
से प्राप्त अनुमव की पू्वं-सचित विडालोचित वासना कौ अभिव्यक्तिनहो, तौ मानव 
योनि प्राप होने पर मूषकादि भक्षण पे ्रव्रत्ति नही होनी चादहिये। 


प्रत्येक प्राणी के अन्दर प्रत्येक जातिकी वाप्नना संचित होती है। किन्तु 
जिस योनि मे उति जन्म प्राप्त होता है, उसी योनि कै अनुभार पुवं के अनेक जन्मो मे 


अनुमत वासनाभूतं संस्कार अभिव्यक्त हो उत्तेहि। उस वासनाकेद्वाराही उन 
योनियो मे भोग सम्भव हे। 


कमं-- विपाक के अनुकूर वासनाओ कौ एक साथ अभिव्यक्ति होती हे, चाहे 
वे सेकडो जन्म पुव कौ हो । इस विषय मे यहु आका होती है कि अनेक भव (जन्म) 
पूविका वासनाओमेतो जात्ति, देश एवं काक का अत्यधिक अन्तरहोतादै। फिर 
किंसीएकही जन्मरूप, विपाक कै मोग में वे विसिः्न जन्म, दश्च एवं कार मे 
अनुमत सस्कारभूत वासना रिस प्रकार निमित्त बनती है? 


उदाहरणार्थं मानव जन्म के बाद मार्जार-जन्म प्राप्त होने पर, अत्यन्त व्यवहित 
पर्ववर्ती मार्जार-योनि कौ अनुभूत वासना कंसे अभिग्यक्त होती है, जिसके द्वारा 
मार्जारोचित मोग सम्भव होता है । उस मार्जार योनि से निकट पूर्ववर्ती मनुष्य-योनि 
की वासना क्यो नही अभिव्यक्त होती है, इस प्रकार की शाका मन मे उठ सकती ह । 


सूत्रकार ने इस आश्चका को निवृत्त करनेके व्यि ज्लिाहै कि स्मृति ओर 
संस्कार, समान-विषयक्र होने से जाति, देश एवं काल द्वारा व्यवहित होने पर भी 
वामनाएं अव्यवहित कौ माति अभिव्यक्त होती है, 


जिस प्रकार दीघं काल पूं किसी दुर देश मे अनुभूत विषय के सस्कार काल 

एवं देश के व्प्रव्रान-युक्त होने पर मी, स्मरण करते ही तुरन्त मन मे अभिव्यक्त हो 
उठते है, उसी प्रकार अनेक जन्म, दूर देश एव दीघं काल से व्यवहित वासना भी 
उद्बोधक निमित्त उपस्थित होते ही जागरूक हो जाती है । जिस प्रकार पुराने से 
पुराने ग्रामोफोन रिका के ध्व्रनि-सस्कार, रिकाडके ग्रामोफोन पर रखे जाने पर, 


तातान 


१. "“जातिदेशकार्व्यव हितानामप्यानन्तय स्मृतिसस्कारयोरेक~- रूपरवात्‌" (यो° सू०४-६) 


योग दर्शेन ( भाष्यार्थ-बोधनी )] ( ३९४ ) [ चतुथं अध्याय 


मुई ( नीडल ) के सम्पकं मात्र से प्रतिध्वनित हो उठते है, उसी प्रकार जीवान्तर्वती 
उच्तर चेतनता के साथ सस्कारो का सम्प स्थापित होते ही, चित्त में तदनुकूख 
वासनाए अभिव्यक्त हो उठती है१ । 

स्मरण करने कै प्रयत्नमे देर ख्ग सक्ती है, किन्तु स्मृति क्षणमात्रमेदही 
उठती है । उस्र स्मृति का अनुभव.मूलकर संस्कार जिस देश अथवा काल मे चित्त पर 
अकित होता है, उपके बाद चित्त मे पडन वाहे भित्न देशकारीन संस्कार उस स्मृति 
मे बाधक नही होते है। सेकडो जन्म-पूवं अनुमूत विषयक-वासना कौ अभिव्यक्ति क 
बिषय मे माष्यकार ने यही बातत उदाहरणपुवके समाई है । । 

यदि कोई मनुष्य क्रिसी दुष्कर्म ॑से विवग होकर बादमे सहस जन्म तक 
मिन्न-मिनन स्थलो पर पशु शरीर प्रा करके, पुनः मानव शरीर प्राक्तकरताहै, तो 
उन सहसत पशु जन्मो तथा विभिन्न देशो एव काट का व्यवधान रहने पर भी, मानव 
जन्म मे मानवोचित वासना अन्यवह्टित की भति प्रकट होती है। 


इस अव्यहितत्व पा अनन्तरता का कारण है--स्मृति ओर संस्कारकी 
समानविषयता या एकरूपता । संस्कारो के अनुशूप ही स्मृति होती है जिस प्रकार 
के अनुभव होते है-तज्जन्य स्कार उस प्रकारकेहोतेटै। वे संस्कार पुनः कमं 
वाप्तना के अनुप होते है । जैसी वासनाए होती है, वैस ह स्यति भी होती है । 
ह स्मृति अनुमूत होने से अनुभवस्प है। अत स्मृति से पुनः संस्कार उत्पन्न होते 
हे। इस प्रकार स्मरति एवं सस्कार कर्माशय द्वारा उद्बोधित होकर व्यक्त होते र्ते 
है। जाति, देश एव काल द्वारा व्यवहित होने पर भौ वासना एवं स्मृति का 
निमित्त-नेमित्तिक भाव अविच्छिन्न रहने से वे अव्यवहित ही सिद्धहोतेहै। अतः 
स्मृति ओर संस्कार एकरूप है। तैमित्तिक ~ निमित्त से ज्ञात। 


राकराहो सकतौहै कि जब वाषनाओङके अनुसार हौ जन्म ओर कर्मानुरूप 
ही वासनाओ का संय होता है, तो प्रथम जन्म-ग्रदायिनी वासना क से आई? 
इसका उत्तर यह है कि कमं -विपाकानुकूल प्रवृत्ति की ररण)-प्रदायिनी वासना 
अनादि होती है, क्योकि प्राणिमात्रे भात्मकल्याण कौ नित्य अभिलाषा हैर | 


त्येक प्राणौ मे सर्वदा भपने विषय मे भाशा कौ वासना पाई जाती 
हैकिमेरे साथ मेरी सु्-सामम्री सर्वदा अक्षुण्ण रहे । उनका वियोग कभी मी 








१ "साइन ्जफ योग? पऽ ३९८ । 


२, “तासाम तादित्व चाशिषो निद्यत्वात्‌" (यो° सू) ४-१० ) 


चतुथं अध्याय ] ( ३१५ ) [योग दर्शन ( भाष्याथं-बोधनी ) 


नहो। इस आशिस-रूप वासना की नित्य उपछन्ि से उसकी अनादिताभौ 
स्वतः सिद्ध है । 


आत्मारिष की उक्त कामना स्वाभाविक नही होती, क्योकि जिसने 
पहले कभी मरणत्रासत या मरण दुःख का अनुभव नही निया है, एसे सद्योजात शिशु 
मे भौ द्वेष हेतुक मृत्युत्रास अथवा भय भावना देखी जाती है। यह मय रिुके 
समक्ष किसी प्रकार करा भयंकर दृश्य या भयावह ध्वनि उपस्थित होने पर ही उत्पन्न 
होता है, सव॑दा नही । द्वेष-मावनां दुःलानुमव के पश्चात्‌ ही होती है। सद्योजात 
शिशुमेमीद्रेषकी भावना घे य्ह सिद्ध होता है कि पुवं जन्म मे इसने दुः्वया 
मरणत्रासत का अनुभव अवश्य क्रिया) जिपके स्मृतिरूप निमित्त से उसे भयावः 
दश्यो से भय उत्पन्न होता है । 


मरणत्रास अथवा किसी भी प्रकार का भय सव॑दा दु ख स्मृति-रूप निमित्त 
से ही उत्पन्न होता है। दु ख-स्मृति के निमित्तमृत किसी भयावह ट्य के उपस्थित 
होने पर दुःख-स्मृति उत्पन्न होती है भौर दुःख-स्मरण रूप निमित्त.द्रारा भय उत्पन्न 
होता हे। यदि यहु मय सनिमित्तक न होता तो प्राणी मे सर्वदा भय वर्तमान रहता 
वेयोकि स्वाभाविक वस्तु का कभ वियोग नही होता । जेते ग्राह्य, ग्रहण एवं ग्रहीत्‌ 
पदाथे या रूपादि धमं प्राणी के स्वामाविक धमं है ओर वे सदैव विद्यमान रहते है। 
देह-धारण.कारु मेये न तो किसी निभित्त से उदुमत होते टै न, उनका 
कभी वियोगहौी होता है। जबतक शरीर है तभी तक उक्तवमंभीप्राणीसे 
स्वाभाविक रूप से संलगन है, किसी निमित्त से नही । शरीर-नाडके साथ ही उक्त 
घमं भी तिरोहित हो जाते है, परन्तु वासना कारण शरीर मै बनी रहती है । वह्‌ 
नित्य है। अतीत, अनागत एव वतंमान समस्त प्राणिथो मे अपने अस्तित्व की भावना 
देखी जाती हि अत उसका कमी मी व्यभिचारन होने से वासना नित्य है। उक्त 
आत्माक्शी कौ भावना के नित्य होने से पूवै-पूवं जन्म की अनादि परस्परा सिद्ध होती 
है ओर अनादि जन्म-परम्परा कौ सिद्धिसे जल्मकौी हितुमत वासना भी अनादि सिदध 
होती है। 


पुनः यदि वासना को अभिव्यक्ति स्वाभाविक मानी जाए, तो चित्तवर्तीं 
समस्त वासिनाभो कौ एक साथ अभिव्यक्ति होनी चाहिए । निभित्त के अनुरूप 
किसी एक काल में किसी एक ही वासना कौ अभिव्यक्ति न्हीं होनी चाहिये, क्योकि 
चित्त मे तो सवेदा समस्त वासनाए' सचितषहै, फिर भी जिस वासना के अनरूप 


थोग-दर्शीन (भाष्याथं-बोधनी) ] ( ३१६ ) [ चतुथं अध्याय 


निमित्त उपस्थित होता है, वही वासना अभिव्यक्त होकर मोग सम्पन्न करती है। 
अतः वासना, जन्म एव मरणत्रास, ये समी अस्वाभावषिक एव निमित्त-जन्य है । 

वास्तना को अनादिता के साथ-साथ भाष्यकार श्वी व्यास ने प्रसगत, अनादि, 
अषंख्य वासनाभो से विचित्र चित्त के परिमाण का प्रतिपादन भमी कियाहै। 
अनादि वासना के आश्रय भूत चित्त के परिमाण के विषयमे भाष्यकार व्यासनेदो 
मतो का उचल्डे क्रियादहै। जिनमे पर मत का प्रदर्शन “अपर” पदके प्रयोगसे तथा 
योगप्तम्मत मव्‌ का प्रदर्शन “आचायं' शब्दके प्रयोगनद्वारा कियाहै। 


मतान्तर (योगसे) मे चित्त मध्यम परिमाण वाला होताहै। मध्यम- 
परिमाण-जणु एवं महत्‌ द्विविव परिमाणो से विलक्षण । जित प्रकार घट एवं प्रासाद 
मे न्यस्त दीप संकोच विकासक्ीर होतार, उसी प्रकार चित्त भीक्लरीर के आकार 
` मात्र-परिमाण-युक्त होता है। अर्थात्‌ जेषे घटस्थ प्रदीप, घटमात्र का प्रकारक तथा 
प्रास्तादस्य प्रदीप विशाल प्रास्ताद का प्रकाशक होतार, उसी भति चित्त भी पिपी- 
चिकाकेशरीरमे पिपीलिका-देह के आकारमात्र परिमाणयुक्त तथा गजक्षरीर मे 
गजाकार परिमाण तुल्य हौ जाता है। अतः संकोच-विकासशील होने से चित्तन 
अणुमात्र दे, न विमु, वरत्‌ पदार्थान्तर सापेक्ष उभयात्मक, मध्यम परिमाण वाटा 
होता दहै । अर्थात्‌ अपने से अणु-परिमाणयुक्त पदाथं कौ अपेक्षा विभु तथा महत्‌ 
परिमाणयुक्त वस्तु को अपेक्षा अणु है। इस मतके अनुयायियोका कथनहैक्ति 
चित्त अणु-परिमाण वाला यदि माना जाय तो किसी एक समयमे पोचोज्ञानोकी 
उत्पत्ति नही हौ सकती है, क्योकि विभिन्न देशस्थ, समस्त इन्द्रियो के साथ अणु 
चित्त एक साघ सम्बद्ध नही ह्यो सकता है। साथही शरीर-देश के अन्तगंत ही 


1 


१. पाश्चात्यो को दृष्टि मे मरणमय सहनवृत्ति ( इन्सटिक्ट ) अर्थात्‌ अशिक्षित-क्रिया क्षमता 
( अग-टाट एेबिजिटी )हौ। किन्तु जन्म के साथ मनोत्पत्ति मे कोई प्रमाण नहीहै। 
सम्पूर्णं आष दर्शनो के मतमे मन अनादि हौ ओर उसकी वृत्ति्यौँ भी 1 अत- उसकी 
एक अज्ञान वृत्ति रूप मरणभय मी जन्मजात या स्वाभाधिके नही हो सकता । अभिन्य- 
क्तिवादियो को दृष्टि मे मरणभय परसो कौ परम्परासे प्राप्त ह । पर उसको इम्सरटिक्ट 
परम्परा प्राप्त कहु देने मात्र से केमंवाद निरस्त नही हो सकता । मरणत्रासत को सहज. 
वृत्ति मानने वले भी यह नही बत्तला सकते कि यह्‌ चृतति कर्म से आई । इसका उत्तर 
कमवादीही दे सक्ते है 1 स्वाभाविक वस्तु कभी निमित्तनन्य नही होती साथ ही 
स्वाभाविक धमं केभी भौ वस्तु को नही छोडता । ज्ञानाभ्यास से मरणभय, वासनाएं 
एवे जन्म्‌ परम्परा ये सभी निवृत्त होते है, अतः अस्वाभाविक है । 





पवाक का पण 


कतुं अध्याय ] ( ३१७ ) [ यौग-दर्लन (भाष्या्थ-बोधिनौ) 


चित्त के समस्त कार्थं देख जाने से शरीर के बाहर चित्त को सत्ता सिद्धं नही होती । 
अतः चित्त विमु भी नही हो सकता है। विभुत्व-अणुल्व दोनो के निषेध से चित्त 
का अवशिष्ट मध्यम परिमाण ही सिद्ध होता है। विभु चित्त निय एव अक्रिय 
होगा । अणु एव विमु दोनो पदार्थं नित्य होते है । चित्त के विषय मे उपयु क्त मत 
श्री स्वामी हरि्रानन्द आरण्य कै अनुसार जेनोका है । श्रौ भिक्षु के अनुसार 
यह मतभेद सांख्यो का है) चित्त अध्यात्मिक द्रव्य ह। अतः सख्यकीदटष्टिसे 
चित्त शरीर परिमाणाकार नही हौ सकता है । श्रौ स्वाभी ब्रह्यलीन मुनि के अनुसार, 
श्री वाचस्पति मिश्र ने मी उक्त “मध्यम-परिमाण चित्त का मत सांख्यो का बत 
लाया है। परन्तु इस सूत्र कौ (तत्ववेशारदी" व्याल्या मे सांख्यो का नामोष्टख 
नही मिलता । मतान्तर मे यह मत किसी काभीहो, योगशास्त्र इसे स्वीकार नही 
करता। “आचये” पद के प्रयोग-द्रारा भाष्यकार व्यास ते महू्षि पतजलि का 
निर्देश किया है, जेसा किं इस मत की मान्यताभो एव व्याख्याकारो को व्याख्याओ 
से सिद्ध होता है। 


योगमत से चित्त विभु दहै! केवर उसकी वृत्ति ही सकोच-विकासजीर 
होती है, क्योकि चित्त को मध्यम-परिमाण एव अनित्य मानने पर वहु अनादि वासना 
का आश्रय नही हो सकेगा । चित्त को विभु एवं नित्य मानने पर ठी वहु अनादि 
वासना का आश्रय हो सकता है । अन्यथा जब मरणकाल मे अनित्य होने से आश्रय- 
भूत चित्त ही न रहेगा तो उस पर आधित वासना को भी अनादिता असिद्ध 
जायगी | फिर ज्ञानशक्ति सीमा रहित है । अतः चित्त विभुहे। उसकी वृत्तिदही 
संकोच-विकासशीर, सक्रिय एव अनित्य ह° । 


चित्त के विषय मे किती व्यािको सीमा निर्धारितनहीकीजा सकती है। 
अतः वहु व्याशिशून्य ज्ञानशक्ति मात्र है तथा अनन्त बाह्य विपयो से सम्बद्ध हं । 
दस सम्बध का प्रस्फूटित ज्ञान मौ हो सकता है। चित्तस्वय विमुदहे) फिरभी 
वत्तियो ॐ सकोच एव विस्तार भावव बह स्वय मी सकरुंचित सा अवमासित होता 
है। किन्तु इसी से उसे सकुंचित नही समना चाहिये । ज्ञान-वृत्ति साधारण 
प्राणियो के समन् सौमित तथा विवेकजन्य ज्ञान-प्राप्त सिद्ध योगियो क प्रति सवं 





रि 


१ “"पातजल योग दकश्ेन'--हूरि० आ०, प्रृ० ३१०) 
२ द्रष्टव्य--“तत्ववेशारदी?'- योऽ भू० ४१०। 
२. द्रष्टव्य--योगभाष्यविवृत्ति--पू० ७७४, पात ° थो० द०~--हुरि० आ० --पर० ३१०। 


यौग दशन ( भाष्यार्थ-बोधनी)] (८ ३१८ ) [ चतुर्थं अध्याय 


भासक, अपरिच्छिन्न भाव-युक्त होती है । अतः चित्त विभु है--श्रुति भौ है-- “अनन्तं 
मे मनः इस क्ति मे मन शब्द विभत्व का द्योतक है । 

अतः विभु चित्त क वृत्ति ही सकोच प्रसारशील है। भाष्यकार व्यासने 
स्पष्ट ही लिखा है- 


'शत्तिरेवास्य विथुनश्वत्तस्य संकोच विकासिनी 
चित्त को मध्यम-परिमाण मानने वालो की आपत्ति हे कि यदि चित्तको 
विमु माना जायगा, तो वह नित्य एव अक्रिय होने से, चित्त का प्रल्यकाष्टमे छ्य 
मौर संसुतिकार मे छोकान्तरो मे गमनागमन असम्भव हो जायगा । 


दस विषयमे योगाचार्यो का मत है कि चिन्त के नित्य होने पर भौ, उसकी 
सकोच विकातशील वृद्धि सक्रिय एव अनित्य होने से, प्रलयकार मे उसका खय तथा 
गुष्टिकाल मे ससरण सम्भव है । अत चित्तको विभु मानना ही समीचीन है । साथ 
हौ चित्त को नित्य मानने पर वह अनादि वासना का आश्रय भौ बन सकेगा, अन्यथा 
चित्त को अनित्य मानने पर उसको आधित वासना को अनादिता मी असगतष्टी 
सिद्ध होगी, जो कि पूवं सिद्ध है। 


चित्त कौ वृत्तियो का उक्त संकोच एव विकास, धर्मादि निमित्तोकी 
अपेक्षासे होताहै। निमित्तदो प्रकारके हे, बाह्य मौर आध्यात्मिक । शरीर, 
इन्द्रिय आदि बाह्य साधन सापेक्ष स्तुति, दान, अभिवादन आदि बाह्य निमित्त है । 
शद्धा, मैत्री, मुदिता भादि चित्तमात्रसे साध्य कम, आध्यात्मिक निमित्त है । इनमे 
बाह्य उपकरण निरपेक्ष मानस कमं ही अधिकं प्रबल है, क्योकि ज्ञान-वैराग्य से बह 
कर ओर कोई शक्ति नही है। ज्ञान ओर वेराग्य-सदशा मनोबलो को कोई भी अन्य 
बर अभिसृति नही कर सकता है । 


चित्त के विभूत्व के विषय मे यह भी अवगम्य हे कि सांख्ययोग मे प्रकृति 
एव पुष के अतिरिक्त अन्य समम्त तत्वो का नित्यत्व या विभुत्व स्व-विक्रृति सापेक्ष 
ह । चिन्त अपनी विक्रति अहृकार तथा उमसे आगे भी तन्मात्रादि विकृति-परम्परा की 


अपेक्षा विभु एव नित्य होने पर भी स्वक्रारण, मूलप्रकृति कौ अपेक्षा भनित्य एव 
विभुत्वशून्थ है 


त क कत ॥ ॥ 1 


प 





कभा 1 0 


९ बहदारण्यक ( ३/१/९ ) 
२ व्य०भा० पू० ४-१० 


चतुथं अध्याय | ( ३१६९ ) [ योग-दर्शीन (भाष्यार्थ-बोधनी 


अब वासनाओ की अनादिता से सन्देह होता है कि वे आनादि पुरुष को 
भोति नित्यमभीषहोगी। अतः उनका उच्छेदनदहो सकेगा। फिरयदि वासना 
का उच्छेद न होगा तो जन्ममृत्यु के आवतंनसे मोक्षभीनहो सकेगा। इस शका 
का निरसन करते हृए्‌ सूत्रकार ने किला है कि वासनाओ का सग्रह हेतु, फल, आश्रय 
एवं आलम्बन के आधीन होता है । अतः इन चारो के अभाव से, उन वासनाभओो का 
भी अभावदहो जाता है'। 


अनादिता दो प्रकार कीहोतीहै। एक तो स्वरूप से अनादिता ओर 
दुसरी प्रवाहरूप से । पुरुष की अनादिता स्वरूपतः है, अतः वह नित्य है । वासनाएं 
स्वरूपतः अनादि नही है, वरन्‌ कायं प्रवाह से अनादि है । प्रावाहिक अनादिताका 
कारण के नाश से उच्छेद हो जाता हैः। स्वरूपतः अनादि चित्तिशक्ति ( पुरुष ) के 
नादाकाकारणदह्ीन होने से उसका कभी नाश नही हो सकता है । प्रवाहतः अनादि 
वासना' सकारण है। अतः प्रवाह के कारणो का नाश होने से वासना का अभाव एवं 
उसके अभाव से पंसार से मोक्ष मी सभव हे। 


सूत्रकार ने हेतु, फल आदि वासना के जिन चार कारणो का वणेन किया 
है, उनका विवरण इस प्रकार है-- 


(१) दहेतु- 


छः अरो से युक्त सप्ार-चक्र को नेत्री, अविद्याही वासनाओका 
मृल हेतु है। जंसे शुक्ल-ङृष्ण कमं रूप ॒धमं-अधमं से सुख एव दुःख की प्रापि होती 
है। धामिक कृत्यो से सुख कौ उपलब्पि होती है ओर अधार्मिक कर्मो सेदुःखकी 
प्राधिहोतीहे। सुख एव दुव कौ प्रापि से, सुख तथा सुख के साधनो के प्रति राग, 
तथा दुःख एवं दुःख-साधनो के प्रति ढष-भाव कौ उत्पत्ति होती है । पुनः सुखोप- 
लब्धि एवं दुःख-निवृत्ति के व्यि प्राणी परानुग्रह, परपीडन आदि धमं-अधमं-कायं 
करता है । उन धमं, अघमं से फिर सुख, दुःख की प्रापि ष्टोती है। इस प्रकार यष 
संसार चक्र सतत प्रवतित रहता है । इन धमे-अधर्मादि, सुखदुःखादि सभी के मूल 
मे अविद्या है। अविद्यावड ही जीव पाप-पुण्य करके सुखदुःखादि का अनुभव करता 
है । अतएव साक्षात्‌ रूप से, अथवा धमे-अधर्मादि परम्परा के द्वारा, अविदाही 
वासनाभोका मूल हेतु हे । 





१. “हितुफलाश्रयालम्बने सग्रहीतत्वादेषामभावे तदभाव " ( योगसूत्र, ४-११ ) 
२. ्रष्टव्य--'तत्ववेशारदी”-- “मणिप्रभा “योगसुधाकर” आदि । 


योग-दर्शन (जाष्या्भं-बोधती) | ( ३२० ) [ चतुथं जध्माय 


-एाडर' घत्तारचक्रम 





( 8 श्र वाङ घ्ना रच्कु ) 


इस अविद्या कै कारण जीव विविध क्लेशो से कष्ट पाता है । अतः अविद्या 
कारण सद्टित यहु षडर-ससार-चक्र टी वासना का मूल है । 


(२) फल-- 


जिसको आश्य करके जो उत्पन्न होता है, वहु उसका फल कष्काता है । 
जसे किसी पुण्यया पाप कमं आध्रयसे या आचरणसे जिस घमं या अधमं केद्रारा 
सुख या दुःख कौ प्रापि होती है, वहु केवल उस धार्मिकया अधार्मिक क्मंकीही 
नही, वरन्‌ उसकी वासना का भी फल है । 


इस विषय मे शका ष्टो सकती है कि वासना के फलस्वरूप कार्यं हारा, 
कारणमूत वासना कंसे सग्रहीत हो सकती है ? इसका समाधान यह है कि असत्‌ वस्तु 
को उत्पत्ति नही होती । अतः पहटे से ही सूक्ष्मरूप से वासना मे विद्यमान रहने से 
वहु (फर) वासना का संग्राहक हो सक्ता है । 


| यहो स्मृति वासना का फल है, क्योकि उद्बोधक कारण उपस्थित होने पर 
पूरवे वासनानुसार ही स्मृति होती है । पुनः स्मृति संस्कारो से वासना उपचित होती 
है । अतः वासना के फल-दारा भी वासना सम्रहीतत होती है । 


सूरत “फल” शब्द का अर्थ, प्रस्तुत प्रसग मे, श्रौ विज्ञान भिक्ष, 


चतुथं अध्याय ] ( ३२१ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनी) 


भावागणेडा एव नागोजी भेद ने "पुरुषां, श्री भोज ने शरीरादि एव स्मृति आदि, 
चन्द्रिकाकार ने शरीरादि, विवरणकार शंकर ने सुल आदि तथा मणिप्रभाकर एवं 
योगसुधाकरकार ने “देहायुर्भोग" या “जत्यायुर्भोग" करिया है । परन्तु प्रस्तुत स्थल 
पर स्मृतिफर मुख्यतः प्रतिपाद्य है, क्योकि जात्यायुर्मोग से मी स्मृतिद्वारा ही वासना 
का संग्रह होता है, इसोयल्यि सूत्रकारने स्मृति एवं सस्कार की एकरूपता का 
प्रतिपादन किया है'। वासना संस्कारस्वरूपा दी होती है) संस्कारो का बोध 
ही स्मृति हे। स्मृति-संस्कारो से ही वासना द्ढतर होती जाती है। 


श्रौ भिक्षु, मणिप्रमाकारः रामानन्द यति प्रभृति विद्रानो के, वासनाफल 
विषयक उपयुक्त मतो के विषय मे स्वामी हरिहिरानन्द आरण्य का मत है कि "पुरु 
पाथं केवल वासना का ही नही, अपितु दृश्य -दरन को फल हौ ! जात्यायुर्भोग वासना 
के नष्टौ, वरन्‌ करमादाय के फल है । ररीरादि को उन्होने वासना का गौण फल 
बतलाया हे । इस प्रकार उनके मतानुसार भी स्मृति ही वासना का मुख्य फल है" 


प्रकृत स्थल मे सूत्रस्य ( ४-१० ) फल शब्द से स्मृति का अय मुख्यतः 
अभीष्ट अवश्य हे, किन्तु इसका तात्पयं यह्‌ नही है कि जात्यायुर्भोग वासना का फलक 
ही नही होते । लगभग समी व्याख्याकारो ने वासना के दो प्रकार बतलाए है, जिनमें 
एक का फर जात्यायुर्भोग होता है ओर दूसरी का फल स्मृतिमात्र है । फिर स्वामी 
जी ने जिस कर्माशय का फर जात्यायुर्मोग बताया है, वह कर्मारय मी तो वासना 
काटी एक प्रकारहै। इसील्यि तो टीकाकार श्री वाचस्पति भिश्च नेसू० ४-८ 
को व्याख्या मे, शुक्लक्रष्णादि कर्मो की वासना को करमादाय तथा स्मृतिफल मात्र 
वाटी वासनाको क्टेशाशय कहा है" । 


(३) आश्रय - 


वासनाओ का आश्वय साधिकार मनदहोताहै। चित्त का अधिकार 
विवेकख्याति पयन्त ही होता है। विवेक-ज्ञान दहो जाने पर उसका कार्यंया 
अधिकार समापो जाता है। अतः विवेकशून्य चित्त की सन्ञा साधिकार तथा 
विवेक प्राप्त चित्त कौ समाप्ताधिकार या चरिताधिकार संज्ञा होती है । विवेकल्याति 





पात० यो° द०~--हुरि० आ०-पृ° ३११। 
यो० सू० ४/९ । 

द्ष्टव्य--पा० योऽ द०-पु० ३११। 
्रष्टवए--त त्व ० (४/८) 


न ‰ ‰ 


च 


यौग-दर्लन (भाष्यार्थ-बौधनी) | ( ३२२ ) [ चतुर्थं अध्याय 


द्वारा अधिकार समाप्त हो जाने पर, चित्त मे पुरषाकार मातर प्रत्यय अवरिष्ट रहने से 
“भै मनुष्य है" या "पदु ह" अथवा “सुखी हँ", (दुखी है", इस प्रकार का प्रत्यय होना 
असमव है। इस प्रकार अज्ञानात्मक वरत्तियो एव वासना का आश्रय साधिकार 
चित्तषह्ी होताहै। जबञआश्रयषह्ीन रहेगा तो वासनाओ कौ स्थिति भी 
असंभव है । 

(४) आलम्बन - 


जिस विषय कौ सन्निधि से जिस वासना की अभिव्यक्ति हो, उस वासना 
का वही विषय आलम्बन है। जैसे मधुर शब्द-श्रवण से, मघुर शब्द के श्रवण कौ 
वासना उदित होती है) अतः वहु मधुर शब्द ही उस शब्द-विषयक वासना का 
आलम्बन हुमा । इस प्रकार शब्द, स्प, रूप, रस आदि विषय ही वासना कै 
आलम्बन है। इनके अभाव मे वासना कौ अभिव्यक्तिभी असभवहे। 


वासनाए अनादि एव असंल्यहै। फिर भी पूर्वोक्त रीतिसे हैतुफल, 
आश्रय एव आलम्बन के द्वारा संग्रहीत वासनाए, इन चारो के अभावमें समाप्तौ 
जाती है, जिससे चित्त चिरकाल्पयन्त रुद होता है! अतः मोक्ष सम्मवहै। 
वासना के उक्त समस्त सम्राहको का अभाव अविष्ठवा विवेकख्याति के द्वारा ही 
सम्भव है क्योकि इन हेत्वादि का मूर अविवेक-प्रत्यय या अव्द्याही है। अतः कहा 
जा सकता है कि अविद्या के अपीन उक्त हितुफलादि का, अविद्या मत्रके क्षयसे, 
विनाश्च हो सकता हे, फिर अन्य तोनो का कथन दही निरथंक है! किन्तु अविद्या 
का विनाश अचानक हौ नही कियाजा सकताहै। षेयंपुवंक सतत्‌, समस्त 
विषादि का सवेतोदिक्‌ निरोधाभ्थास करना पडता है, तब कही अन्त मे मृ 
कारण अविवेकं या अविद्या कानाशहोताहै। अतः पहटेसे ही ज्ञानपुवंक वासना 
के समस्त समग्राहक पदार्थो के विना का प्रयज्ल करना चाहिये । 


(४) कारण धर्मो के पथं के मेद्‌ से अतीत 
ओर भविष्य की वास्तविक सत्ता | 


पिद्छले शीषंक मे हेतुफलादि के अभाव मे अनादि वासना के अभाव का 
उल्टेख किया गया है । इस विषय मे यहु सन्देह होताहै कि असत्‌ कौ सत्ता 
असम्भव है ओर सद्वस्तु का अभाव अशक्य है-“नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते 
सतः"-( गीता )। अतः अनादि वासना का समुच्छेद किंस प्रकार सम्भवहे? 
अतीत एव अनागत कौ सत्ता से उक्त शका का, निरसन हौ जाता है, अर्थात्‌ अनागत 
एव अतीत को सत्ता को सिद्धि से वासना के अभाव का अयं, वासना की अतीतावस्था 


ग्राह्य है । । 


इस बात को समभानेके ल्य सूत्रकार नेप्रसगतः धर्मो के अध्वभेद से 
अतीत एव अनागत को स्वरूप से विद्यमानता का निरूपण किया है' | 


प्रत्येक धमं के तीन पथ या अध्व होते है । अनागत, वतमान एव . अतीत । 
भविष्य मे अभिव्यक्तं होने वाला पदाथं अनागत, अनुभूत अभिव्यक्ति-युक्त पदार्थं 
अतीत तथा स्वव्यापार-सलश्र पदायं वतमान कहुखाता हैः! अनागत, अतीत एव 
वतंमान तीनो सत्‌ पदार्थं है, क्योकि वे ज्ञान के विषय है। योगी को इनका प्रत्यक्ष 
होता है। यदि अतीत एव॒ अनागत पदायंन होते तो अतीत एव अनागत-ज्ञान 
निविषयक होता, किन्तु निविषयक ज्ञान की उत्पत्ति नही होती है । अन्यथा विषय- 
दन्य आकाशष्कुपुमादि का भी परिज्ञान होना चाहिये, पर वह होता नही है। अतः 
अतीत एवं अनागत पदार्थो कौ सत्ता स्वरूप से सिद्ध होती है। साधारण व्यक्तियो 
को भी कभी-कभी मविष्य-ज्ञान या स्वप्रादि के माध्यम से अतीत का ज्ञान दहोता है । 
ससे अतीत एवं अनागत की सत्ता सिद्ध होती है । 


इसके अतिरिक्त मनुष्य की कार्॑-्वृत्ति सोदृश्य होने से भी अनागत की 
सत्ता सिद्ध होती है । प्रत्येक मनुष्य का प्रत्येक कायं किसी न किसी उदेश्य -पूरवेक 


१. ““अनीतातागत स्वरूपतोस्त्यध्वमेदाद्वमाणाम्‌"' (यो° सूु° ४-१२) 
२. अतीत एव अनागत को सत्ता का विशेष विवरण-- 
“त्रिविधं परिणाम का सयम शीषक मे द्रषटव्यह। 


यौग-दर्शन (भाष्या्थं-बोधनी) ( ३२४ ) [ चतुर्थं अध्याय 


ही होता है। मोग अथवा मोक्षश्राप्ति के लिये जनसमूह सतत प्रयलशीर है । यदि 
उसके द्वारा किये गए साघनद्वारा भोग अथवा मोक्ष रूप अनागतफल सतत्‌ हो तो 
विद्रान मनुष्य उसका अनुष्ठानही क्योकरं? जोसत्‌ है, अर्थान्‌ जो पहले से 
विद्यमान है, उसी फट कौ अभिव्यक्ति निमित्तकेद्रारा कौीजा सकती है, असत्‌ 
वस्तु की नही । तिल मे तंर पूवं से विद्यमान रहता है । निमित्त भूत तैरुक उसकी 
अभिव्यक्ति मात्र करता है। किसी अपुवं वस्तु की उत्पत्ति मे वह समर्थं नही होता । 
अन्यथा बङ्‌ से भी ते की अभिव्यक्ति होनी चाहिये। पर एेसा तो होता नही । 


एक धर्मी के अनेक धमं होतेहै। वे विभिन्न धमे अध्वभेद अर्थात्‌ 
अनागत अतीत ओर वत्तंमान पथो के भेद से अवस्थित रहते है। अतीतादि परस्पर 
अत्यन्त विरुद धर्मो का, किसी एक ही धर्मो मे अवस्थान असस्भव प्रतीत होता है । 
परन्तु ये तीनो धमं एक ही धर्मी मे काल्भेदसे र सकते है । अतः कोई विरोध 
नही हे । 


दसं विषय मे इतनी विशेषता अवश्य है कि वतमान अध्वसम्पन्न पदार्थं 
जिस प्रकार द्रव्य रूप से दृष्टिगोचर होता हे, उस प्रकार अतीत एवं अनागत अध्वयुक्त 
पदाथं नही दिखलाई देते है । अनागत वस्तु अपने व्यंग्य या भवितव्य स्वरूप से 
स्थित रहता है ओर अतीत अनुमत अभिव्यक्ति वाले रूप से विद्यमान रहता है । 
अतः एकमात्र वतमान अध्वस्थ द्रव्य की ही स्वकूपाभिव्यक्ति होती है। अतीत एव 
अनागत को सत्ता रहने पर भी उनकी स्वरूपाभिव्यक्ति नही होती है । परन्तु इससे 
उनका अभाव नष्टौ समभना चाहिये । किसी धमं के वतमान अध्त्रकाट मे अन्य दोनों 
अर्थात्‌ अतीत एव अनागत अष्व्र-भाव, धर्मीमे हौ समन्वित रहतेहै। वे सवंथा 
सत्ताहीन नही हे । 


अवतंमान का अयं है किसी वस्तु का लक्षितनहोना। जिस वस्तुको 
हम देख नही सकते, उसके लिये अनागत अथवा अतीत का व्यवहार करते है । किन्तु 
सृक्ष्मता के कारण हमारे ज्ञानगम्य नही है, वही अनागत ॒ अथवा अतीत है । पिद्धले 
सूत्र मे वासना का जो अभाव बतलाया गया है, उसका अपरं केवल वासना का अपने 
कारण मे प्ररीनमाव है, अत्यन्त अभाव नही । वासनाए प्रलीन होकर दुबारा कभी 
ज्ञानगम्य नही होती, यही अभीष्ट ह । 

मूल धर्मी प्रधान-प्कृति ह । विक्वगत सम्पूणं प्रपंच के विविध घमं उक्ती 


के विजुम्मणमात्रहे। इस विषय में श्री वाचस्पति मिश्र ने सन्दे व्यक्तं कियाहै 
कि अंख्य प्रकार के व्ं-अप््वादिपरिणाम एकह प्रवान धर्मस किस प्रकार 


चतुथं भ्याम | ( २२५ ) [ योग-दर्शन (भाष्यं -बोधनी) 


सम्भव है, क्योकि मूलप्रकृति तो सवका उपादानमूत सामान्य कारणहेःकारण के 
वेलक्षण्य विना कायं की विलक्षणता असम्भव है, देक्ता नियम हे । 


इसका उत्तर यह हे कि वे पूर्वोक्त व्यक्त ओर सूष्ष्म धमं गुणात्मक है 
अर्थात्‌ त्रिगुण-स्वरूप ही है । अतः कोई दोष नहीहै। त्रिगुण कौ विलक्षणता से 
विक्वभेद सम्भव ह ओौर मूल प्रकृति त्रिगुणस्वरूप ही हे । 


(३ (त र 
तीन पथो के भेद से प्रतीयमान धर्मो मे वत॑मान धमं व्यक्त होते हे ओर 
० 
भतीत तथा अनागत कार मे सूक्ष्म अवस्थावश्ञ॒ अव्यक्तमाव से अवस्थित रहते हं । 
ये सुक्ष्म अवस्थाक धमं षडविशेषस्वरूप है! । 


वतेमान अध्वस्थ व्यक्त घमं ही षोहष विकार होते है, अर्थात्‌ पचमूत 
ओर एकादशेद्द्रिय। जिनका व्यक्तभाव विलीन हो गया है, अथवा जो अगि व्यक्त 
भावापन्न होगे, वे धमं ह क्रमशः अतीत एव अनागत सूषक्ष्मस्वरूप घमं है । तात्विकं 
ट्ट से षडविशेष या पंचतन्मात्र ओर अस्मिता ही सूक्ष्म धमं है । अतात्विक उदा- 
हरण स्वरूप मृत्पिण्ड मे पिण्डत्व धमं व्यक्त, वर्णत्व धमं अतीत ओर घटत्व घमं 
अनागत है । यह चृणेत्व ओर घटत्व धमं सूक्ष्म है । 


निखिल प्रपच गुणो का संयोग-विकेष-मात्र है । पारमाथिक दष्ट से देखने 
पर ज्ञात होताहै किं यहु सब गणोका दी खेल है। पचभूतात्मक निखिल 
्रपंच पचतन्मात्रात्मक है। पंचतन्मात्र व एकादशेन्द्रियगण अहंकारतात्मक, 
अर्हुकार महतत्वात्मक, महत्तत्व॒प्रकृत्यात्मक तथा प्रकृति चरिगुणाल्मिका 
है । अतः परम्परया समस्त व्यक्त एव अव्यक्त प्रपच त्रिगुणात्मक दहीहै। इस 
दृष्टि से महषि पचरशिखाचायं ते कहा हे कि- 


“गुणो” का वास्तविक रूप दृष्टिगोचर नह होता । उनका जौ स्वरूप 
दर्िगोचर होता है, अर्थात्‌ व्यक्त है, वह माया के समान अयन्त तुच्छ है! ।" 


^ति व्यक्तूक्ष्माः गुणात्मानः”, प्रसंगगत इस सूत्र कौ व्याख्या करते हए 


१. “ति व्यक्त सूक्ष्मा गुणात्मान ” (यो० सू० ४।१३) 

२ अविशेषो का पिवरण “"पञ्चक्लेश तथा उनके निवारण के उपाथ" शी्णैकेगत 
यो० सु० २/१९ की व्याद्यामे द्रष्टव्य है । 

३. गुणानां परमरूप न॒ टृष्टिपथम्च्छंति । 
यत्त्‌, दृष्टिपथं प्राप्त तन्मायेव सुतुच्छंकम्‌'' ॥ (व्या० भा० ५४/१३) 


योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनी) | ( ३२६ ) [ चतुर्थं अध्याय 


भाष्यकार व्यास ने अतीत एवं अनागत कौ चर्चा की है, जिसमे अतीत एव अनागत 
धर्मो को उन्षोने “षडविदोष स्वरूप बतलाया है, जो पचतन्मात्रो मे अहकार को 
मिकाने से पर्ण हो जाते है । क्योकिये छः ही शान्त, घोर व मूढ नही होते है । 


इस सूत्र की व्याख्या मे श्री विज्ञानभिक्षु ने व्यास भाष्यगत “षडविरोषाः" 
इस पाठ को प्रामादिकः बतलात हए कषा ह कि जब घटपटादिपर्य॑न्त समस्त पदार्थं 
त्रिगुणात्मक है, तब भाष्यकार का छ पदार्थो को त्रिगुणात्मक बतलाना युक्ति-सगत 
नही है । -ेसा प्रतीत होता हे कि वाप्तिककार को वास्नविकता सममने मे कु 
भ्रमदहो गाह, क्योकि व्यास्तजीनेजिन छः अविशेषोका नाम ल्ियिादहै, जे 
त्रिगुणात्मक भले ही हो, पर उ््ति उनकौ भविरोषता को प्रधानता दी है, यहु नही 
कहा है किये चः ही त्रिगुणात्मक है। उनका यहु कथन, कि जब घटपटादि समस्त 
जागतिक पदायं त्रिगुणात्मक है, तब “षडविशेष" ही क्यो त्रिणात्मक बतलाए गए, 
ओर भी भ्रमात्मक है, क्योकि इस प्रकार तो षडविशेषो को भी विशेष पदार्थो मे 
गणना की जा सकती हे, जो सर्वथा अनुचित ं। षडविरोषो का उल्छेख तो अतीत 
एवं अनागत धर्मो कौ विदोष-व्यक्तमाव-शुन्यता प्रदरित करनेके चयि ही किया गयां 
हे। फिर घटपडादि विदोषभावापत्न जागतिक पदार्थो कौ त्रिगुणात्मकता का व्यासं 
जी ने निषेध तो किया नही हे। उन्होने तो स्पष्ट हौ “स्वेमिद गुणानां सत्तिवेश 
विशेषमात्रमिति परमाथतो गुणात्मानः" उक्ति से अविष्टेष ओर सविदोष सम्पूर्ण 
पदार्थो को त्रिगुणात्मक हौ कहा है । यदि विशेषो के लिय इस प्रकार व्रिगुणात्मकता 
का स्पष्ट उल्लेख न भी किया होता तो भौ पचभूतात्मक सकल विदोष पदार्थ, 
अविशेषान्तगंत त्रिगुणात्मक पचतन्मात्र का परिणाम होने से, त्रिगुणात्मक तो है ही । 
इस प्रकार भाष्यकार व्यास के कथन मे कोई न्यूनता नही प्रतीत होती है । 





क ० अ 
१. योगवातिकू सू० ४/१३। 


(४) वस्तुक तत्वों का परिणामों शी एकता पर आश्रय । 


पिच्छले शीष॑क मे सम्पूणं वस्तुमो कौ त्रिगुणस्वरूपता का प्रतिपादन किया 
गया है । जब सभी पदार्थो मे सभी अर्थात्‌ तीनो गुण विद्यमान हि, तो फिर एक 
“शाब्द तन्मात्र या एक ही (नेत्र या कणे) इन्द्रिय - इस प्रकार का एकं बुद्ध्यात्मकं 
व्यवहार कैसे होता है ? भाष्यकार व्यास ने उपयुक्त शका उठा कर, उसके 
समाधान कै रूप मेँ सष्टषि पतजलि का--“परिणामेक त्वाद्वस्तुतत्वम्‌” १-यह सूत्र 
भवतरित किया है, अर्थात्‌ (गुणो कै)-परिणामो कौ एकता से वस्तुमूत तत्वका भी 
एकत्व होता है । अतः वस्तु के तत्वो कौ एकता परिणामो की एकता पर आश्रित है । 
परिणामो कौ एकता का अयं है एक जातीय परिणाम होना । 


प्रत्येक वस्तु परस्पर अत्यन्त विरुद्र त्रिगुणो का कायं है । सत्वगुण चघु 
एवं प्रकाशक, रजोगुण क्रियाशीर एवं उत्तेजक तथा तमोगुण भारी एवं आवरं होता 
है । फिर भी इन तीनो की प्रवृत्ति मिल कर किसी एक ही लक्ष्य कौ पूति हेतु होती 
है, जेसे दीपक मे ज्योति, तेल ओर वत्तिका तीनो मिल कर दीपक को प्रकारित करने 
का कार्यं सम्पन्न करते है'। अथवा रूमा या नमक कौ खान मे प्रक्षिप्त, हाथी, घे'डा, 
गाय आदि विभिर्न पदार्थं जिस प्रकार एक ही नमक रूप परिणाम को प्राप्त होते 
है, उसी भाति परस्पर विरुद्ध त्रिगुण से प्रघान गुण के अनुपातानुसार कोई एक ही 
परिणाम होता है। 


किसी एक ही गुण के प्रधान्यानुसार परिणाम होता है, जंसे सत्व, रज एवं 

तम का लिगमात्र विषम परिणाम सत्वया महतत्वहे। उसी प्रकार सत्वकी 
प्रधानतापुवंक अहवृत्तिक भेद-युक्त (महत्‌ कौ अपेक्षा) किचित अधिक विषम परिणाम 
अहंकार षता है। इसी भति अहकार से सत्व-प्रवान त्रिगुण-दारा विषम परिणाम 
स्वरूप एक श्रोत्रादि इन्द्रिय उत्पन्न होती है । इस अहंकार के ही सत्व प्रधान अश पे 
मन, रजश्रधान अश से ज्ञानेन्द्रिय ओर तमश्रवान अश से कर्मेन्द्रि कौ उत्पति 


१, यो० सू० ४--१४। 
२. “सत्व छ्धु प्रकारकमिष्टमुपष्टम्भक चलचरज । 
गुरुवरणकमेव तम॒ प्रदीपवचार्थ॑तो वृत्ति" ॥ (ई६० क० सांख्यकारिका १३) 


योग-दर्शनं (भाष्यार्थ-बोधनी) | ( ३२८ ) [ चतुथं अध्याय 


होती है। उसी अष्टकार से इन्द्रियो की अपेक्षा अधिक तामसिक अंश से पंचलन्मात्र 
उत्पन्न होते है । इन पच-तन्मात्रो मे भी गुणो कै परस्पर त्यूनाधिक्यवश ही परस्पर 
भेद होता है। उत्तरोतर अधिक गणो की अभिवृद्धि होती है। जैसे अहंकार से 
परिणत राब्द तन्मात्र मे तन्मात्र का केवल शब्दात्मक अश है। स्पर्शं मे शब्द-स्पर् 
दोनो, रूपमे शब्द, स्पर्श, रूप तीनो है, रस में शब्द, स्पर्श, रूप, रस॒ चार 
गुण है ओर गन्ध-तन्मात्रो मे गन्ध का प्रधान्य होने पर भी शब्द, स्पर्शं, रूप, रस 
मौर गन्ध पचो गुण है । तन्मात्रो से जब भत-परिणाम होता है, तो गन्ध तन्मात्र से 
पृथ्वी परिणामं मे गन्ध गुणक पृथ्वी परमाणओ कौ प्रधानता होने पर भी, उसमे शब्द, 
स्पर्शा, रूप, रस, गन्ध पचो होते है। फिरभी काठिन्यादि पृथ्वीकेगुणोकी 
प्रवानता से व्यवहार रूप मे वह एक ही पृथ्वी परिणाम क्लाता है । इसी प्रकार 
मूतान्तरो मे भी सवत्र समम लेना चाहिये । इस प्रकार वस्तु के तत्वो की एकता का 
व्यव्हार परिणाम कौ एकता पर निर्भर है । 


भौतिक-विनज्ञान के अनुसार भी इस विषय को स॒गमतापवं सममा जा 
सकता है। तदनुसार भौतिक सघातो का परिणामभेत कोई भी द्व्य एक रूपमे 
दिखलाई देता है, जिससे उसके एकत्व का व्यवहार होता है। पर उसे तोडने पर 
उसके भौतिक एवं रासायनिक अवयवो को अलग किया जा सकता है। ये अवयव 
भणु (11०1९८प९), परमाणु ९टम्), इलेक्टनूस ओर प्रोटोन आदि ्टोते है" । 


अन्ततोगल्वा उक्तं अणु, परमाणु ओर उनके विभाग आदि विभिन्न प्रकार 








१. आधुनिके परमाणुवाद के अनुसार पदां का अन्तिम कण परमाणु नही है । अणु किसी 
भी पदार्थं का वह्‌ सूक्ष्मतम अंश है, जो स्वतत्र अवस्था मे रह्‌ सकता है । परमाणु 
अणुकामी सूक्ष्म विभागदहै। यह्‌ स्वतत्र अवस्थामे नही रह सक्ता। लाई 
रदरफोड़ के सिद्धान्तानुसार परमाणु केद्ध॒घनावेशयुक्त ( पौजिटिब्लो चाज्ड ) होता 
है, जो किदो प्रकार केकणो, प्रोटोन ओर चयुटान से मिलकर बनता है । पोटँन 
इकाई धनवेशयक्त (पौनिटिव्ली चाज्डं) ओौर न्यूटान विद्य त्‌-उदासीन ( इखेविदटकली 

र) होता है । नाभिके ( पप८८5 ) के धनावेश को उदासीन करने क चये 
दसकं (नाभिक क) चारो ओर निरिचत पथो मे, प्रोटानौं कौ बराबर संख्या मे ऋणा. 
वेशयुक्त (निगेटिव्ली चाच्डं ) इलेवन घृमते रहते है । इन इलक्टंनो के ऋणावेश 
भरो्टनो के धनावेशो का उदासीनीकरण कर देते है ओर परमाण विष्युत्‌-उदासीन 
हो जाताहै। परमाणु की उपयुभ्त बनावट का स्पष्टीकरण आक्सीजन-परमाण क 
च्त्रद्वाराक्रियानजा रहा है :-- (रेष आगामी पृष्ठ पर} 


चतुथं अध्याय | ( ३२९६ ) [ योग-दर्धन (भाष्यार्थ-बोधनी) 


की भौ तिक शक्तियो ओर गतियो मे विभक्तो जातेहै। यदि हम वास्तविक दृष्टि 
से इस तथ्य पर विचार करे कि द्रव्य ओर शक्ति परस्पर परिवर्तनीय, तो कोई भी 
द्रव्य इस नियम से अद्यूता नही चटेगा । सम्पूर्णं दशय, जो कुदं भी हम देख सकते 
है, केवर विभिन्न प्रकार की शक्तियो ओर असाघारण, विचित्र तथा रहस्यपूर्ण गतियो 
काहीखेलदहै। परमाणु के केन्द्रभूत नामिक को प्रकृति के विषय मे अभी विज्ञान 
को पूणं निश्चित जानकारी नही है। फिरमभी इस दिशा मे जो अनुसन्धान हौ रहे 
है, उनसे अधिकांश मे यही सम्भावना है कि यहु सी विभिन्न गतियो का यौगिक 
मात्रं सिद्ध होगा । अतः जही तक आधुनिक विज्ञान को पर्हुव है, वहु इस यौगिक 
सिद्धान्तके इस तथ्य का ही समथंक हे कि प्रत्येक चित्त एव प्रत्येक वस्तु, जिसका हम 

इच्रियो कै द्वारा मस्तिष्क से अनुभव करते है, तीनो गुणो की एक अपूर्वं विकृत-मात्र 


(गत पृष्ट का शेषांश) 





प्रा न्तीजन-परसाश्ा का चित्र 

चित्र मे प्रो०=प्रोयोन, न्यु ° =न्यद्रान, ० -इलेवदन गौर .-;-इलेवद्रान के श्रमण का मां । 

नोट -बगाली बाबा ने अपने “"पातजक-योगसूर््च'" मं पु० ७८ पर पचतन्मात्रौ को 
भोतिके विज्ञानियो के इलेक्टौन तथा अहंकार को प्रोटोन बतलाया है । अतः 
अभी तके के अन्ेषणो के आधार पर "अविशेष गुण पर्वं" भौतिक-विज्ञान की 
अन्तिम सीमा है। इसके आगे सुष्टीक्रम को भौतिके विज्ञानवादी रहस्यात्मक 
के्‌ कर छोड देते है, किन्तु उसके आगे भी कोई शक्ति विरोष है, यहु आज के 
वैज्ञानिको को भी मान्य है । तन्मात्र इचेवटरोन आदि जातीय कोई पदार्थं नही 
है, इस्त मत के सविस्तारं प्रतिपादन के लिये, द्र०--(तत्मात्र तथा विश्व का 
मनोमय सूलः" । 


योग-दशंन (भाष्याथं-बोधनी) ] ( ३३० ) [ चतुथं अध्याय 


या कूपान्तरमात्र है। यहमी ध्यान देने योग्यै कि सूत्राथंका सार, सूत्रगत 
“एकत्वात्‌” शब्द मे ष्टौ निहित है, जिसका अथं य्ह एकता (वन्‌नेस) नही, वरन 
अपृवेता या विषेषता है'। 


वस्तुतत्व की सत्ता के प्रस्तुत प्रसगमे प्रसगवश भाष्यकार श्रौ व्यासने 
बिना नाम-नि्देश कै विज्ञानवादी वेनारिको (बौद्धो) के मतका वडनं कियादहै। 
यद्यपि सूत्रकार ने इसका कोई केत नही किया है । 


विन्ञानवादी बौद्धं बाह्य वस्तु को सत्ता का अपलाप करते है । उनका कथन 
है कि विज्ञान का असहमावी कोई भी अधं (वस्तु) नही हे, अर्थात्‌ विज्ञान कौ अनुप- 
स्थिति मे किसी भी बाह्य वस्तु कौ उपलब्धि नही होती है । परन्तु बाह्य वस्तु की 
अनुपस्थिति मे, स्वप्नादिकाक मे, विज्ञान (बाह्य वस्तु का ज्ञान) होताहै। अतः 
बाह्य-वस्तु स्वप्न कौ भोति विज्ञान की कल्पनामात्र है कोई सद्वस्तु नही है ! 


इस मुक्ति का खडन करते हृए भाष्यकार ने कहा है कि-स्वप्नादि कौ 
अवस्था मे अवभासित पदार्थो की प्रतीति, निद्रादि दोषो के कारण होती है। स्वप्न- 
ज्ञान इन्द्रिय सच्धिकषेजन्य नही है, अतः वह अीक है । चिन्तु जाग्रतावस्था का 
ज्ञानतो दस प्रकार के दोषो से रदित तथा पदाथं के साथ इद्िय सन्निकषं से उत्पन्न 
होता ह । समस्त प्रमाणो का आघारं प्रत्यक्ष-प्र॑माण है । अतः नित्य प्रति इद्द्रिय स्नि- 
कषजन्य प्रत्यक्ष-प्रमाण से प्राप्त बाह्याथं का अपङाप करने वाले कदापि विश्वसनीय 
नी हो सकते, अर्थान्‌ बाह्याथं सदवस्तु हे, स्वप्नतुल्य अलीक नही । 


दसके अतिरिक्त विज्ञानवादियो कौ उक्त युक्ति न्यायसगत नष्ट है, क्योकि 
वस्तु के एक रहने पर भी चित्तभेद होने से, उन दोनो, वस्तु ओर ज्ञान (चित्त), का 
मागं भित्र हैः । अनेक चितो कः विषयोभूत घट, स्त्री आदि बाह्य पदार्थं एक रने 
पर भो, उस विषय कै प्रति विभिन्न चित्तो मे विभिन्न भाव उत्पन्न होने से, चित्त 
एव उतो वस्तु को भिन्न सत्ता सिद्ध होती है । उदाहरणार्थं एक स्त्री अनेक चित्तो का 
विषय हे । वह्‌ स्त्री अनेक चित्तोके ल्य सर्वसाधारण है, क्योकि प्रत्यभिज्ञा से 
उसका एकत्व जाना जाता है । जिस स्त्री को तुमने देखा उसी कौमैभी देख रहा 
है,” इत्याकारक प्रत्यभिज्ञा उस स्वीके विषयमे देखी जाती है। इससे उसका 
सरै-साधारणत्व सिद्ध है । उस स्त्री रूप विषय के सर्व-साधारणत्व से सिद्ध होता है 


१ साइन्स आफ योग--पं° ४१०। 
२ “व्तुसाम्येचित्तमेदात्तयोरिभक्त पन्था ।” (यो० भु° ४-१५) 


चतुथं अध्याय | ( २३१ ) [ योग-दरंन (भाष्यार्थ-बौधनी) 


कि वहन तो किसी एक चित्त-्ारा कस्पित पदाथं है, न अनेक चित्तो द्वारा कल्पित 
हे, वरन्‌ अपने स्वकूप मे प्रतिष्ठित है । वहु स्त्री खूप विषय एक होने पर भी उसके 
विषय मे विज्ञान भिन्न-भिन्न है" । उसी एकर रूपवती स्त्री रूप आम्बन से, धमे-रूप 
निमित्तवर पति को सुख-प्रा्धि, अधमं के आश्रयभ्‌त सपत्नी को दुःखानुभव, अविद्या- 
पेक्ष कामी को विमृढ-भाव तथा तत्वदर्शी मे उसी से उपेक्ना भाव को जागृति होती हे । 
इस प्रकार वस्तु वही रहने पर विक्ञानभेद होने से विज्ञान से वस्तु कौ भित्र सत्ता 
सिद्ध होती हे! 


यदि बाह्य विषय विज्ञानस्वकूप ही होता तो विज्ञानभेद के अनुसार विषय 
भी अनेक होने चाहिये, किन्तु प्रत्यभिज्ञाद्रारा विषय कौ एकता सर्वानुभव-सिद्ध 
है । अतः विज्ञान का विषयीमूत बाह्य पदाथं विज्ञान से भिन्न सद्वस्तु है, विज्ञान कौ 
परिकल्पनामात्र नह 


प्रथम तो यदि वस्तु कौ चित्तं से भित्र सत्तान होती,तो व्ह वस्तु 
(स्त्री) अनेक चित्तो का विषय नही बन सकती थी । यदि उसे विज्ञानाभिन्न चित्त 
परिकल्पनामात्र ही माने तो वह उन सवबमे से किंस चिनत्त-ढारा कल्पित मानी 
जायेगी १ फिर किसी एक चित्त कौ कल्पना मानने पर अन्य चित्तो का किसी एक 
चित्तकौ कल्पना-द्वारा उपर जनयुक्त नही है क्योकि कल्पना जिस चित्त की होती हैः 
उसी का वहु विषय बन सकती है, अन्य ॒चित्तौकी नही । जिस स्वप्नादि ज्ञान के 
आधार पर विज्ञानवादी पदाथं को विज्ञानस्वकूप मानते हे, उस स्वप्नज्ञान का 
आभास किसी एक ही चित्त को होता है, क्योकि प्रत्येक व्यक्ति को कोर्द्‌एक ही 
स्वप्न नही दिखाई देता हे । अतः वहं वस्तु किसी एक चित्त को कल्पना नही हो 
सकती हे । 


यदि यष्ट उस स्त्री रूप पदार्थं को अनेक चित्तो से परिकल्पित माने तो 
वह॒ एक नही अनेक होनी चाद्ये । किन्तु सब चित्तो्ारा एक ही स्त्री कौ प्रत्य- 
भिज्ञा से विषय-एकत्व का प्रतिसधान सवं-सिद्ध है । अतः इस दष्टिसेभी ज्ञान ओर 
विषय भिन्न सिद्ध होते है, जो एक है वह अनेको से भिन्न सत्ता रखता हे। जिस 
प्रकार एक रक्त वर्ण-ज्ञान अनेक नील-पीतादि वणै-ज्ञानो से भिन्न है। 


सारांश यहु है कि वस्तु (विषय) ओर ज्ञान (विषयी) दोनो सर्वथा भिन्न 
सत्तावान्‌ है। इन दोनो मे परस्पर सांकयं कौ गन्वमी नहीहै। ज्ञानओर ज्ञेय 


न 


१. यहो पर चित्त, ज्ञान, विज्ञान ओर वुद्धि एक अथं म॑ प्रयुक्त हृए है । 





योग-दशंन (भाष्याथं-बोधनी) ] ( ३३२ ) [ चतुथं अध्याय 


सकर की सम्भावना कदापिन्ही दहो सकती। नील-पीतादि विषयो काज्ञान 
अवश्य चित्त केही परिणाम है। किन्तु जागृतावस्या मे इन्दरिय-सन्निकषं-द्ारया 
किसी बाह्य विषय के आश्रय से ही चित्त परिणत होता ह, स्पयमेव परिणत होकर 
नील-पीतादि ज्ञानोत्पत्ति नही करता 1 


यदि कोई यष आशंका करे कि सवं चित्त सामान्य एक ही विषय से 
विभिन्न चित्तो मे विभिन्न ज्ञान रूप परिणाम किस प्रकार दहता है, क्योकि 
अविलक्षण कारण सेकायं मे विलक्षणता नही देखी जाती, तो इसका उत्तर 
यह हे कि सांख्ययोग-मत मे समस्त पदाथं त्रिगुणस्वरूप माने गए है गुणवृत्त सव॑दा 
चचल है । युख-दुःल एवं मोह त्रिगुण के धमं होने से, प्त्येक-वस्तु मे सुख, 
दुःख एवं मोह के बीज विद्यमान है । अतः विषय मे त्रिगुण विद्यमान रहने से वह 
विष्य (स्त्री) घमं-अधर्मादि निमित्त की अपेक्षा से निमित कै अनुरूप विभिन्न चित्तो 
मे सुखात्मकदुःखात्मक अथवा मोहात्मक ज्ञान की उपरुन्धि मे हेतु बनता 
हैः जेसा कि पहले रूपवती स्त्री के चष्टान्त से प्रदर्धित किया जा चुका है । 
फिर भी विभिन्न चित्तो मे विभिन्न ज्ञानोत्पादक होने परभी, विषय एकहीषै 
अनेक नही ओर वह चित्त से भिन्न सद्वस्तु है, कल्पित पदार्थं नही । यदि उसे 
विज्ञान-कस्पना-प्रसूत ही माना जाय, तो जिस समय चित्त उस विषय को छोड कर 
विषयान्तर कौ कल्पना करता ह, उस समय वस्तु की सत्ता नही ्टोनी चाहिये । 
पर विषयान्तर चिन्तन-कार मे भी वह्‌ वस्तु अभावापन्न नही होती, यहं सर्व॑-विदित 
है। अतः ज्ञेय ओर ज्ञान मिन्नहै। 


>< >< > 


किसौ-किसौ के मत मे अथं (वस्तु) विज्ञान का सहवर्ती है, अर्थात्‌ ज्ञान 
के साथ हु विषय उत्पन्न होता है ओर विज्ञान कै साथ हीनष्टहो जाता है, 
क्योकि वह मोग्य है । जसे सुल-दुःलादि भोग्य मानस भावो का ज्ञानकाल मेही 
अस्तित्व होता है । इस प्रकार कहने वले सर्वानुभूत के विषयीमूत बह्यार्थं 
को अस्वीकार करके ज्ञानोत्पत्ति से पूर्वोत्तर काल मे वस्तु के स्वकूप का ह अपलाभ 
करते है । यह मत भी श्रद्धास्पद नही प्रतीत होता । वस्तु किसी एक ही चित्त के 
अधीन नही होती है, क्योकि यदि वस्तु को किसी एक चित्त के आधीन माना 
जाएगा, तो जिस समय वह वस्तु चित्त-रूप प्रमाण का विषय नही होगी या ज्ञान- 
गोचर नही होगौ, उस समय वह (कस्तु) क्या होगी ? जैसा करि सूत्रकार पतंजलि 
ने कहा हे कि- 


चतुथं अध्यायः] 2 । [ योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनी) 


“न चेकचित्ततन्तर वस्तु तदप्रमाणकं तदा कि स्यात्‌"° तात्पर्यं यह है 

किं जिस समय चित्त पूर्वोक्त स्त्रीरूप विषय को छोड कर घट-पटादि विषयान्तरो का 
चिन्तन करने लगेगा, उस समय उसस्वीकोक्या माना जाएगा? क्या यह माना 
जाएगा किं वह॒ स्री उत्पन्न हौ नही हुई, अथवा उत्पत्न होकर नष्ट हो गई ? यदि 
नष्ट माना जाय तो चित्त दुबारा उससे सम्बद्ध होने पर वह्‌ करौ से आ गई 9 अतः 
दन युक्तयो मे कोई सारनही है। यदि चित्त किसी समय किसी वस्तु 
विशेष को विषय नही करता, इसका यह तात्पयं कदापि नहीहै किं उस ॒वस्तु कौ 
संसार मे सत्ता ही नही है। अन्यथा क्या जिस समय चित्त उस स्त्री के पृष्ठ 
मात्र को विषय करता है, उस समय उसे उदर एव मुखादिविहीन माना जाएगा । 
अतः किसी काल विशेष मे किसी वस्तु-विरेष अथवा किसी वस्तु का अश-विरोष 
अज्ञात रहने से, उस वस्तु (या अश) के अस्तित्वको नकारा नही जा घकता। 


स्पष्ट है कि बाह्य-वस्तुभों कौ स्वतन्त्र सत्ता है ओर वे (वस्तुए्‌ ) स्वं 
साधारण के विषय हैँ! इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्तिगत चित्त भी स्वतंत्र सत्तावान्‌ 
ह । इस स्वतंत्र सत्तायुक्त पदार्थो एवं चित्तो के परस्पर स्वतत्र संसर्गं से प्रत्येक 
व्यक्ति का अलग-अलग मोग सम्पल्न होता हे । 





१, यो० सृऽ ४-१६। 
टिप्पणी --श्री भोज ने इस सुत्र को अलग सुत्र नही माना है । फिर भी इसमे उत्थित 
शका का समाधान उन्होने अपनी वृत्ति मं किया है । 


(६) वस्तु फी ज्ञातता भौर अज्ञातता। 


चित्त मे किसी विषय ( वस्तु) का प्रतिविम्ब पडने पर ही उसका ज्ञान 
होता है! अतः चित्त को वस्तुके उपराग की अपेन्ना रहने से ( चित्तको ) वस्तु 
कभी ज्ञात तथा कभी अज्ञात रहती है" । बाह्याथं को स्वतत्तर सत्ता पहर ष्टी सिद्ध 
कीजाचुकौ है, फिर भी विपक्ष से यह शकाकी जा सकती है कि यदि बाह्य-पदाथं 
स्वतन्त्र है, तो वह जड-स्वभाव है, अथवा चेतन-स्वभाव । यदि वह जड-स्वभाव-युक्त 
है, तो वहु सवदा अज्ञात रहना चाहिये ओर यदि उसका स्वभाव चेतन ष्टौ तो वहु 
सवदा ज्ञात हौ रहना चाहिये, क्योकि वस्तु कमी अपने स्वभाव का परित्याग नहीं 
करती दै । किन्तु चित्त के बाह्य विषय-सपेक्न होने से उक्त शका भी निरस्त हो 
जाती दहै। 


यद्यपि बाह्याथं जड-स्वभाव है, फिर भी चित्त को उसके उपरंजन कौ 
अपेक्ना रहने से, वह कमी ज्ञात ओौर कभी अज्ञात रहता है अतः कोई दोष नही है । 
समस्त विषय ( बाह्यायं ) अयस्कान्त मणि ( चुम्बक ) के समान अयः सधर्मौ चित्त 
को अपनी ओर अष्ट करते है, जिससे इन्द्रिय-सन्निकषं-दवारा चित्त उपस्थित विषय- 
कारमं परिणत हो जाता है। यहु चित्त का विषयोपराग कहलाता है । चित्त 
जिस विषय से उपरक्त होता है, उस समय उसी विषय का उसे ज्ञान होता है, अन्य 
वस्तुभो का नही । विषयान्तर से उपरंजनकार मे व्ह पुनः भन्ञात हो जाता है । अतः 
वस्तु कौ ज्ञातता ओर अज्ञातता से ही चित्त विषयान्तर-ग्रहृण-रूप परिणाम को प्राप 
करता है । चित्त के परिणाम का अथं यहु नहीं है कि चित्त निरन्तर नवीन वस्तुओ 
क प्रसव करता है। 


वस्तु से इन्द्रिय-सन्निकषं के द्वारा चित्तोपराग के अतिरिक्त, किसी पूर्वा 
नुमूत विषय के सदृश पदाथज्ञानरूप सहकारी कारण उपस्थित होने पर, सस्कारो के 
उद्बोघ द्वारा भी, उस वस्तु का स्मृतिजन्य ज्ञान होता हे । 


चित्त के हारा सब वस्तुमो का ज्ञान होता है, किन्तु जिस पुरुष के प्रति- 
बिम्ब से चित्त चेतनवत्‌ अन्य विषयों को ग्रहण करने मे समर्यं होता है, उस ( पुरुष ) 


१. “तदुपरागपेक्षिस्वाच्चिन्तस्य बस्तुजञाताज्ञातम्‌"' (यो० सु० ४-१७) 


चतुथं अध्याय ] ( ३३५ ) [ योग-दर्षंन (भाष्यार्थ-बोधनी) 


मे परिणामित्व कौ आशंका नही करनी चाहिए । चितिशक्ति चित्त से विभिन्न 
ओर स्वंदा अपरिणामी है । जिस चेतन-स्वरूप पुरुष का व्ह चित्तं स्वयं ही टष्य- 
मूत या विषय है, उसे चित्त की वृत्तिं तो सवंदा ज्ञात ( प्रकारित) दी रहती है, 
क्योकि उस ( चित्त ) का स्वामी सदा न्य पुरुषं अपरिणामी है! । चित्त के विषय 
राब्द-स्पर्गादि दहै, जो उसे कभी ज्ञात भौर कभी अन्ञात होते है, क्योकि चित्त को 
स्वविषयोपराग को अपेक्षा रहती है ओर वह्‌ क्षण-क्षण विषयान्तरो में परिणत होता 
रहता है । चित्त कौ अत्यन्त व्यग्रावस्था मे कभी-कभी उसके विषय विद्यमान रुने 
प्र भी उसे उनका स्पष्ट बोध नही होता है । पुरुष का विषय है-वृत्ति सहित चित्त । 
उप॒ चित्त का, उसकी प्रमाणादि वृति सहित, पुरुष को सर्वदा ज्ञान रहता है । 
प्रमाणादि किसी भी व्रत्तिको “मै जान रहा है, इस प्रकार का बोध पुरुष को सर्वदा 
होता रहता है । इस प्रकार के बोध मे “नै” इस प्रकार का अह प्रत्यय ही पौरुष प्रत्यय 
है । कोई वृत्ति हो, किन्तु पुरुष को उसका ज्ञान नहो, एेसा कदापि सम्भव नही । 
चित्त विषयाकार मे परिणत होकर क्षणश्षण परिवर्तित होता रहता है । पुरुष को 
चित्तगत इन परिणामो का सवंदा ज्ञान रहता है । पुरुष किसी वस्तु के ज्ञान-हेतु 
विषथाकार में परिणत नही होता, क्योकि वहु अपरिणामी है| 


यदि पुरूष भी चित्त के समान परिणामी होता, तो उसकी विषय-स्वरूपा 
चित्तव्रत्तिरयो भी, कभी ज्ञात ओर कभी अज्ञात होती, किन्तु पुरुष के सर्वज्ञातुत्व का 
केमी भी व्यभिचार नही देखा जाता ! इससे उसकी अपरिणामिता सिद्ध होती है । 
चित्त स्वयं चिति ( पुरुष ) के चेत्य से ही चेतनवत्‌ प्रतीत होता है । पुरुष-चैतन्य 
के प्रतिविम्ब से वह शब्द, स्पशं या घट-पटादि विषयो को ग्रहृण करने मे समर्थं होता 
है। इस शास्त्र मे इन्दरिय-प्रणाटी-द्रारा उत्पन्न विषयाकारा वत्ति प्रमाण कहखाती 
है'। वहु वृत्ति पुरुष के चेतन्य से प्रकाशित रहती है । यदि वहु स्वयं अप्रकारित 
हो तो अपने विषयभूत घटादि कै प्रकाशन में समथं नही हो सकती, अर्थात्‌ वहु चित्त- 
वृत्ति, चेतन पुरुष से प्रकारित होकर अपने विषयो का प्रकाश करती है । वु ( चेतन ) 
अपरिणामी है, अतः पुरुष-चेतन्य सर्वदा वतंमान रहता है । इसी से उसे चित्तवृत्तिं 
भी सदा ज्ञात ही रहती हे । 


चित्त कौ व्यग्रावस्था मे, चित्त के विषय उसके समक्न उपस्थित होने तथा 


ततोन नाममानाोयाममाााककत 


१ “सदानज्ञातादिचत्तवृत्तस्तस्रभो पुरुषस्यापरिणामित्वात्‌" (यो ०सू० ४-१८) 
२, “इद्धियप्रणालिकेया चित्तस्यबाह्यवस्तुपरागान्त द्विषया सामान्यविशोषात्मनोऽर्थस्य 
विशेषावधारणप्रधाना वृत्ति प्र्यक्च प्रमाणम्‌" । (व्या ०भा०सू° १-७) 





योग-दरधन (भाष्याथं-बोधनी) | ( ३३६ ) [ चतुथं अध्याय 


उनसे क्षणिक परिणाम पाने पर भी, उनका भान कभी-कमी चित्त को नही होता । 

किन्तु पुरूष को उसकी ( चित्त कौ ) व्यग्रावस्था का ओर उसके कारण न भासित 
होने वलि विषयो का भी ज्ञान हो जाता ह! चित्तगत ज्ञान (वृत्ति) से पौरुषेय 
ज्ञान भिन्न है। चित्त के इस प्रकार के अज्ञात परिणामो की प्रामाणिकता भाज 
कल क हिप्नोटिज्म के प्रयोगो से भी सिद्धषहेतीहै। इस प्रकार अज्ञातकूपमे होने 
वे चित्त के परिणामो के सस्कार सम्मोहित अवस्था मे उद्बोधित हौ उठते हे । 
अतः पात्र उन परिणामो के विषय मे पूणं विवरण देता है" । 


स्पष्ट है किं चित्त स्वय चाहे अपने अन्दर होने वाटे परिवत्तंनो से अनभिज्ञ 
रहे, फिर भी पुरुष को उसमे होने वा परिणामो अर्थात्‌ उसकी वृत्तियो का सर्वंदा 
टीक-टीक ज्ञान र्ता हैः क्योकि वहु नित्य चेतन एवं शादवत है । उसको चेतना 
का कभौभी व्यभिचार नही देखा जाता, जिससे उसकी अपरिणामिता सिद्ध 


होती है 


~~~ ^ 


१ साइन्स ओकं योग-- प° ४१५ । 


(७) चित्त क रश्यभाव | 


पुरुष नित्य चेतन्यस्वरूप है । उसके प्रतिविम्ब से चेतनवत्‌ चित्त अपने 
विषयो को प्रकारित करता है । योग के उक्त सिद्धान्त के विषय मे वेनारिक मता- 
वलस्वबियो की आष्छकाहो पकतीहै कि अभम्ि कौ भोति चित्त स्वयं ही अपना 
तथा अपने विषयो का प्रकारक षहो सकता है, ( फिर पुरुष को मानने कौ क्या 


आवक्यकता है ? ) । इसका उत्तर यह है कि चित्त स्वप्रकादरानहीषह्ो सकता, 
क्योकि वहु दृश्य है । 


जो दव्श्यष्टोता है, वहु स्वप्रकाश नही हो सकता। जेसे शब्द, स्पर्शादि, 
बिषय इन्द्रिय क दश्य (दूसरे दारा देखे जाने योग्य, प्रकाश के योग्य) होने से स्व- 
प्रकार नही है । दद्य स्वप्रकाश नही होता-- यह्‌ उभयपक्ष को मान्य है । द्रष्टा से दृश्य 
अत्यन्त भिन्न वस्तु है 1 चित्त के सम्बन्ध मे अग्नि का दृष्टान्त उपयुक्त नही है, क्योक्नि 
अग्नि अप्रकाश आत्मस्वरूप को प्रकारित नही करता है अर्थात अग्नि स्वय अपने 
स्वरूप-बोघ मे असमं है । अग्निक स्वरूप का प्रकाश, प्रकाश्य एवं प्रकारक के 
सयोग से जन्य है, जो अग्नि क स्वरूप मात्रमे सम्भव नही है। सयोग किन 
दोव्स्तृभोकाहीहोताहै। यदिभअग्निसे अग्निकाज्ञान माने,तो इसका अर्थं 
है--अग्नि का अग्नि संयोग । संयोग द्विष्ठ है, यह संसिद्ध ह । अगिन अपने भापको 
विषय नही वना सकती (अग्नि स्वय को प्रकारित नही करती) अतः क्‌ स्वप्रकाशा 
नही हो सकती है। प्रकाश का अर्थं यहाँ केवल आलोक नही, वरन्‌ ज्ञातृत्व भौ 
है। अग्नि आलोकवान्‌ है, किन्तु ज्ञाता नही । जिस प्रकार अत्य समस्त विषयौ 
का ज्ञान, ज्ञाता याद्रष्टाके सयोगसे होता है, उसी प्रकार आलोकरूप अग्नि का 
ज्ञान भी किंस अन्य चेतन द्रष्टा के संयोग द्वारा हो होता ह । 


यदि “भे भग्न ह", इस प्रकार अग्नि्वारा अभ्निस्वरूप का ज्ञान होता 
साथ हौ अग्नि अन्य सब विषयो का प्रकाश भौर ज्ञाता होती, तव उसे स्वप्रकाशा 
मानना यक्तिसंगत माना जा सकता था, किन्तु व्ह आरोकस्वरूप होने पर भी 
जड है। वस्ततः वह पुरुष के ज्ञान या प्रकाश से ही प्रकारित होती है, स्वतः नही 





त 
१ “मतत्स्वाभास दृश्यत्वात्‌ ` (योऽस० ४-१६) 


योग-दर्शन (भाष्या -बोधनी) ( ३३८ ) [ चतुर्थं अध्यायं 


यह सर्वानुभव सिद्ध है। अग्नि अपना प्रकाश करती है, इसका अयं केवल यही है 
किं अमिति के सान्निध्यसे किसी अन्य चेतन द्रष्टा कोअग्िके आलोक का ज्ञान 
होता है । अग्नि अन्य विषयो का प्रकाश करतीहै, इसका तात्पयं है कि किसी 
चेतन द्रष्टा को द्रष्यान्तरो मे प्रक्षक्त अण्न्यालोककाज्ञान होता हे" | अतः उक्त 
अग्नि विषयिणी ज्ञानक्रिया मे चेतन ग्रहीता विषय का प्रकाशक याज्ञाता ओर 
आलोक अर्थात्‌ तेजस्वरूप अग्नि प्रकाश्य या ज्ञेय विषय है। य्ह पर ज्ञेय बिषय 
(अग्नि) ओौर ज्ञाता (चेतन पुरुष) के सयोग से अग्निज्ञान रूप क्रिया सम्पच्च होती है । 
यही बात भाष्यकार व्यास नै --"प्रकाराश्चायं प्रकार्य प्रकारक सयोग दष्ट :"---इन 
शाब्दो मे कही है । अतः स्पष्ट्हैकिअग्निमी जडएवद्श्यह, वहु स्वाभास नही 
हं । इस प्रकार चित्त भौ जड एव दृश्य होने से स्वप्रकाश नही हो सकता । 


भाष्यकार व्यास ने पुनः वेनादिकर पक्ष कौ ओरसे लिखा है कि--चित्त 
कौ स्वाभासता का अथं यदि यहु किया जाय कि वहु (चित्त) किसी अन्य केद्वारा 
ग्राह्य नही है, तो उसे स्वप्रकाश मानने मे आत्माश्रय दोष न होगा जिस प्रकार 
“भका स्वाट्मप्रतिष्ठ है"--यह कहने से वह किसी अन्य पर भाश्रित नही है--केवल 
यही अथं द्योतित होत्ता है, उसी प्रकार चित्त स्वाभास है, इस उक्ति से यही अर्थं 
निकालना चाहिये कि वहु अन्य किसी केद्वारा ग्राह्यन्हीहै। 


यदि उक्त रीति से चित्त कौ स्वप्रकाराता का अर्यं, अन्य से अग्राह्यता 
भी माने तो भी वह सिद्ध नही होती है । चित्त ग्राह्य है, यह नित्य प्रति चित्त व्यापार 
के अनुभवोसे ही सिद्धदे। "मं कुच", “मे भीत ह, भसुक व्यक्ति से मेराराग 
है, अमुक के प्रति क्रोध हे, इत्यादि चित्त कौ वृत्तियो से, चित्त ओर उसके परिणामो 
का नित्यहौ भानह्ौता रहता है । इससे सिद्ध होता है, कि चित्त बोध्यहै। जो 
स्वाभास या स्वबोध होता है, वह अह प्रत्थमात्मक चेतन रूप मे पहिचाना जाता ह । 
जो पदाथं “मेरा हैः इस प्रकार अनुभूत होता है, वह स्वय बोध-रहित होता है। 
वह अन्थ किसी चेतन द्वारा ग्राह्य अथवा जानने योग्य होता है) चित्त भौ इसी 
प्रकार--““मेरा चित्त शान्त या घोर है" आदि-अनुभवो से बोध या दृश्य हे । 


यदि पुरुष को स्वप्रकाशता के विषय मे आत्माश्रय दोष को आशंका कौ 
जाय कि वह अपना विषय अपने आप कसे करेगा तो वह व्यथं है, क्योकि ज्ञान- 


१ पात० योऽ द०--हरिहरानन्द आरण्य--तु° ३२५। 
२ व्या० भा० सुर ४--१६। 


चतुथं अध्याय ] ( ३३६ ) [ योग-दक्षंन (भाष्यार्थ-बोधनी 


क्रिया प्रकाश्य एव प्रकाशक उभयनिष्ठ संयोगजन्य है। दपंण मे प्रत्ति- 
विम्बित स्वरूपदशंन से भात्मा स्वहूप का ज्ञाता है । अतः पुरषाकारा बुद्धिवरृत्ति से 
सयुक्त होकर आत्मज्ञान सम्पन्न होने मे आत्माश्रय दोष कौ आपत्ति नही 


होती ह । 


चित्तं अपने स्वरूप तथा अपने विषय इन दोनो का एक पाथ निङ्वय नही 
कर सकता है । अतः स्वरूप एव विषय दोनो का युगपद्‌ अवधारण न हो सक्नेसे 
भी चित्त स्वामासनहीष्टो सकताहैग। किसी एक ही व्यापारसे दो विलक्षण 
कार्यो कौ उत्पत्ति नही हो सकती । कायं-भेद-हेतु व्यापार-भेद भी अनिवायं हे । 
चित्त मे जिस समय अपने विषयभूत बाह्यार्थाकराराचरत्ति उदित होगी, उस समय 
स्वरूपाकारा च्त्ति का अमावहोगा। एकहीक्षणमेदो विरु वृत्तियषं वतमान 
नहीं रह सकती, फिर चित्त जिस विषय से सम्बद्ध होता हे, उसी के भआकारमे 
परिणत हो जाता है। अतः उस समय विषयाकार मे परिणत चित्त का अपना कोई 
भिन्नरूप ही न रह जायगा, जिसे उसका भिन्म ज्ञान हो । स्पष्ट है, किं चित्त एवं 
उसके व्यापारो का द्रष्टा कोई अत्य (पुरुष) ही दहै, जो उन सवका एकं साथ 
ज्ञाता है। 


किसी वस्तु से चित्त के उपराग होने पर प्रथम क्षण मे तदाकारा चित्तचृत्ति 
से उत्ते वस्तु का ज्ञानहोताहे। पुनः द्वितीयक्षणमे, “इस वस्तुकामे ज्ञाता ह 
यहु भाव उत्पन्न होता है-- जे पट-साक्षात्कार-काछ मे प्रथम "यह पट है", यह्‌ ज्ञान 
उदुभृत होता है, पुनः "मैने पट को देखा या जाना--इत्याकारक ज्ञातृभाव उत्पन्न 
होता है । चित्त के उक्त दोनो व्यापार परस्पर भित्न तथा सिन्न-क्षण मे उत्पन्न होते 
है, एक साथ नही । वेनारिक मत मे प्रत्येक पदाथं क्षणिकं है, अतः उनके मत मे पदां 
कौ क्रिया, कारक भौर कायं एकही माने गए है। तदनुसार चित्तवृत्ति क्षणमात्र 
स्थायी तथा निरत्वय है। अतः ज्ञाता, ज्ञान ओर ज्ञेय तीनो की वे अभिन्न सत्ता 
स्वीकार करते है । उनका कथन है- 

मूति == “भूतिर्येषां क्रिया संव कारकः सेव चोच्यते 

ज्ञाता, ज्ञान ओर सेय तीनो कौ सत्ता पृथक्‌-पृथक्‌ है, यहु पिरे भी प्रति- 
पादित किया जा चुका है तथा सर्वानुमव-सिद्ध है। रहा चित्त का क्षणिकत्व, तो 


१. ““एकसमये'' चोभयानवधारणम्‌” (यो ० सू° ४-२०) 
२. द्रष्टव्य--यो० वा०, पातंजल रहस्य (४-२०) 


योग-दर्छंन ( भाष्यार्थ बोधनी ] ( ३४० ) [ चपुथं अध्याय 


क्षणिक चित्त मे, विभित्तन क्षणो मे ज्ञेय चित्त एवं तद्विषयो के ज्ञान को प्राप्त करने 
का सामथ्यं हीनहीरहै। कारण जिस श्ण मे चित्त भपने विषय काज्ञान प्राप्त 
करेगा, उसमे तो वहू अपना ज्ञान प्राप्त कर नही सकता । आगे द्वितीय क्षण मे अपना 
ज्ञान प्राप्त करने के लिये वह रहैगा ही नही ; क्योकि उस चित्त के उसी क्षण मे नष्ट 
हो जाने से अन्य क्षण मे नवीन चित्त की उत्पत्ति होगी । इस नवीन चित्त का पूवं 
चित्त से कोई सम्बन्ध न रहने से, वह यदि स्वरूप-प्रतिष्ठ होकर अपना ज्ञान प्राप्त 
करता है, तो उसे अपने अन्य विषयो का ज्ञान नही हो सकता। अतः क्षण-क्षण 
प्रिवतंमान चित्त स्वप्रकाश नही षहो सकता है। उसके (परिवतंनशील चित्त के) 
लिये किसी निर्व्यापार साक्षी को स्वीकार करना पडेगा, जो नित्य-चेतन-अपरिणामी 


पुरुष ही हे । 


>< >€ >< 


वेनारिक मतानुसार क्षणस्थायी चित्त स्वप्रकाश नहीं हो सकता है, यह 
सिद्ध क्ियाजाचुकाहै। पुनः यह कष्ाजा सकताहे कि विनाशस्वभाव-चित्त 
स्वप्रकाश किये बिना नष्ट होकर भी उसके परवर्ती चित्त-द्वारा पृवंवर्ती चित्त गृहीत हो 
सकता है । इस प्रकार उत्तरकाल में उत्पद्यमान चित्त से, उप्त (पुववर्ती चित्त) का 
प्रकाश सम्भव है । अतः पुरुष कौ मान्यता व्यथहं। रएेसी स्थितिमें एक चित्त 
को दूसरे चित्त का ट्श्य स्वीकार करने पर उस द्वितीय चित्त के ज्ञान-हैतु तृतीय 
एवं चतुर्थादि अनेक चितान्तरो कौ कल्पना करनी पडगी जिसे भनवस्था प्रसक्त 
होगी तथा स्मृतियोमे मी संकर हो जायेगा+ । 
सारांश यह है किं जब एक चित्त का ज्ञाता दसरा चित्तहोगा, तो उस 
दूसरे चित्त कै प्रकाश हेतु तृतीय चिक्तं भौ स्वीकार करना होगा ; क्योकि द्वितीय 
चित्त प्रथम चित्त का ज्ञान तो करा देगा, किन्तु अपना प्रकाश करनेमे व्ह मभौ अस. 
मर्थंहीषहोगा। अत द्वितीय चिच कै प्रकाश हेतु तृतीय चित्त एव तृतीयं चित्तके 
प्रकार हेतु चतुर्थं, पचमादि अनेक चित्त स्वीकार करने होगे । इस प्रकार प्रत्येक 
चित्त अपने प्रकाशन मे असमथ होने से, उत्तरोत्तर स्वीकायं, इस चित्त-परम्परा 
का अत्तन होगा ओर अनवस्था प्राप्त होगी । 
दुसक्रे अतिरिक्त यदि प्रथम चित्त का प्रकाशक द्वितीय चित्त ओर द्वितीय 
का प्रकाशक प्रथम चित्त माना जाय तब अन्योत्याश्रय दोष प्रसक्त होगा। यदि 


१. “वित्तान्तरद्दये बुदधिवुद्धरतिप्रसग स्मृतिसकरश्च'"। (यो० सू० ४-२१) 


चतुथं अध्याय ] ( ३५१ ) [ योग-दरसछन (भाष्याथं -नोधनी) 


द्वितीय चित्त कै ज्ञातुरूप मे तृतीय ओर इसी प्रकार चतुथं-पचमादि चित्तो का क्रम 
स्वीकार किया नाएणाःतो-ज्स-प्रकह-कय. कटी सी अन्तवच होगा तथा अनवस्था भी 
प्राप्त होगी । प्रथम तो एक चित्त-्वारा द्वितीय चित्त का द्रष्टुत्व षी कल्पित है, वास्त- 
विक नही । कारण, दूसरा चित्त भी स्वामासनहोनेसे किसीकाद्श्यहै। फिर 
किसी भोति इस कल्पना को भी मान ठे, तो वतमान चित्त अतीत चित्तका द्र 
नही हो सकता, क्योकि वह (अतीत) तो उत्तर (वर्तमान) चित्त कौ उत्पति के पूं 
ही विनष्टहोचुकाहै। वेनाशिक मत मे प्रत्येक चित्त क्षणिक है। अतः पूवं 
क्षणवर्ती चित्त नष्ट हो चुकने पर, उत्तर क्षगवर्ती चित्त कौ उत्पत्ति होगी । द्वितीय- 
क्षणवर्ती चित्त कौ वत्तं मानावस्था मे प्रथम चित्त विद्यमान ही नही होगा, फिर वह 
उसे विषय कसे बनाएगा ? जब वहु उसका विषय हौ न बन सकेगा, तब उसके द्वारा 
प्रकारित किस प्रकार होगा ? अतः एकःदसरे कै द्र्टामृत असख्य वत्तंमान चित्तो कौ 
कल्पना करनी होगी । 


इस प्रकार असंख्य चित्तो कौ अर्विश्वान्त धारा से अनवस्था प्राक्च होने पर, 
उन चित्तो से अनुभूत अय॑ज्ञान भी अव्यवस्थित हौ जाएगा । इससे उक्त अनुभवजन्य 
स्मृतियो मे सकर होगा अर्थात्‌ किसी एक अनुभव का विरुद्ध स्मरणनज्ञान न हो सकेगा | 
तात्पयं यह है कि किसी भी विषय कै अनुभवकाल मे जितनी बुद्धियो कौ बुद्धियां 
अर्थात्‌ जितने चित्तान्तरो के द्रष्ट चित्त होगे, उतने ही उनके अनुभवजन्य ज्ञान होगे । 
उन असघ्य ज्ञानो कौ उतनी ही असंख्य स्मृति भी होगी ।। जसे किसी पुष्प के 
अनुभव जन्य ज्ञान से “भे पुष्प को स्मरण करता ह, रएेसी स्मृति उत्पन्न होती है, 
यह स्मृति केवल एक चित्त को है ।! जब उस चित्त के प्रकारक चित्त तथा उसके 
भी प्रकाशक द्वितीय,*ततीय, चतुर्थादि चित्तान्तर होगे, तो उनके सबके युगपद्‌ अनुभव 
से उत्पन्न स्मृति इस प्रकार होगी किं “भै घटज्ञान को स्मरण करता ह", ‰म घटज्ञान 
केज्ञानकोस्मरण करता, “मै घटज्ञान के ज्ञान केज्ञानकै ज्ञान को स्मरण 
करता ह" । इस प्रकार जब अस्य स्मृतिया एक साथ उत्पन्न होगी, तो परस्पर 
साकयं प्राप होगा ओर यष्ट निश्चय नही हो सकेगा कि कौन सा स्मृति-ज्ञान किंस 
अनुभव से उत्पन्न है । अतः वेनाशिको कीदृश्य एव द्रष्टामूत चित्तान्तरो कौ कल्पना भी 
नितान्त अथुक्त प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त, इस प्रकारका स्मृति-सकर, 
सर्वदा प्रा होने से, वह अनुमव-सामान्य के विरुद्ध भी है । अतः ज्ञान का प्रकाशक 
ल्ञानान्तर नही, वरन स्वातत्रसत्तादिक एक कूड९थ, निर्विकार चेतन आत्मा ही सबका 
मासक ह। 


योग-दक्ष॑न (भाष्यार्थ-बोधनी) ] ( २४२ ) [ चतुथं अध्याय 


वेनारिक मतानुसार स्थायी आत्मा न मानने पर, उसके बन्ध-मोक्ष के 
---शिद्धा् यी.क्पोट-कल्पनमत्र-सिद्धहेमे+- क्योकि बन्धन कां कारण तो अनादि 
केश, कर्मादि के अनुभव से वासित वासना है। जब चित्त क्षणमाच्र मे उत्पन्न 
होकर विनष्ट हो जाता है, तो उसमे अनादि वासना का सद्भाव भी असगत होगा । 
क्षण स्थायी भात्मभूत चित्त के मोक्ष हेतु दीघंकाल मे साध्य योगसाधन का उपदेश भी 
उसी प्रकार उपहासास्पद है । अतः उक्त क्षणिक चित्त की आत्मस्वरूप मे कल्पना 
सवथा अग्राह्य है । क्षणिक चित्त के सिद्धान्त की मान्यता से बौद्धो के मत मे पूर्वोक्त 
दोषो के अतिरिक्त स्वमत-विरोधकी भी प्रा्िष्टोतीहै। वे ससारकालमे क्षणिक 
विन्ञानरूप चित्त को ही आत्मा मानते है, पुनः उसी के द्वारा मलिन पंचस्कन्धो" को 
त्याग कर्‌, निर्वाणकाल मे आहंतिक शुद्ध पंचस्कन्धो का ग्रहण स्वीकार करते है । इससे 
उसका स्थायित्व सिद्ध होता है । अतः स्वमतविरोघ कौ प्रापि होती है, अन्यथा 
मोक्ष के हेतु उद्यम करने वाला चित्त पूं क्षणोमे ही नष्टो गया ओर मोक्ष मिला 
किसी अन्य ही चित्त को, यष्ट कहना भी युक्तिसगत नहौ है । मिष्टान्न खाये कोई 
ओर तथा मधुरिमा का अनुभव किसी ओरकोहो, यष्तो सम्भव नही हो सकता 


है। एसा मानने पर अक्ृताभ्यागम ओर कृतविप्रणाश दोषो से ग्रस्त ्ोने के कारण 
भी उक्तं मत न्यायसंगत नही है । 


इसी प्रकार शून्यवादी प॑ंचस्कन्धो से महानिरवेदरूप वैराग्य कौ प्रा के 
हेतु तथा तज्जत्थ पुनजन्माभावरूप प्रशान्ति कौ प्राप्ति-हेतु “मेगुरुके समीप 
ब्रह्यचयभ्थिास करू गा”, इस प्रकार का संकल्प करते है । फिर भी इस प्रकार जिस 


१, पचस्कन्धो के नाम है, विज्ञान, वेदना, सज्ञा, रूप तथा सस्कार । 

(१) बीद्धमत मं “अह्‌” प्रत्ययात्मके आल्प-विन्ञान की धारा विज्ञान-कन्ध केहलाती है । 

(२) सुख-द्‌ खादि का साक्षाक्तार बेदना-स्कन्ध केहलाता है । 

(३) “अय देवदत्त ” “अय ज्राह्यण " “अह्‌ गौरवणं ", इत्यादि विकत्पात्मके ज्ञान 
सन्ञा-कध है । 

(४) स्वविषय समेत इद्धियां रूप-स्कन्ध तथा 

(४५) रागद्ध षादि दवान्दात्मके धमं संस्कार स्कधहै। 
ये पोँचो स्कख मलिन ओर शुद्ध कं भेद से दो-दो प्रकारकहै। जब तक आत्मा 
(बुद्धि) उक्त सांसारिके मलिन स्कन्धो का अनुभव करतीहै, तभी तके बहे) 
इनका परित्याग कर जब वह्‌ शुद्ध पचस्केन्यो को अनुभवं करता है तब 
उसका मोक्ष हो जाता है, एेसी बौद्धो कौ मान्यता है । 


चतुथं अध्याय ] ( २४२ ) [ योग-दर्शन (भाष्याथं -बोधनौ) 


आत्मस्वरूप कौ उपरुन्चि द्वारा वे निर्वाण कौ प्राति करते है, उस आत्मा को शून्य 
कहू कर वे उसी का अपलाप करते है। इन मतो कौ अयुक्तता एवं अप्रमाणिकरता 
भलीभाोति प्रदरित कौ जा चुकी है। अतः सांख्ययोगादि प्रक्रष्ट मतो कै अनुसार 
चित्त क भोक्ता एवं द्रा निर्विकार, नित्य चेतन, पुष को ही आत्मा मानना सवथा 
युक्तिसतंगत है । वही पुरुष स्वप्रकाशक है ओर उसी के प्रकाश से चित्त तथा उसके 
विषयो का प्रकामी होता हे। 


प्रकृत प्रसग मे भाष्यकार व्यास ने, जिन स्वमत विरोध तथा न्याय विरोध 
रूप दोषो को प्रदरित किया है, श्री विज्ञानभिक्षु ने अपने योगवात्तिक" मे, उन 
दपो कौ सत्ता आधुनिक वेदान्तमतमे मी दिखा है! उनका कथन है कि गृन्य- 
वादियो कौ मति वेदान्ती भी सम्धृणे जगत्‌ को मिथ्या कहते है, साथ ही गुरुके 
निकट ब्रह्मचर्याभ्पासादि मोक्ष-साघनो को साधना भी स्वीकार कसते है। किन्तु 
वेदान्त मत मे उक्त रोषो के चियि अवकाश नही है, कारण-वेदान्त मतमे (भमिथ्या" 
शब्द का अयं ““दून्य'" (अभाव) नही, अपितु “व्यावहारिक” है । तदनुसार व्यवहार 
कार मे गुरु, ब्रह्मचयं, वेदाध्ययनादि समस्त साघन भी सत्य एव सायक है। 
( वस्तुतः मिथ्या वह है जो सत्‌ एवं अपत्‌ से निर्वाक्त होने योग्य नही हे, माया एव 
जगत दोनोपेसेहीह), 


>< >< >< 


चित्त की स्वप्रकाशता का निराकरण करते हुए, स्वप्रकाश पुरुष को उसका 
साक्षी, स्वामी एवं भोक्ता बतलाया गया है! अतः शकाहोतीहै कि निष्क्रिय 
आत्मा मे चित्त का भोक्तृत्व ( दशेन-कनत्त छ ) किस प्रकार प्तभव हो सक्ता ह ? 
किसी विषय का ज्ञान, क्रिया एव परिणाम द्वारा प्राप्त होता है। पुरुष निष्क्रिय 
ओर अपरिणामी है, फिर उसे चित्त एव तद्विषयो का बोध किंस भ्रकार प्रा होता 
है ? इसका समाधान यह है किं सचार शून्य या निष्क्रिय पुरुष को, स्वप्रतिविम्बित 
चित्त के साथ तादात्म्य प्राप्त होने पर अपनी विषय-स्वरूपा बुद्धि का ज्ञान होता 
हैः । अत अपरिणामी आत्मा का द्न-कत्तु त्व ओपाधिक है, स्वाभाविक नही । 
वस्तुतः पुरुष न ज्ञाता है, न द्रष्टा है, न कर्ता है ओरनहीमोक्ताहै। 


निष्क्रिय एवं अपरिणामी-चितिशक्ति (पुरुष) का चेतन्य, जब जड चित्त मे 
प्रतिविम्वित होकर बुद्धि के साथ एकाकार सा हौ जाता है, तो वह (चित्त) चेतनवत्‌ 
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१ ““चितेरघ्तिरुक्रमायास्तदारापतौ स्ववुद्धिसवेदनम्‌' (यो० सू० ४-२२) 


योग-द॑न (भाष्यार्थ-बोधनी) [ ( ३८ ) [ चतुथं अध्याय 


प्रतीत होने लगता है। इस प्रकार वुद्धि-तरत्ति से तादात्म्य प्राप्त चेतन (पुरुप) ज्ञान 
वृत्ति कहलाता है" । अतः उस अविश बुद्धिवृत्ति अथवा चेतन्य के साथ अभिन्नता 
इव प्राप्त वृद्धिवृत्ति (चित्तवति) के द्वारा ही सम्नृणं विषयोका ज्ञान होता है। 
वस्तुतः चिति-प्रतिविम्बित चित्त ही, द्रष्टा, मोक्ता एवे ज्ञाता होता है, शुद्ध 
चेत्य नही । 
जिस प्रकार निमंल जल मे सक्रान्त चन्द्र का प्रतिविम्ब स्वय किसी प्रकार ` 

की क्रिया नही करतादहै, फिर मी जलीय तस्गोकी हट्चल से चन्द्रका प्रतिविम्ब 
मौ चचल सा प्रतीत होता है, उसी भाति निष्क्रिय पु्पमेभी चित्तकी उपाधिसे 
वेकारिक द्रष्टत्व, कतृत्व आदि का अध्यारोप होता है । 








१ “अपरिणामिनी हि भोक्तरक्तिरपरतिसक्रमा च, परिणामिन्यर्थे प्रतिसक्रान्तेव तद्नृत्ति- 
मनुपतति, तस्याश्च प्रात्षचेतन्योपप्रहस्वरूपाया बुद्धिवुत्त रनुक्ारमात्र्तया बुद्धिवृत्य विशिष्टा 
हि ज्ञानवृत्तिराख्यायते ।*--(ग्या ०भा ०सू०}४-२२) 


(€) द्रष्य एवं दृश्य से उपरंजित चित्त का स्वभाव | 


बाह्याथं एवं पुष दोनो ही चित्त से सर्वथा भिन्न सत्ताएहै। फिरमभी 
( बोद्धादि मतानुसार ) चित्त मै ही आत्मतत्व की अथवा बाह्यार्थं की आआन्तिक्यो 
होती है? इस भान्तिका कारण द्रष्टा (आत्मा) ओर दृश्य (बाह्यविषय) इन दोनो 
से उपरचित चित्त का स्वभावहे। चित्त मे चेतन पुरुषका प्रतिविम्ब पडता है 
ओर बाह्य जगत्‌ कामी। इन दोनो मे उपरक्त होकर हौ चित्त सर्वार्थक अर्थात्‌ 
ग्राह्य, ग्रहण भौर ग्रहीतु सब प्रकार के विषयो का प्रकाशक होताहै। जंसा कि 
सूत्रकार महि पतंजलि की शद्रषटृद्श्योपरक्त चित्तं सर्वाथंम्‌''*--इस उक्तिमेमी 
अभिव्यक्तं होता है । | 

गुणो का प्रथम विषम एव सात्विक परिणाम चित्त, त्रियायुक्त, परिणामी एव 
जड है। यह चित्त का अपना ग्रहण-स्वरूप ह । 


चित्त का यह्‌ स्वभावहै कि वह जिस विषय से उपरक्त होता है, उसी के आकार 
कोधारण कर ठेता है। चित्त जड है ओर किसी वस्तुके ज्ञान-हेतु चेतना 
आवश्यकं है । अतः चेतन परुष से प्रतिविम्बित होकर ही वह किसी वस्तु के आकार 
को ग्रहण करने मे समथं होता है । जड चित्त मे पुरुष का चेत्य पडते हौ (यह सयोग 
अनादि है। यह भूलना नही चाहिए ) वह॒ ( चित्त ) ज्ञानवान ( व्यक्तौभृत ज्ञान 
का उत्पादक कारण प्रतीत होने लगता है। द्रष्टा से उपरजित चित्त का यह 
ग्रहीतृ रूपटहै। जिसके कारण चित्त मे ही चेतन आत्मतत्व क्रा अरम उत्प्न 
होता है । 

चिदाभासित चित्त का जिस बाह्याथं से सम्बन्ध होता है, उसी पे उपरक्त होकर 
तदाकाराकारितष्ो जाता हि। इससे भ्रान्त होकर क्षणिक विज्ञानवादी चित्तमात्र 
को सम्पूणं प्रप्र कहते है, अर्थात्‌ विज्ञान (चित्त) से अतिरिक्त बाह्यार्थं की सत्ता 
स्वीकार नष्टौ करते है । चित्त का उक्त वाह्यार्थो-परक्तरूप हौ उसका ग्राह्म-स्वरूप 
है। अतः ग्राह्य, ग्रहृण भौर ग्रहीता इन तीनो सूपो का भासक होने से द्रष्टा एवं 
दृश्य से उपरक्त चित्त सर्वाथं होता है । चित्त का सर्वार्थग्राहक स्वभाव ही समस्त 
भ्रान्तियों कामृखहै, 
१. योगसूत्र--४-२३। 


योग-दर्न (भाष्याथं-बोधनी) | ( ३४६ ) [ चतुथं अध्याय 


कितौ भी वस्तु के ज्ञानकाल मे चित्तके इन तीनो रूपो की भरुक प्रापहो 
सकत है! । उदाहरणाथं 'वृष्पमहमनुभवामि"--इस अनुभव मे “पुष्प” शब्द ग्राह्य 
विषय का, “अहम्‌” पद चेतन ग्रहीता का ओर “अनुमवामि" चान्द घाक्षात्कार स्वरूप 
अनुभवात्मक चित्तवृत्ति ( ग्रहण ) का भासक है! इमी से वह सर्वाथग्राहो है। 


वस्तुतः ग्राह्य, ग्रहण ओर ग्रहीता अर्थात्‌ बाह्यार्थं, चित्त एव पुरुष, तीनो 
सवथा भिन्न है । फिर भी पूर्वोक्त रीतिसे द्रष्टा एव द्श्य से उपरे जित चित्त, 
चेतन ओर अचेतन उभयस्वरूप बन जाता है । वहू अचेतन होनेपर भी चेतनतथा 
स्वयं ( पुरुष का ) विषयात्मक होने पर भौ अविषयात्मकं होने पर भासित होता है । 
जिस प्रकार रक्त एव नील पुष्पम क समीपस्थ स्फटिकमणि उन दोनो ( पुष्पो) के प्रति- 
विम्ब स्वरूप से तथा तीसरे अपने स्वरूप से इस प्रकार तृतयात्मरूप से भासित होता 
है। उसी भोति द्रष्टा एव दद्य से उपरक्त चित्त, ग्राह्य, ग्रहण ( चिन्न का अपना 
स्वरूप ) भादि सम्पूणं अर्थो का ग्राहक बन कर सर्वार्थक सिद्ध होता है। 


चित्रपट के दृष्टान्त से चित्त के इन तीनो रूपो को अत्मन्त स्पष्टतया समाजा 
सकेता है । शुद्ध सत्वात्मक ( ग्रहणस्वरूप ) चित्त सादा श्वेत पदे ( सिनेमा स्क्रीन) 
को भांति है। चित्त का चेतन्योपरक्तस्वरूप विद्युत्‌ के आश्ोक से आलोकित 
चादर ( सिनेमा स्क्रीन ) कौ भोति है। चित्तके चैतन्य से अप्रकारित चित्त किसी 
मौ बाह्य विषयाकार को ग्रहण करने मे असमर्थं होता हे। उसी प्रकार विद्युत्‌ 
प्रकाश से अप्रकाशित इवेत चित्रपट सिनेमा रील केचित्रोसेचि त्रित नही हो सकता 
हे। विदुथुत्‌ालोक से आलोकित चित्रपट पर. सिनेमारील क्रा जो-जो चित्र 
सामने माता जाता है, चित्रपट उती चिशसे चित्रित होता जाताहै। विविध 
चित्रो से चित्रित जवनिका की माति हौ चित्तका बाह्यार्थाक्रार ग्राह्यस्वरूप है । 
सिनेमा देखते समय चित्रपट, सिनेमा रील ओर विदट्गुत्‌-आरोक- ये तीनो 
रूप से प्रतिभासितहोतेहै। फिरमीडउनतीनोकी भिन्न सत्तां है। 
प्रदशेन के रहस्य से अनभिज्ञ रोग दस्त भेद को नहो घमभते है । 


इसी प्रकार चित्त के ग्राह्य ग्रहण ओर ग्रहीव्याकार का विवेक न सममे 
को, चित्त मे हौ आत्मतत्व कौ, अथवा बाह्यार्थत्व की ध्रान्तिहोती है। 


एकाकार 
चट -चित्र- 


वालो 
समाधि. 
जन्य सुदू्लात्कार से यह विवेक स्पष्ट हो जाता है। समाधि की अवस्था मे भ्येय 
क 
र # 0 वा 
१ ्०--योगभाष्यविवृत्ति'" ( स्वामी ब्रह्मान मुनि, पृ० ८३२ ) 
२, द्रष्टव्य--यो० वा० ४-२३। 


चतुर्थं अध्याय ] ( २४७ ) [ योग-दश्षन (भाष्यार्थ-बोधनौ) 


विषय, ध्यान ओर ध्याता तीनो भिच्होते है। समाधिजन्य प्रज्ञा से अब “पौरुष 
प्रत्यय” का साक्नात्कार होता है, तो उस प्रज्ञा का आलम्बन आत्मा से भिन्न सिद्ध 
होता हे, अन्यथा यदि चित्त को ही आत्मा (पुरुष) ओर प्रज्ञा सब कृ माने तो प्रज्ञा 
कै द्वारा ही प्रज्ञा का किस प्रकार निक्चय होगा ? प्रज्ञा स्वयमेव प्रज्ञाका आलम्बन 
नही हो सकती है, अर्थात्‌ आत्माश्रय दोष कौ उपपत्ति होगी । जित विषय का 
प्रतिविम्ब चित्त मे पडता है, वह॒ उसी के आकार मे परिणत होता है । यदि चित्त से 
भिन्न पुरुष को सत्ता ही न होगी. तो चित्त मे उसका प्रतिविम्ब करा से पडेगा ? 
उक्त रीति से मी पुरुष का भिनच्च अस्तित्व सिद्ध होता है । 


ग्राह्य, ग्रहण ओर ग्रहीता का जातितः उक्त मेद जानने वाले ही सभ्य 
ग्दर्शीहे। वेही समाधि द्वारा पुरुष-साक्षात्कारके अधिकारीहै। वे ही पुषष- 
साक्षात्कार के अनन्तर चित्त के प्रति-प्रसव-द्रारा केवल्य का लाम करते है] 


>< >< >< 


पुरूष कौ स्वतत्र सत्ता प्रमाणान्तर से भी सिद्ध होती है । चित्त मे चेतनता 
कौ रान्ति द्रष्टा एव दृश्य से उपचितस्वभाववडा होती है, यह सम्यक्‌, प्रदरदित किया 
जा चुका है । इतने पर मी यदि वेनाशिक यह के कि जब समस्त व्यवहार चित्त 
केही व्यापार से होतेह, तथा असख्य वासनाओ का आश्रय मी व्हीहै,तोद्ष्य 
प्रमाणशून्य है ओर चित्त हौ भोक्ता है, यही मानना चाहिये । 


वेनारिक प्न कौ उक्त रका भी अयुक्त ही है, क्योकि वह (चित्त) सहत्य- 
कारी होने से असख्य वासनाओ से चित्रित होने पर भी परायं (पुरुष के अयं) है । 


यद्यपि चित्त असख्य वासनाभ से विचित्र है, अतः उसी को भोक्ता मानना 
चाहिये, क्योकि वासना का आध्रयही भोगका आश्वयभी होता है, एसा नियम 
है। किन्तुं चित्त स्वय हौ मिलजुल कर्‌ काथं करने वाला होने से दूसरे के अथंहे। 
तात्पयं यह है कि चित्त स्वय ही अपने ल्य नही, वरन्‌ पुरूष के भोग एवं मोक्ष के 
सम्पादनायं हे । अतः जिसके लिये भोग एव मोक्ष का सम्पादन हे'गा, वह पुरूष ष्टी 
भोक्ता होगा, नकि स्वय चित्त। चित्त दूसरेकेजियेहोहै दस बातका प्रमाण 
उसका सघातकारित्व है । जितने मी सघात है अथवा जितने भो पदाथं मिल-जुल 





र मा ७० 


१. पौरूष प्रत्यय के स्पष्टीकरण हेतु “विविध सयमो का ज्ञान" शीषंकमे सू° ३/३५ की 
व्याख्या देखना चाहिये । । 
२, '“तदसल्येमवासनाभिर्चित्रमपि पराथं सहत्यकारित्वात्‌” (यो° घु° ४-२४) 


थौग-दर्शन (भाष्यार्थं-बोधनी) | ( र्ट ) [ चतुथं अध्याय 


कर कार्थं करने वाठ है, वे सव परार्थं हते है" । जसे गृह, शय्या आसनादि सहत्य- 
कारी होने से अपने लिय नही, वरन्‌ असहत्यकारी पुरूप या गृहस्वामी के उपभोग- 
हेतु होते है । चित्त मी त्रिगुण-सचातस्वरूप होने अथवा विषय तथा इन्द्रादि के साथ 
मिलजुल कर कायं करने बाला होने से परां है) 


आपति को जा सकती है कि सघात-पराथत्व मे जिन दौय्या, आसनादि का 
दृष्टान्त दिया गया है, वे भी तो तत्वो एव अवयवप्तघातरूप शरीर के हौ उपभोग-हैतु 
है, विगुणादि से भिन्न शुद्ध, चेतन पर्प के ल्यि तो नदी । इसन विपय मे यही कहना 
है कि ्चित्ताहुकारादयः परार्थाः सघातत्वान्‌ श्यनासानादिवत, इत्यादि अनुमान मे 
'सघातत्व" का साहचयं या अन्वय-व्याप्ति "पराथेत्व" मात्रके साधहै। चित्तके 
संहत्यकारी होने से उसकी पराथेता मात्र का अनुमान होता है, ' सहत परपुरुप के 
ल्यि होने" का नही । किसी दृष्टान्त मे प्राप्त हने वाले प्रत्येक धमं का दार्प्यन्तिकर 
प्रस्तुत विषय या पक्ष) मे अनुमान लगाने से तो अनुमान किसी प्रकार ठोकहोही 
नही सकता हे 1 


दूस प्रकार मिल-जुलकर कायं करने वाला चित्त अपनेही लियिमोग 
एव मो्षरूप अयं का सम्पादन करने योग्य नही है । सुख-दुःखरूप भोगात्मक 
चित्त सुख दुःख रूप भोगात्मक चित्त के ल्यि नही होताहे। इसी प्रकार ज्ञान 
अर्थात अपवगं चित्तज्ञानायं अर्थात चित्त के अपवर्गयं नष्टौ होता है । तात्पयं यह्‌ 
है कि चित्त अपने ही लिये भोग एव मोक्ष का सम्पादन नही करता है । प्रवृत्तिशोल 
चित्त मोग एव निवृत्तिशीर चित्त मोक्च कहछाता है । अतः मोग एव मोक्ष स्वरूप 


मि ॥ 9 


१. “संघातपराथंत्वात्‌ त्रिगुणादि विपयंयादधिष्ठानात्‌ । 
पूरूषोऽस्ति भोक्तुभावात्‌ कंवत्यथं "प्रवृ्ेक्व ॥'' (ईइवरकृऽणसाख्यकारिका न ० १७) 

२. सां त० कौ० (का० १७) 
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ष्टव्य -ङ> भा कृत अनुवाद, पृ० ४४, (भूमिका खण्ड) फुटनोट २। 





चतुथं अध्याय ] ( ३४६९ ) [ योग-दद्खन (भाष्याथं-बोघनी) 


चित्त अपने ही लिये मोग एव मोक्न का सम्पादन करता है, ठेसा कहने से अपनी ही 
वृत्ति से विरोध प्राप्ठ होने पर आत्माश्रय दोष प्रसक्त होगा । 


इन सब युक्तियो के आधार पर चित्त से अन्य, चेतन पुरूष के च्यिषहौ भोग 
एव अपवगं की सिद्धि होती है । साथ ही जो चेतन पुरुष भोग एव मोक्षरूप प्रयोजन 
वाला है, वही (पर है, कोई सामान्यमात्र अर्थात्‌ चित्त की ही मति दस्रा 
संहत्यकारी चित्तरूप पदाथं नही है । 


वेनारिक मत मे चित्त ही आत्मा है। अतः वे संहत्यकारी चित्तान्तर को 
ही पुवं चित्त से भोगापवगं वारा प्रयोजनवान्‌ स्वीकार करते है । इस प्रकार एक सधात 
को दुसरे सघात के प्रति प्रयोजन-~युक्त मानने पर तो इस परम्परा का कभी अन्तनं 
होगा, क्योकि संघात पराथं हौ होता हे, यह प्रतिपादित किया जा चुकाहै। अतः 
संघातपरायंत्व की अविश्रान्त परम्परा माननी पड़गी, जिससे अनवस्था दोष प्राप्त 
होगा। साथ ही जिसके हतु चित्त, भोग, एव मोक्ष का सम्पादन करता ह, वह 
यदि पुरुष माना जायगा तो उक्त दोष कामी प्रस्तगनही भयेगा। कारण पुरुष 
असंहत्यकारी हे । अतः यहु अन्य किसी कै प्रति प्रयोजनयुक्त नटी है ५ फिर सांष्य- 
योग कै मत मे चित्त जड ह । अतः उसके द्वारा सम्पादित भोग एवं मोक्ष का फल- 
भोक्ता, चित्त.से अन्य चेतन पुरुष ही सिद्ध होता हे । वही एकमात्र निरवयव भी ह । 


(९) विष्ेष सत्यको देखने बाले का आत्मभाव 


विगत तीन शीषंको मे चित्त एवं चिति की भिन्नता का निरूपण किया 
गया है । सम्प्रति योग-साधना के लक्ष्यमत कैवल्योपथोगी चित्त अर्थात्‌ केवस्य के 
अधिकारी चित्त का निर्णय किया जाएगा । 


चित्त एव चिति (पुरूष) सवया भिन्न है, इम सत्य के1 अब तकं केवट 
युक्तियो के आघार पर हौ प्रतिपादन करिया गया है, किन्तु आत्मा का वास्तविक 
स्वरूप युक्तियोदरारा श्ञेय नष्ट है । दह्‌ अनुमव का विप्र है। अत्तः इस सत्य का 
विरोष, ददन, अर्थात्‌ चित्त से भिन्न पुरुष-स्वरूप का साक्षात्कार, समाधि का ही 
विषय है। जिन्दोने विवेकल्याति द्वारा इस सत्य का प्रत्यक्ष किया है, वे विशेष 
दर्शी (विष सत्य को देखने वा) है । अतः विशेष सत्य को देखने वाले कौ हौ 
आत्मामाव विषयक जिज्ञासा निवृति होती है अर्थात्‌ विवेकन्चान होने पर योगी 
शुद्ध आत्मभाव (आत्मा के यथायैस्वरूप) मे स्थित होता हे अतः आत्मा का क्था स्वरूप 
है, यह जिज्ञासा शान्त हो जाती हे 1 


आत्मस्वरूप-विषयिणी जिज्ञासा ष्टौ आत्मभाव-भावना है । जसे अपने 
वास्तविक स्वरूप विषयक सत्ता को जानने कौ अभिलाषा-कि “म कौन ह? पूवं जन्म 
ते मे कौन था वर्तमान समय मे मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है ?" “भविष्यमे क्या 
होगा ?" “'मेरा सरीर किन तत्वो से बना है ?" “यह भूतो का कायं है, अथवा भूतो से 
भिन्न है ? शरीरस्थ कौन सा तत्व आत्मा कहलाता है ? उसे केसे जाना जा सकता 
है ९ इत्यादि, भात्म-तत्वज्ञान विषयिणी जिज्ञासा ही आत्मभाव-भावना कहखाती 
है । आत्मभाव विषयक यह जिज्ञासा प्राणी मे अनादिकाल से है। विवेक्याति 
के दवारा जब इस रहस्य का विदोष रूप से उद्घाटन हो जाता है, तब शुद्ध आत्मभाव 
मे स्थिति प्राघ्र ्ोती है। अत यहु जिज्ञासा भी निवृत्त हो जाती हे। 








१. ““विशेषदशिंन. आत्मभावभावना विनिवृत्त ” (यो० सू० ४-२५) 
२. चित्त कौ वर्तमानता मे पुरूष का शुद्धतम साक्षात्कार विवेकष्याति की पू्णीवस्था मे 


होता है। परन्तु शुद्ध पुरुष स्वरूप मे स्थिति कंवल्य-दशा मे चित्त न रहने ही परही 
सम्भव है । 


चतुथं अध्याय ] ( ३५१ ) [ योग-दर्शन (भाष्यारथं-बोधनी) 


उक्तं आत्मभाव-विषयिणी जिज्ञासा जिसके अन्दर विद्यमान है, वही 
आस्तिक है । वही योगसाघना कै द्वारा विवेकश्याति एव कवल्य-प्रासि का अधिकारी 
होता है । जिस मनुष्य मे उक्त तत्वज्ञान विषयक जिज्ञासा नही होतौ है, व्ह नास्तिक 
हे ओर विवेकन्ञान तथा केवल्थ का अनधिकारी है'। एसे अनधिकारी व्यक्ति 
आत्म-सान्तात्कार नही कर सकते । अतः उनकी आत्मानुसन्धान विषयक जिज्ञासा 
भी कृभी निवृत्त नही होती है। आत्मभाव के जिज्ञासु को पहिवाननेके लिये 
भाष्यकार व्यास ने निम्न रक्षण बतलाए है: - 


जिस प्रकार वर्षाऋतु मे वरण के अक्रुरो कौ उत्पत्ति से, भूमि मे उसके बीज 
को सक्ता अनुमित होती है, उसी प्रकार मोक्षमागं कौ चर्चा सुनते ही किसी व्यक्ति 
के रोमांच तथा अश्रुपात को देख कर, उसके अन्दर विशेष दरेन के बैज का अनुमान 
होता हे । 


माव यह है कि उस व्यव ने पुवं जन्ममेमोक्षके हेतुमूत विवेकज्ञान के 
लिये थोडा-बहुत साधन-अनुष्ठान किया है, यह अनुमान होता है । 


एसे व्यक्तियो मे आमे स्वाभावतः आत्मानुसधान की प्रवृत्ति जागृत होती 
है, जिससे वे तत्वज्ञान के हेतु योग साधना मे अग्रसर होते हुए, अन्त मे विवेकज्ञानो- 
परान्त केवल्य प्राप्च करते है । 


विरेष सत्य को देखने वाले विवेकज्ञानी कौ आत्मभाव की भावना 
दसलिये निवृत्त हो जाती है, क्योकि उसे आत्मा कौ सत्ता का पृथकरूप से ज्ञनहो 
जाता है । इससे उसे शरीर, चित्तादि मे आत्मतत्व का भम नही रहता टै) अतः 
उसकी स्वरूप-विषयक जिज्ञासा भी निवृत्त हो जाती है । विक्ञेष दज्ञ॑न-ढारा समस्त 
अनात्म पदार्थो से योगी कौ आत्म-भावना निवृत्त हो जाती है। अतः वहु अवस्थाभी 
अलयन्त उत्कृष्ट ज्ञान एवं आनन्द कौ अवस्था हे । 


आत्मिक स्तर की चेतना मे अन्तर्निहित इस सर्वोत्तम आनन्द एवं ज्ञानं 
की इच्छा निम्नस्तरीय इच्छामो को नष्ट एव बहिष्कृत कर देती है ओर योगी को 
प्रकृति के क्षेत्र मे सम्भावित आत्मप्रकाश्च से उच्चतम स्तर प्रङे भाती है, किन्तु 
अन्तिम लक्ष्य की प्राप्तिमे इन ज्ञान ओर आशीः की प्राप्ति मी बन्धन का कारण 
हो सकती है, अतः चरम लक्षय कौ उपलन्धि से पवं उन्हे छोड दही देना पडता है । 





१. द्रष्टव्य-तत्ववेशारदी--सू०-.४।२५। 


योग-दर्शन (भाष्याथं-बोधनी) ] ( ३५२ ) [ चतुर्थं अध्याय 


उच्चतर स्तरकी प्राप्ति के लिये निम्नस्तर के परित्याग कौ अनिगयंता जीवन का 
एक मौलिक आधारभूत नियम है! । 


विशेष-दर्शन से विवेक-ज्ञान-निष्ठ योगी का चित्त विवेकप्रवण एव कोवल्या- 
भिमुख हो जाता है । विवेक-ज्ञाननिष्ठ चित्त सतत विवेकं प्रत्ययो मे ही संचारशील 
रहता है तथा कैवल्य के आसन्न होता जाता है । प्कृतसूत्र मे चित्त को “विवेक-निम्न" 
तथा “कैवल्यप्रागभार" बतलाया गया है विवेक निम्नका अर्यं है विवेक को आरं 
मुका हुभा या विवेक कौ ओर ढाल । 


किसी ढाट के बाद जिस उच्च प्रदेशमे जल का प्रवाह अवरुद्धौ जाय, 
उस प्रदेश को प्राग्भार कहते हे। अतः जलप्रवाह को अन्तिम सीमा उक्त प्रकार 
का प्राग्भारहै।! य्ह पर विवेकनिष्छ चित को डाल पर प्रवाहुसील जल कौ 
उपमा दी गई है, जिसकी अन्तिम सीमा कवल्य होती है । जिस प्रकार ढाल भूमि 
पर बहता हुभा पानी का प्रवाह किसी प्राग्भार मे जाकर सूख कर समाप्त हो जाता 
है, उसी प्रकार योगी का चित्त जो पहले बहविमु खतया अज्ञानमागं का सचारौ था, 
विवेक-ज्ञानोपरान्त निम्नाभिमुख जल कौ भोति निरन्तर विवेकल्याति मे प्रवाहित 
होता हा, उस केवल्य कौ ओर अग्रसर होता है, जो उसका भ्राग्ारस्वरूप है । 
कौवल्यप्राग्भार मे पहुंच कर विवेक प्रत्ययात्मिका वृत्तिम विीन दहो जायगी । 
बात यह है कि कैवल्य के पूवं चित्त की अन्तिम वृत्ति विवेकल्याति ही होती है । 


वाचस्पति मिश्र ने इस सूत्र को विष व्याख्या नही को हैँ । विवेकदर्शी 
का चित्त किस प्रकार का होता है, यु इस सूत्र मे बतलाया गया है । इतना बतला 
कर॒“ निगदव्याख्यातम्‌" ट्ख कर इस सूत्र को उन्होने छोड दिया है। स्वामी 
हरिहरानन्द आरण्य ने “भास्वती” मे इससे अग्रिम सू० (२७) को शयुगममन्यत्‌" कह 
कर उसकी व्याख्या नष्टौ कौ हे । 


दस सूत्र क व्याख्यान मे श्री टेमनी टखिखते है--"अनुमव-दारा योगी को 
जब आत्मभाव कौ अपर्यातता का अनुभव होता है, ते वह आत्मिक स्तरीय आनन्द 
एव ज्ञान के परित्यागनढारा, इस अन्तिम बेडी को भी तोडने का दृढ निश्चय कर 
लेता है । तदुपरान्त उसके सभी प्रयत्न अविद्या के उस अन्तिम आवरण के एकमात्र 
भेदक, तीत्र विवेकन्ञान के टद्‌ अभ्यास-द्वारा कवल्य-प्रा्ि हेतु ही होते है । 


पि 


१. साङन्स आफ योग--आई० के° टेमनी-पृष्ठ ४२७ । 
२. “तदाविवेकनिम्न कंवत्यप्राग्भार चित्तम्‌” (यो० सू० ४/२६) 


चतुथं अध्याय | ( ३५३ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोवनौ) 


मुक्ति के इस अन्तिम संघषं मे प्रयुक्त शस्त्र विवेक ओर वैराग्य है, जिनसे 
योगी को आत्मा कौ कल्क प्राप हो गई है । दढ अभ्यासदरारा योगी को अविच्छिन्न 
विवेक-प्रवाहु-रूप धमं से समाधि प्राच करनी है ओर उन्ही विवेक ओर वैराग्य के 
द्वारा इस वृक्तिमागं को छोड देना है | 


विवेकञ्ञानी का चित्त समाहित होकर सतत्‌ विवेकप्रवाही हौ जाता है । 
फिर विवेकौ पुरुष के द्वारा भी भिक्षाटन, स्नान-शौचादि का व्यवहार देवा जाता है, 


वह किस प्रकार सम्भव होता है, क्योकि विवेकेतर-व्युल्थानप्रत्ययोत्पत्ति विना उक्त 
व्यापार असम्भव है| 


इस विषय मे यह स्मरणीय है कि विवेकनिष्ठ चित्त अधिकांश मे विवेक- 
मागे-सचारी रहने पर भौ जब तक पूर्वानुभूत सस्कारो का पूर्णतः क्षय नही हो जाता, 
तब तक उसमे प्रत्यान्तरो कौ उत्पत्ति यदा-कदा होती ही रहती है ! विवेक-ज्ञान 
हो जाने पर भी समस्त सचित संस्कार एक साथ ही नष्ट नही हो जाते है। उनका 
सम्यक्‌ नाश विवेक-सस्कारो के सचय के क्रमानुसार ही होता है। अतः विवेक- 
प्रवाह चित्त के अन्तरारो मे भी वयुल्थानस्स्कारो की उत्पत्ति पुर्वसस्कारो से होती 
रहती हे । समाधि के अन्तरालवर्ती व्युल्थान-सस्कारो-द्रारा पूर्वोक्त व्यापार भी 
जव-तब होते रहते है । जब तक योगौ पूवं सस्कारो को सर्वथा क्षीण करके सुक्त 
नही हो जाता, तब तक समाधि से व्युत्थित अवस्था में उक्त अनात्म प्रत्यय अवदय ही 
उत्पन्न होते रहते है । इन प्रत्ययान्तरो से योगी को “ने ह", “भँ जानता ह", भथवा 
“यह वस्तु मेरी है”--इस प्रकार का अविवेकात्मक ज्ञान उत्पन्न होता रहता हेर । 


उक्तं अनात्म संस्कार विवेक ख्याति कौ अपरिपक्वावस्था मे उत्पन्न होते 
है, क्योकि अनादि जन्मो-दारा संचित क्टेश-वासना के संस्कार अभी अधिकं प्रवल 
है । अतः उनकौ अपेक्षा अल्पकाल मे सम्पादित विवेक-संस्कार दुर्बल होने से वे 
कभी-कभी व्युट्यान-सस्कारो से आक्रान्तहोजातेहै। विवेक-ख्याति की “पक्तवा 
प्रान्तभूमिप्रजञा" प्राक्त हौ जाने पर अन्य अनात्म संस्कार विवेकागिनिके द्वारा दग्धं 
बीजतुल्यहो जाते हे । अतः विवेक को परिपूर्णावस्था मे प्रययान्तरों की उत्पत्ति 
नही होती है । 








~ च~ ~~न काक 


१ साइन्स आफ योग--पु० ४२८-४२९ । 
२. “तच्छरिषु प्रत्यान्तराणि सस्कारेभ्य " (यो० सु० ५४/२७) 
३. दष्टव्य--व्या० भा०, तत्व ०, वातिके आदि (सू० ४५/२७) 


योग-दर्शन (भाष्याथं-बोधनी) ( ३५४ ) [ चतुर्थं अध्याय 


विवेकप्रत्यय के मध्य उत्पन्न होने वाटे उन ब्युल्थानसंस्कारो कौ निवरत्ति 
(हान) क्छेशो की निवृत्ति के तुल्य करनी चाहिये" । अर्थात्‌ जिन उपायोसे 
क्लेशो को नष्ट किया जाता है,° उन्ही उपायो से इन व्युत्थान-सस्कारो कोमभी नष्ट 
करना चाहिये । 


विवेकख्याति कै द्वारा समस्त क्लेश क्षीण होकर, दग्ष मीजतुल्य ्टोने पर 
पुनः अप्ररोहसमथं बनते है । इसी प्रकार-विवेक जन्य सस्कारोदरारा व्युत्थान- 
सस्कारो काश्चय होता है ओर हतर अभ्यास एव वेराग्य-द्वारा परिपुष्ट विवेक सस्कार 
सचित दहते है। उस प्रबल विवेकागिि में अन्तन्त समस्त ब्युल्थान-संस्कार भी 
दग्ध-भावापन्न हो कर, पुनरुत्थान मे अशक्त हो जाते है । विवेकख्याति वृत्ति है। 
यह परम सात्विक वृत्ति है । अतः इसके अभ्यास एव इतर वृत्तियो से वेराग्य-दारा 
रजोगुणी, तमोगुणी क्लिष्टा वृ्तियो का नाद्य किया जाता है । इस वृत्ति से विवेक 
के सस्कार बनतेहै। उन सस्कारो के संचयसे व्युत्थानावस्था कौ वृत्तियो के 
सस्कार क्षीण किये जातेहै। विवेक के सस्कार जब इतनी मात्रा मे संचित हो 
जाते है कि व्युत्थान-संस्कारो को पूणं अभिभूत कर सक, तब वे ( व्युत्थान-सस्कार ) 
भी दग्धभावापन्न हो जति है। इससे उन दग्बमावसस्कारो दारा पुनः अविवेकात्मक 
वृत्तियो का उत्थान नही हो सकता है। अतः इस अवस्था मे विवेक-निम्न चित्त के 
मध्य व्युत्थान-प्रत्ययो का आविर्भाव नहीं होता है। अर्थात्‌ अविच्छिलविवेक-स्रोत 
प्रवाहित रष्टता है। पुनः विवेकज्ञान के सस्कार, चित्ताधिकार की समासि पथ॑न्त, 
वर्तमान रहते है । चित्तलय के साथ वे स्वतः विलीन हौ जाते है। अतः विवेक 
सस्कारोके क्षय हेतु किसी ध्यान-चिन्तन कौ आवरयकता नही हे । 


हो, विवेक-ख्याति स्वय वृत्ति है । जब तक चित्त कौ वृत्ति (व्यापार ) 
वर्तमान है, तब तक उसका विलय नही हो सकता हे । विवेकवृत्ति के नाश हैतु 
उससे वैराग्य का अभ्यास यत्नपरव॑क करणीय है। उस पर वेराग्य कै अभ्यास से 
निरोध-सस्कार सचित हेगे।! निरोध-सस्कारो से विवेकल्याति भी निश होकर 
चित्तखय के साथ-साथ विवेकस्कारो का स्वतः विलख्य हौ जायगा । 


१ “हानमेषां क्लेशवदुक्तम्‌ (यो० ू० ४/२द 
२, द्ष्टव्य-योगसूत्र, २/१०-११ । 


(१०) धममेध समाधि की उपरुन्धि क्टेश-करमौ की निवृत्ति | 


व्युत्थान-सस्कार समाधि के विरोधीदहै। उन्हे तत्र विवेकनज्ञान की 
अभ्तिसे दग्ध किया जाता है। परन्तु विवेकन्ञान हो योगी का अन्तिम क्ष्य नही 
है, चरम लक्ष्य तो केवल्य है, जिसकी प्राति के हेतु विवेक-ख्याति के अभ्यास से विरक्त 
होना अनिवाथं है। विवेक-ज्ञान भौ उसी योगौ क चित्त में निरन्तर प्रवाहित होता 
हेः जो उससे विरक्त होकर आगे बढने कै ल्यि प्रयत्नशीरहै। उसी अवस्था मे 
धमम॑मेष समाधि कौ उपलब्धि होती है । अतः प्रसख्यान अर्थात्‌ विवेक-ज्ञानाभ्यास 
( तथा तच्नन्य सवेज्ञातृत्वादि सिद्धयो) सेभी सवथा किप्साशून्य योगी को 
अविचछित्न विवेकख्याति होने से-घमं मेघ समाधि की सिद्धि होती है" । 


प्रस्स्यान- 


परस्पर विलक्षण-स्वभाव च्नीसो तत्वो का यथा साक्नात्कार, प्रसख्यान 
कहखाता है । सत्व एव पुरुष का भेद-ज्ञान उसकौ चरम सीमा है! जिस अवस्था 
मे प्रत्ययान्तरो की उत्पत्ति न होने से, “अंविप्टवा विवेकख्याति" का उदय होतादहै, 
वह परम-प्रसख्यान कहलाता है । व्ही घमेमेचसमाधि है। प्रस्तुत स्थल में 
“प्रसंख्यान'' राब्द से स्वलनरुन्य सत्वपुरुषान्यथाख्याति का अथं ही ग्राह्य है, क्योकि 
धममेघ समाधि मे सत्वपुरुषान्यताख्याति मात्र का निरन्तर आभास होता हे। 
यहु विवेक ज्ञान तथा सम्प्रज्ञातसमाधि कौ चरमावस्था है। जब सत्व-पुरुषान्यता- 
ख्यातिसे ही वेराग्य हो जाएगा, तो प्रारंभिक प्रसख्यान से वेराग्य का कथन तो 
स्वतः ही आक्षिप्त हो जाएगा । यही अथं वाचस्पति, विवरणकार शकर, विज्ञानभिक्षु, 
नागोजोभटु, सदारिवेन्द्र सरस्वती प्रमृति विद्रानो को अभिप्रेत प्रतीत होता है" । 


भोज, रामानन्दयति एवं अनन्त पडत ने श््रसंख्यान" पद से साधारण 
तौर पर क्रमिक तत्वसाक्षाघ्कार का अथं ग्रहण किया है, किन्तु यहो पर सामान्य 


१ “प्रसख्यानेऽप्यकुसीदस्य सर्वथाविवेकल्याते्धमेष समाधि ।” (योऽ सू० ४-२६) 

२ द्रष्टव्य--व्या० भा० १-२। 

३. द्रष्टव्य-तत्व ०, भा० विव०, यो० बवा०, नागो० वृ०, यो° सु° आदि (सू ४।/२६) 
४. द्रष्टव्य भो० वु०, मणिप्रभा, यो० च (४/२६) 


योग-दशन (भाष्यार्य-बौवनी) | ( ३५६ ) [ चतुर्थं अध्याय 


प्रपख्यान नही, (परम प्रसख्यान" का अयं ग्रहण करना अधिक युक्तिपगत प्रतीत होता 
है। यह उपर प्रदर्शित करिया जा चुका है । मास्वतीकार श्री हरिहरानन्द आरण्य 
ने यहाँ पर सूत्रस्य प्रसख्यान शब्द का, विवेकल्याति-नन्य साज्ञ सिद्धि (३५४) अथ 
किया हैः, उपे मो यहम पर परम प्रपख्यान की ही अभिव््रञ्चना होती हे । 


अकुसीद :- 


श्वुपे रू"' इत्यादि, उणादि ४/ु० ११३ के अनुसार श्ुसीद” शब्द का अयं 
सरग्नतारूप मनोभाव है । अतः दलेषणाथ॑क “कुस्‌"' धातु से निष्पत्न “कुसीद शब्द 
काथं हा राग। वेमे रागके अवमे कुसीद" का प्रयोग प्रसिद्ध नही है। 
“वकुत्सितेषु विषयेषु सीदतीति कुसीदो रागः,” तद्रहितः अकुसीदः, विरक्तः, इस 
व्युत्पत्ति के अनुसार “अकुसौद” का अथं हे विरक्त । अतः प्रसख्थान मे विरक्तं व्यक्ति 
को घममेव समाधिको प्राप्तिहोतीहै। सूत्रमे विरक्त शब्दका प्रयोग नकर, 
अकुसीद” शब्द का प्रयोग क्यो किया गया इसमे भी एक विष प्रयोजन निहित 
है। ऋण देकर धनवृद्धि को लिप्सा से मृखधन परं प्रतिमास व्याज छेने वाले व्यक्ति 
को तथा व्याज (सुद) कोभी कुसीद कहते है। इसी प्रकारं प्रक्रत स्थल मे विवेक 
के व्याज से सवेमावाधिष्ठातृत्व एव सर्व॑ज्ञातुत्वरूप सिद्धियो मे रागवान्‌ के लिये 
कुसीदत्व कौ कल्पना की गई है । विवेकजा सिद्धि की फरस्वरूपा इन सिद्धयो से 
किप्साशुन्य या विरक्तयोगी को अकूसीद सन्ञादी गयी है। अतःजो योगी परम 
परसंख्यान-स्वरूपा विवेकख्याति से भमी, उक्त सिहष्यादि रूप फल की आकांक्षा नही 
करता, प्रत्युत, परिणाम रूप दोषददांन पूरव॑क, उस विवेकख्याति से भी विरक्त होता 
है, उसको विप्ठव-शून्य विवेक-साक्षात्कार होने से घममेव समाधि प्राप्त होतीहै, 
यह सूत्रायं हुजा । 


घमंमेव समाधि की अत्रस्था मे प्रत्यान्तर को उत्पत्ति किचितमात्र मी 
नही होती ह । विवेकनिम्न चित्त कौ अवस्थासे धर्ममेव समाधि की अवस्थामे 
यही भेद है । विवेकख्माति कौ चरम अवस्था मे जब ब्युत्थान-बीजो का सर्वथा 
दाह ह जाता हे, अन्य ब्रत्ययो को उत्पत्ति की सम्भावना ही नही रहती, तभी 
अविररु विवेकप्रवाहरूप धमंमेघ समाधि का आविर्भाव होता है । 


विवेकख्याति द्वारा आल्मस्वरूप को उपलन्वि होती है । यह अल्युत्रष् 





१. भास्वती (४-२६) पात० यो० द०, सो° हुरिहूरानन्द आरण्य (१० २९५-३२७) 
२ द्रष्टव्य--भास्वती, मणिप्रभा जादि दीकाएं (४-२६) 


चतुथं अध्याय | ( ३५७ ) [ योग-दशंन (भाष्या्थं-बोवनी) 


अवस्था है, फिर इससे वैराग्य क्यो आवद्यक है ? इस प्रन का उत्तर यष्ट है कि 
योगी का असर्तिम रुश्ष्य है-चित्तल्य द्वारा कवल्य को प्राक्षि। योगो को केव 
आघ्मदर्शन कौ उपलब्धि नही आत्मस्वरूप मे नित्य स्थिति प्राप्त करनी है । विकेक- 
वृत्ति कितनी ही सात्विक क्योनहो, है तो वृत्तिही। जब तक उस वृत्तिमे रागं 
वत्तमान है, वृत्ति नष्ठ नही हो सकतती। जब तक चित्त की वृत्ति वतमान है चित्त 
का छ्य नही हो सकता । जब तक चित्त का ख्य नही होता, कवल्य कौ उपर्न्वि 
नही हो सकती । कैवल्य प्राप्ति-हेतु विकेकख्याति रूप परम प्रसख्यान से भी वेराग्य 
होना अनिवायं है । 


दस अविरत विवेक प्रत्यय-प्रवाहिनी-समाधि मे निरन्तर विवेक धमं की 
वृष्टि होती है। अतः इस समाधि को धम॑मेव समाधि कहते है । 


“मिह सेचने" घातु से निष्पन्न ममेव” शब्द का अथं होता है-“सिचन 
करने वाला" । आकाशस्य वारिद वृष्डि द्वारा जलका सिचन करता है, अत 
मेघ कहलाता है। एतत्‌ सूत्रीय समाधि समस्त क्टेश कर्भनासिका विवेक- 
ख्याति से चित्त को सीचती है, या आप्लावितं करती है, अतः मेव पदवाच्य है । 
“अय तु परमो धर्मो यदूयोगेनात्मदरंनम्‌" । योगी याज्ञवल्क्य कौ इस उक्ति के 
अनुसार योग द्वारा आत्मसाक्नात्कार कूप विवेक-ल्थाति हौ परम धमं है। अतः 
“धर्मं विवेकख्याति मेहति वर्षतीति ध्ममेधः” अर्थात्‌ विवेकख्याति रूप धमं का अभि- 
वषंण करने वाली समाधि “धमंमेष'' कहलाती है । 


इस सूत्र मे '"धमंमेघ" शब्द को व्याख्या करते हए, श्रौ वाचस्पति एव 
विवरणकार शकर ने, सर्वथा विवेकष्याति प्रवाहित रहने से, इस समाधि को 
न्धरममेष'" कहा है । इसका तात्पयं यही है कि विवेकख्याति रूप धमं का मेहन 
करने से वह समाधि धर्ममेव कहकाती है । राघवानन्द सरस्वती “वमंमेघ'” शब्द का 
अथं परवैराग्य करते है । सम्प्ज्ञात कौ पूर्णावस्था मे परवेराग्य का उदय होता है। 
विवेकष्याति मे मी वैराग्य होना ही परवेैराग्य है" । वही ज्ञानप्रसाद या ज्ञान कौ 
पराकाष्ठा भी है। धर्म-मेष समाधि मे सत्वपुरुष ख्याति से वैराग्य का अभ्यास 
सतत चलता रहता है। अतः निरन्तर परवेराण्य कौ वृष्टि का अथे मी ग्रहण किया 
जा सकता हे । 


१. १/८। 
२. ्र०--"“तत्पर पुरूषल्यातेगु णवैतृष्यम्‌'" का० व्या० भा०-(स्‌० १-१६) । 


योग-दक्ंन (भ्यां -बौधनी) ] ( ३५८ ) [ चतुथं अध्याय 


वार्तिककार श्रौ भिक्षु ते, कटेशकर्मादि के निःशेष उन्मूलक धमं कौ वेर्षा 
करने वाली है-अतः यह समाधि धममेघं कहृश्चाती हे-एेसा अथं किया है । क्टेश 
कर्मो का अशेष उन्मूलन करनेवाला धमं, विवेकल्याति हो हे, यष अग्रिम सूत्र 
(४/२०) कौ व्याल्या से भी स्पष्ट हो जायेगा । 


मोज ने धमम॑मेघ समाधि को, प्रष्ठ एव परम पुरुषाथं साधकं अशुक्ल 
अक्ष्ण घमं का सिचन करनेवाली बतलाया है । वह्‌ घम-विवेक-ख्याति हौ है, यह 
भी उनके व्याख्पागत शब्दो से स्पष्ट्हो जाताहे। शकाहा सक्तौ है कि पृष्टे 
विवेकख्याति से वैराग्य की आवश्यकता के प्रसग मे विवेकष्याति मे परिणामदोष- 
दशेन-पूवंक वराग्य बतलाया गया है । जो परिणाम-दोष से दूषित हो, कह धमं अशुक्ल- 
अक्ष्ण कंसे हो सकता है ? इसका समाधान यह है कि विवेकख्याति के रागसहित 
अभ्यास से विवेक-प्रत्यय ओर पुण्यकर्माशय का सचय हाता है, .जिससे वह्‌ 
विवेकव्रृत्ति निरुद्ध नही होती । अतः चित्त्य एवं केवल्योपलन्वि मे बाधक सिद्ध 
होती है। इसी से उस विवेक वृत्ति से भी वैराग्य उक्त हा है । जव विवेकल्याति 
से वैराग्य हो जाता है, तो उससे किसी फल की कामना भी नष रहती । निष्काम 
कमं द्वारा कर्माशय सचित नही होता हे! धर्ममेव समाधि का उद्य विवेकख्याति 
से विरक्त चित्तमे ही होता ह । अतः उस अवस्था मे प्रवाहित होनेवाला विवेक 
घमं भी अशुक्ल - अक्ष्ण होता ह अर्थात्‌ कर्माराय का सचयकारी नही होता । 


भोज के अतिरिक्त श्री भावागणेश, नागोजीभट एव अनन्त पण्डित नै 
स्पष्ट रूप से अथवा प्रकारान्तरसे श्री भोजके मतका ही अनुसरण किया हे। 


भास्वतौकार श्री हुरिहरानन्द अरण्यने धमंमेघ को “केवल्य धमं को 
बरसाने वाली" समाधि कहा है । उनका कथन है कि वर्षा से लन्व वारि की भति 
धमंमेच के द्वारा केवल्थ अप्रयलसाध्य हो जाता है। जिस प्रकार बिना किसी प्रयलल 
के वर्षा का जल सबको सुलम होता है, उसी प्रकार घममेघ समाधि के बाद कव्य 
भी सुगमतापू्वंक स्वतः प्राप्त हो जाता है । उसके लिये प्रयल को आवदयकता नही 
रहती हे! । 


मणि प्रभाकार रामानन्द यति तथा सदाशिविन्द्र सरस्वती की व्याख्याए भी 
भास्वतीकार-सम्मत मत को ष्टी बखप्रदान करती है । 





१ ध्य समाधि ध्म॑मेव इत्याह्यायते योगिभि कवत्यधर्मं स वर्ष॑ति, वर्षालन्ध वारीव 
धम॑मेघादप्रयललम्य कैवल्य" भवतीति सुत्राथं "-भातस्ती (स्‌० ४/२९) 


चतुथं अध्याय | ( ३५६९ ) [ योग-दक्शन (भाष्या्थं-बोधनी) 


धम॑मेध समाधि के विषय मे श्री ठेमनी लिखते है कि--'जब विवेकख्याति 
ओर परवेराण्य का युगप दीरघक्रालीन सतत भम्थास क्रमशः एक दूसरेको दढ करता 
हभ, अत्यन्त तीत्र अवस्था प्राप्त करता है, तब उसकी चरम सीमा ध्मंमेष समाधि मे 
पहु जाता है! इस म॑सेव की अत्रस्था मे पहूचने पर सस्कारो के समस्त बीज 
भस्मपात्‌ हो जते है ओर उस शाश्वत सत्य का ताला खुल जाता है, जिसमे पुरुष 
नित्य निवास करता है” | 


उपयुक्त धर्ममेव समाधि से क्लेश-कर्मो की सर्वथा निवृत्ति हो जाती हैः । 
धमंमेव समाधिनलाम के उपरान्त योगी के समस्त अविद्या, अस्मिता आदि क्टे् 
वासनामूर सहित नष्ट हो जाते है । साथ ही पुण्यापुण्यात्सक कर्मागय मी समूल 
विनष्ट हो जाते है। अतः क्छेग एवं कमे को निवृत्ति होने पर विद्वान्‌ योगी जीवित 
रहता हुभा मौ मुक्त हो जाता है। इस विषय पे श्रुति कौी--“जीवन्नेवविद्वारमुक्तो 
मवति" यह उक्ति भी प्रमाण है। यही जीवन्मुक्तावस्था है। विपर्थय-ज्ञानात्मिका 
अविद्या ही सप्तारकाकारणदहै। अविद्याक्षोण हो जाने पर, किसी मी विद्वात्‌ का, 
कड़ी भौ, कमी भो पुनजेन्म नह देवा जाता । शगोतमभनूत्रण मे भी वीतराग कै 
पुनजेन्मका निषेव किया गया है-“वीतरागजन्माद्शनात्‌" (न्यायसूत्र ३।१/२५) विवेक- 
ख्याति प्राप्त कर लेने पर भी, सभ्यक निरोध के अभिलाषी साधक भी जीवन्मुक्त 
कहलाते ह, क्योके चित्तख्याथं इस(विवरकवृत्ति) वृत्तिका ख्य भो चरमरश्षय होता है । 
दारीर धारणोपयोगी सस्कार मात्र उनके जीवन के चरम साधन रह जति है । नवीन 
कर्मो के परित्य गोपरान्त वे सस्कार-समाभि मात्र की प्रतीक्षा करते है । स्नेह हीन 
दीपक को भांति, सस्कार-निवृत्ति के उपरान्त उन्हे कैवल्य प्राप्त होता है । 


(द ५ 


१ साडन्स आफ योग-पु० ४३२। 
२, “तत करेशकरमनिवृतति ” (यो सू० ४५/३०) 



























॥ 
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(११) ज्ञेय की अद्पता तथा गुणों के परिणामक्रम की समाप्नि | | 








धमेव समाधिनिष्ठ जीवन्मुक्त योगी के क्टेकषकर्मो को निवृत्ति हो जाती 
है । अतः उसका चित्त अनन्त ज्ञान के स्फीत प्रकाश से परिपणं हो जाता है। उसके 
सब -आव्रण नष्ट हो चकते है । तमोणण-रजोगण-प्रयुक्त क्ठेशकमं दही चित्त स्वके 
| भावरण हैँ । उन आवरणं के निवृत्त होने पर चित्त अपने विभु स्वरूप की उपरन्ि (1 
करताहै। इतर मनुष्यो के चित्तो मे शरीरेन्द्रियादि का अभिमान रहनेसे, उनकी | 
ज्ञानशक्ति संकुचित हो जाती है। शरीर एवं इच्धिथो के अभिमान से ज्ञानशक्ति में 
५ जडभाव उत्पन्न होता है तथा रजोगुण-श्रयुक्त चाचल्थ चित्त अस्थिर होता हे । इसयिये 
` किसी ज्ञेय विषयका शान्तमाव से सम्यक्‌ अवधारण करने मे असमर्यंता होती है । 
अस्थिरता एवं जडभाव ज्ञान के सम्यक्‌ विकास के बाघक हँ । यही कारण है कि रजो- 
गुण एवं तमोगुण से व्याप जन-समान्य के चित्तो कौ ज्ञानशक्ति भी सौमित होतो ह । 











घमम॑मेवावस्था से रजोगुण एवं तमोगुण-परुक्त, उक्त सीमाएं बाधित हो 
जाती है । अतः साधारण प्राणिधो कौ भाँति जीवन्मुक्त योगी कौ ज्ञानशक्ति सीमित 
। नहीं रहती है। क्टेशकर्मो की निवृत्ति हेने से चित्त कै समस्त आवरण हट जाति 
। है अतः ज्ञान कौ या चित्त-प्रकाश कौ अनन्तता कै कारण ज्ञेयं (विषय) अयन्त 
।  अल्परहजाताहै'। तमोगुण जडता को उत्पन्न करने वाला तथा आवरक होता 
है। अतः तमसे आक्रान्त चित्त (का अनन्त भाव) आवृत होकर सीमित ष्टो 
जाता है! तमावृत चित्त कमी ही कपी क्रिपल्ील रजोगुणद्वारा अनावृत 
होकर प्रवृत होता हा, किंसी सीमित विषय को ग्रहण करने मे समथ होता 
है। स्वभावतः प्रकाशरीर चित्तसत्व को सौमित करने वाटे रजतम का 
पगम होति ही, चित्त अपने विमु एवं प्रकाशकशील स्वभाव को उपरन्ब करता 
है ह 1 अतः धर्ममेव समाधिकारीन, सर्वथा अनावृत चित्तसत्व मे सीमाशूत्य 
(अनन्त) ज्ञान का स्फूरण होता है। इस समय चित्त-प्रचार के समस्त मां खल 
` जाने से वह्‌ अनन्त पदार्थो का युगपत्‌ ग्रहण करने में समर्थं होता है। उस अपरिमित 
| अल्प-परिमाण ज्ञेय विषय इतना सीमित 
जसा अनन्त-विस्तृत आकाल मे क्षुद्र खयोत मालम पडता है । ज्ञान- 


न नजन 











































चतुथं अध्याय | ( ३६१ [ योग-दर्शन (भाष्ायं-बोवनी) 


निविषयक नही होता । अतः ज्ञान के आनन्त्य के साथ-साथ विषयो की भी अनन्तता 
होनी चाहिए । पर सूत्रकार कते दै-शन्ञानस्यानन्त्याज्जेयल्पम्‌" । वस्तुतः ज्ञान 
शक्ति यदि इतनी विकसित हो जाय कि सवंविधज्ेय के साथ उस के सम्बन्धं का 
सामर्थ्यं हो जाय, तो ज्ञेय के प्रति हेयता का बोष उत्प होता है ओर ज्ञेय को जानने 
की इच्छा समा हो जाती है । यह मनोभाव धर्ममेव समाधिमें होता है । उस काल 
मे ज्ञेय कौ नवीनता नहो रह जाती । समस्त ज्ञय को वंह गुणत्रय का विकार मातर 
समम ठेता है ! अतः उस पर ज्ञातव्य बद्धिक्षीणहो जती है। यह मनोभाव ही 
ज्ञानानन्त्य से ज्ञेय की अल्पता का योतक है । 


ज्ञान की अनन्तावस्था के विषय मे श्री अ1ई० के° टेमनी छिखते है कि आत्मिक 
स्तर का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, जो अभिव्यक्ति के क्षेत्रमे मस्तिष्क कौ उच्रतम पर्व का- 
प्रतीक है, वह भी कैवल्य की अवस्था मे आने वाके विवेकज ज्ञान कौ तुलना मेँ नगण्य 
साहै। अबद ओर खबुद एक की तुलना मे विनाल भौर विलालतर्‌ सरष्याए है, 
परन्त्‌ जब वे अनन्त क समकश्च छाई जाती है, तो नगण्यत्व मे विलीन हौ जाती हं । 
जेसा कि गणित के निम्नांकित दृष्टान्त से भी स्पष्ट होगा - 


॥ 1 
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जब हम अनन्त की परिधि मे पर्हचते है, तो विशालता कौ समस्त परिधियो से परे 
पटच जाते हं । अतः यह दरप्टव्य ह कि जीवन्मुक्त वस्तुतः ज्ञान के क्षेत्र मे नही रहता 
अपित ज्ञान की कोटि से ऊपर उठ कर विशुद्धतम व्विकिकी कोटिकोपा छ्ताहे। 
विशद्ध चेतनता पर बौद्धिक सीमा के आरोप द्वारा ज्ञान का उदय होता है । अतः 
शद्ध चैतन्य के क्षेत्रगत, सीमामुक्त आलत्मप्रकाज से उच्चतम ज्ञान कौ सी तुलना नही 
की जा सकती है । ज्ञान एवं आत्मप्रकाश का सम्बन्न, कार एव नित्यताके सम्बन्वके 
सद्दय है । “शाख्वतता" ‹ नित्यता ) अनन्त विस्तृत काल नही, वरन्‌ सवथा काराः 
तीत अवस्था है। ये दोनो अवस्थाय किसी एक ही श्रेणी मे नही आती हं । 


ययँ पर यह भो बात ध्यान देने योग्य है किं जीवन कै समस्त वास्तविक 
रहस्य, जिन्हे हम बुद्धि कौ सहायता से सुलभाने मे प्रयलरीख रहते है, उनके मूख 
वस्ततः उस नित्य मे ही निहित है, जिसके अन्तग॑त वास्तविकताभो का प्रकारान 
समय एवं अवकाश की मर्यादाओ मे सौमित है | यही कारण है कि जब तब हमारी 
चेतनता अविद्या के क्षेत्र मे किचित्मात्र भी वुद्धि कौ परिमित एव संकोणे परिधियो 
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यौग-दर्शन (माष्यार्थं-बोधनी) ( ३६२ ) [ चतुर्थं अध्याय 


से सीमित है, तब तक जीवन कौ किपती भी समस्या को सुरुकाना सम्भवनहीहे। 
हमारी समघ्याओ के नामपाच्र के बौद्धिक समाधान, जिन्हे विद्ठज्जन खोज निकालते है 
कोई समाधान नही, प्रत्युत विभिन्न सीमापयेन्त उन्ही समस्याओ के पुनः कथनमात्र 
है, जो वस्तुतः उन समस्याओं को गम्भीरतर स्तर मे उकेर देते है । इन सब समस्याओो 
को सुरुकाने तथा आत्मप्रकाशब को आवृत्त करने वाटी सीमाओ से चैतन्य को मुक्त 
करने के लिये एकमात्र उपाय, योग दशेन-दारा निर्दिष्ट विधि की सहायता से अपनी 
चेतनता मे गोता (इनकी) लगाना ही हे" । 

जहौ तक ज्ञान के आनन्त्य का प्रन है, श्रौ दमनी ने उसे अत्यन्त सुचारु 
ठद्ध से समाया है, परन्तु उन्होने ज्ञान को इस अनन्तावस्था को ही विवेकज ज्ञान 
तथा कैवल्य कहा है, यह बात अवश्य खटकती है । वस्तुतः ग्रथकार की इस बरुटि का 
आघार, विवेकज-ज्ञान, जीवन्मुक्ति एवं केवल्य के अभेदका ्रमहीहै। जिस 
चिवेकज ज्ञान को वे ज्ञान का आनन्त्य एवं केवल्य कते है, वे तीनो ज्ञान कौ परस्पर 
भिन्त एवं क्रमिक अवस्थाए है। विवेकज ज्ञान से वेराग्य होने पर धमम॑मेघ समाधि 
होती है । घमंमेव समाधि से क्डेश कश्य होने पर, प्रसगगत ज्ञान का आनन्त्य होता 
है, जो जीवन्मुक्त को होता है । पुनः जीवन्मुक्ति एव कवल्य, ये सक्ति कौ दो भिन्न 
श्रेणिर्यौ है । जीकवनङक्त प्रारब्य सस्कारमात्र शेष चित्तसे रारीर धारण करने वाला 
साधक होता है ओर कवल्य तो इससे भी परे की अवस्था हे। उसमे गुणो का परि- 
णाम क्रम समाप्त हौ चुकता है । अतः कवल्य देहपात के बाद कौ अवस्था है । 


ज्ञेय की स्वल्परोषता ओर ज्ञान का आनन्त्य ही परमज्ञानका लभहै। 
इनकी प्राि से पुनजेन्म नही होता है । जीवन्मुक्त का पुनः जन्म नही होता, इस 
विषय मे भाष्यकारश्री व्यासने लौकिक आभाणक को उद्धुत करते हुए ल्खिाहै 
कि--““अन्व पुरुप ने मणिबेव किया, अगौ रहित नै उसमे धागा पिरोया, ग्रीवारहित 
तेउसेगयेमे पष्टिना ओर जिहबाहीन ने उसकी प्रशसा को।* सारांश यूहे कि 
जिस प्रकार अन्यादिके द्वारा मणिेधादि करना असम्भवदहै, उसी प्रकार जन्म 


१. साई स ओंफ योग-आई० के टेमिनी-पु० ४३६ । 

२. “अन्धो मणिमविध्यत्तमनगुखिरावयत्‌ 1 
अग्रीवस्त प्रत्यमुखत्तमजिहवोऽम्यपुनयत्‌ ॥ (व्या० भा० सू ४--३१) 
जाभाणक्-असम्भव अथं का उपपादके तथा हास्यजनके लौकिके कथन आभा. 
णक कटनाता है । उक्त क्छोक भी इसी कोटिक उक्ति है । यह्‌ श्लोक ते० आ०्मे ह । 
( आरण्यक क्ण पाट्‌ है ) 


चतुर्थं अध्याय ] ( ३६३ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्थं-बोधनी) 


परम्परा के मूलभूत कलेशकर्मो' का अत्यन्त उच्छेद हो जाने पर जीवन्मुक्त का पुनज॑न्म 
भी असभव हे । 


“तदासर्वावरणमलापेतश्छ्म ज्ञानस्यानन्त्याञ्जेयमल्पम्‌ ,” प्रसगगत इस सूत्र कौ 
व्याख्या मे भाष्यकार ने उपयुक्त आभाणक का उद्धरण दिया है) इसकी व्याख्या मे 
श्री विज्ञानभिक्षु ने च्खिाहै कि यह श्लोक किसी नास्तिक ग्रन्यका हैभओौरयोग 
तथा उसके फलस्वरूप मोक्ष के विषय मे आक्षेप करता है । इसका अथं यह होगा कि 
जिस प्रकार अन्धादिके द्वारा मणिबेधन आदि कायं असभव है, उसी प्रकार ज्ञान- 
विहीन अन्य के द्वारा सांख्यादि सम्मत ज्ञान का अधिगम एव विवेकज्ञानं कौ प्राभि 
असम्भव हे । 


परन्तु भिक्षु जी का मत समीचीन नही प्रतीत होता है। यदि यह्‌ श्लोक 
उपहासपरक हौ होता तो भाष्यकार व्यास उसके उत्तर मे अवद्यं लेखनी उठाते । 
किन्तु उन्होने तो इसके विपरीत, विज्ञानभिक्षु के मतानुसार किये गए आक्षेपस्यरूप 
इस श्लोक को स्वमतस्थापन के रूप मे उद्धृत किया है । इससे वह॒ आगक्षेप-परक 
नही, प्रत्युत्‌ समाधानस्वरूप सिद्ध होता है । अन्यथा किसी सम्भ्रान्त का अपने 
उपर उचा गए कौीचड को स्वच्छं किये बिना ही भरी समा मे जाकर बेठ जाना तो 
सगत नही प्रतीत होता । 


पुनश्च चारो वेदो के मन्त्रभाग एव ब्राह्मणमाग के भाष्यकार, स्वामी 
श्री विद्यारण्य ने “सर्वदर्शन सग्रह” मे उक्त श्छोक को श्रुतिवाक्य बतलाया हे! । यह 
सम्भव हो सकता है कि अपने किसी अथं की पृति-हेतु किसी नास्तिक नेमी इसे 
स्वग्रन्थ मे उद्घत किया हौ जहाँ इसे श्री भिक्षु ने देखा हो वाचस्पति मिश्र एव विव- 
रणकार शकर कौ व्याख्यानुसार भी यह शलोक यहाँ आक्षेपपरक नही, प्रत्युत्‌ योगमत 
का पोषक हौ मिद्ध होता है । राघवानन्द सरस्वती ने “पातज्जल रहस्य मेँ तत्व- 
वैशारदीकार का अनुसरण किया है । स्वामी हरिहरानन्द आरण्य ने भौ इस शेकक 
द्रारा धर्ममेघ समापि से नष्ट-क्लेश्च योगी के पुनः ससरण कौ अलीकता का ही प्रति- 
पादन कियाहै। उनके उनुसार “विज्ञानभिक्षुने इसकी बौद्धो के उपहासरूपमे 
व्याख्या करके, केवल व्याख्यान-कौशख ही दिखाया है । परन्तु वास्तव मे उनको 
व्याव्या श्चद्धय नही है)" 

नागोजीभट्ट अपनी (वृत्ति" मे लिखते है, “यदि विवेको योगी का पुनजंन्म 


[0 


१. द्रष्टव्य-यो० भा० चिवृ०-पृ० ८६१। 
२. '्पौतय्जछ योग दक्शंन'' हरिहुसागन्द आ्रण्य-पु० ३४० 





यौग-द्ेन (भाष्या -बोधनी) | ( `^. ~) [ चतुथं अध्याय 


सम्भव होगा तो अन्ध का मणिवेध-अनगुली द्वारा ग्रन्थन, अम्रीव का परिघान ओर 
अजिह्वा का स्तुति करना भी सत्य होगा । तात्पयं यह है कि जिस प्रकार यहं सब 
असम्भव ह, उसी प्रकार उक्त योगी का पुनज॑न्मत एतावता उनको मी व्याख्या से 
यह आभाणक यहो पर ओआक्षेपपरक नही सिद्ध होता हे । 


मोज, भावा गणेश, रामानन्द, अनन्तपण्डित एवं सदा शिवेन्दु सरस्वतौ ने 
इस रोक को अस्पृष्ट ही छोड दिया है, क्योकि वाचस्पति मिश्र, विज्ञानभिक्षु, 
विवरणकार शकर एवं हरिहरानन्द आरण्य ने “व्यासमष्य को टीका कौ है तथा 
राघवानन्द सरस्वती का पात्तजलरहस्य स्वय तत्ववेशारदोः की ही टीकाहै । नागोजी 
भट्ट कौ वृत्ति का आधार भिक्षु का “योग-वातिक'' है। अतः इन सब ने न्धास- 
भाष्यान्त्गत उक्त श्लोक की व्याख्या कौ है। मोज, भावागणेश ज रामानन्द यति, 
अनन्त पडत ओर सदारिवेन्दु सरस्वती, इन सवक व्धा्याएं साक्षात्‌ योगसूत्रो कौ 
ही टीकाए है। अतः इन्होने दस श्टोक कौ व्याख्या नही कौ है । 


धर्मेव समाधि-द्रारा पर वैराग्य का अभ्यास किया जाता है" । परवेराग्य 
के द्वारा ही उसकी परिपक्वावस्था रूप ज्ञानप्रसाद से क्टेश-कर्मो कौ सम्यक्‌ निवृत्ति 
हाने पर जीवन्मुक्ति होती हे । अतः घम॑मेव समाधि कौ चरमावस्था मे निवृत्तक्टेश 
योगी के चित्त मे, एक साथ उत्कृष्ट परवेराग्य रूप ज्ञानप्रसाद से अनन्त ज्ञान तथा 
निरोधप्रत्ययात्मिका असम्परन्नात समापिका उदय होताहे। इस अवस्था मे कोर 
भी वृत्ति चित्त मे वतमान नही रहती है । एक बार असम्प्रज्ञात समाधि होने पर 
ही साधक जीवन्मुक्त पदवाच्य होता है ओर बारम्बार “विरामप्रत्यय के अभ्यास से 
यह समाधि पक्व होती हे । सम्प्रज्ञात समाधिमान्‌ का पतन सम्भावित है, असम्धर- 
ज्ञात समाधि-मान्‌ का नही । निरोध-समायि के अभ्यास से निरन्तर विवेकजन्य 
सस्कारो का निरोधहोतादहै। इसक साथ दही साथ, प्रारञ्यवश, योगी मुक्त होकर 
मी शरोर-घारण क्ये हृए सस्कारोकेक्षय को प्रतीक्षा करता है'। सस्कारो के 
सम्थक्‌ नाशोपरान्त शरीरपात के साथ-साथ उसे परम मुक्ति केवल्य क) प्रापि होती 
है । उस स्थितिमे योगी स्ञरूप मे निन्य-स्थितिं उपलब्ध करता है । 
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१. विवेकल्याति से वैराग्य का अभ्यास ही परवेराग्य का प्राथमिके स्पहै। 
२. “सम्यग्‌ ज्ञानाधिगमाद्‌ घर्मादीनामकारण प्राप्तौ । 
तिष्ठति सस्कारबशाच्वक्रम्रमिवद्‌ धृतशरीर ॥"' 
“प्राप्ते शरीर्मेदे चरीता्थतलात्‌ प्रधानविनिवृतौ । 
फेकान्िकेमायन्तिकेमुभय केवहयमाप्नोत्ति 1 (ईदवरकृष्णकत सादप्रका सिकिा--६७- ६८) 


चतुथं अध्याय ] ( ३६५ ) [ योग-दर्खन (भाष्यार्थ बोधनी) 


¢ 


रका होती है कि गृणस्प्रभाव स्वत विकारलीर हे, फिर धमं मेघ समाधि-निष्ट 
क्षीणक्छश योगी के प्रति, वे (गुण) पुनः गरीरेन्द्ियादि के आरम्भक क्यो नही होते ? 
अन्य शब्दो मे क्षीण क्लेश योगी का पुनजैन्म क्यो नही होता है ? इस विषय मेँ सूत्रकार 
महषि पतंजलि का कथन है कि उक्त क्षीणक्छंश योगौ के भोगापवं रूप अयं को सिद्ध 
किये हूए गुणो के (कार्योत्पत्ति रूप्‌) परिणामक्रम कौ समासि हो जाती है । 


क्टेशकर्मो की निवृत्ति ज्ञान प्रसादया ज्ञान का चरम उत्कर्षं ओर गुणा- 
धिकार ( परिणामक्रम ) कौ समाि-ये सब धर्ममेव समाधि के फलस्वरूप प्राक्च होते 
है । सत्वादि गुण-त्रय का प्रयोजन पुरूष का मोग एव अपवर्गं का सम्पादन करना 
है। भोगका सम्पादन तो पहले सेदहीचल रहाहै। मोग निवृत्तिकेचियि ही 
अपवगं की आवश्यकता होती है । क्लेनकर्मो के सप्यक्‌ निवत्त होने पर तथा पर- 
वेराग्य-दवारा निरोधाम्यास्त करते हुए पुष के नित्यमुक्त स्वरूप मे स्थित प्रा करने 
से अपवगं का सम्पादन होता दहै। गुणो का परिणामक्रम ही भोग एवं अपवगं का 
स्वरूप है । अतः भोग के उपरान्त मोक्ष के सम्पादन-पयन्त हौ गुणो का अयिकरार 
होताहै। गुणाधिकार की समाति होने पर- जिस पुरुष के अर्य॑दय का सम्पादन 
गुणो ने किया है, उसके प्रति वेक्षणमभर मौ स्थित नही रह सक्तेह। इसलिये 
कृताथं गुणो के परिणामक्रम कौ समाधि हो जातीहैओरवे योगीके शरीरादिके 
पुनः आरम्भक नही होते। त्रिगुण साम्यावस्था प्रकृति नित्य है, अतः उसका विनाश 
नही होता। गणो के परिणामक्रम कौ समासिका अथं है, बुद्धि आदि प्रकृति कौ 
विकार-परम्परा का नाश- अर्थात्‌ जिस पुरुष के प्रति गुणाधिकार कौ समाप्तिहो 
गई है, उसके प्रति प्रकृति की बुद्धयादि - परम्परा प्रवृत्त नही होती । 

>< >८ >< 

क्षीण क्लेश योगी के गुणाधिकार कौ समाप्तिसे परिणामोके जिस क्रम 
की समाभिहोतीदहै, उसकेक्रम का क्यास्वरूपहै? इस ठंका का उत्यान करते 
हुए माप्यकर श्र व्यास ने सूत्रकार कौ इस उक्ति का अवतरण किया है--'श्लण 
प्रतियोगी परिणामापरान्तनिग्राह्यःक्रम "” अर्थात्‌ ( क्षण-परवाहुगत प्रत्येक ) क्षण 
१ “तत कृताथौना परिणामक्रमसमासिगुणानाम्‌' † (यो० सु ४/३२) 
२. “पातञ्जल योग दशंन'"--हरिहरानन्द -आरण्य--गु° ३४० । 
२३. यो० सु ४/२३। 

(क्षण एव तत्रम के विशेष विवरण हेतु द्रष्टव्य '“कंवत्य प्राप्ति का साधन" शीषंके गत 


स्‌० ३/५२ तथा ¶चत का समाधि” परिणाम, एकाश्रता-परिणाम तथा निरोध-परिणाम्‌;- ~ 


रीषंके मे परिणामो को एक्य प्रतीति । 


योग-द्शन (भष्यार्थ-बोधनी) ] ( ३६६ ) [ चतुथं अध्याय 


सम्बन्धौ तथा परिणाम के अवसान से ग्रहण करने या जानने योग्य (अक्सया विनेष) 
करमहे। क्रम कोई एक क्षणवर्तीं वस्तु नहीहै। ठह अनेक क्षणोके नैरन्तर्यं या 
अविरल प्रवाह को आश्रय करने वाी परिणाम-परम्परा है"! अतः किसी वस्तु के 
परिणाम का क्रम उसके परिणाम का अन्तिम दशा से अनुमित होता है। उदाहरणा 
कितने ही यत्नूरवंक रखे गये वस्त्र मे अनेक वर्षोपरान्त अत्यन्त जीर्णता देखी जाती 
है । यहां तक किं वहू (वस्त्र) हाथ क्गाने से ही विकीर्ण होने लगता है। वस्त्रगत यहु 
जीर्णतः किसी एक क्षण मे ही नही होती, यह सर्षानुमव सिद्ध है । अत वस्त्र प्रतिक्षण 
पुराना होता जाता है। फिर भी उसके उक्त प्रतिक्षणवर्ती परिणाम का आमास उन क्षणो 
मे नही होता । अन्त मे वस्त्र कौ उक्त पुराणता देखकर ही अनुमान-द्वारा प्रतिक्षण होने 
वालि परिणासक्रम का अनुमान होता है ! अतः सूत्रकार ने क्षणान्तर्वती परिणाम-क्रम 
को उसके अवसान से निग्राह्धि बतलाया है। प्रतिक्षण हने वाला अलक्ष्य परिणाम, 
जब स्थुल दष्ट से बोधगम्य होता है, तभी उसका जन-सामान्य को ज्ञान होता है । 


यह भी स्मरणीय है कि शुद्ध कालांशभत क्षण का क्रम तही होता, क्योकि 
वह वस्तु नही है। इसीलिये माष्यकर व्यास ने (सूः ३-५२ की व्याख्यामे) उसे 
वस्तुपत्तित” कहा है । वह अवस्तु होने पर मी वस्तु से सम्बद्ध होकर, उसके परि- 
णाम-क्रम के साथ वस्तु इव अवभासित होताहै। किसी धमं का अन्यथात्वं या 
परिणाम देखकर ही पएवं क्षण ओर उत्तर क्षण, इस प्रकार के भेद का स्थापन होता है । 
अतः क्रम परिणामकादहीष्टोता है, क्षण का नही। 


शका होती है कि गुणो को नित्य कहा गया है, फिर उनम परिणाम कसेः 
जिस (परिणाम-क्रम ) को समाप्ति बतलाई्‌ ग्ईहै। इसका उत्तरयहटहै कि 
नित्यता-सामान्य का लक्षण अपरिणामित्व नही, अपितु अतीतावस्था का राहित्य 
है। त्रिगुण परिणमित होने पर भी कभी अतीतभावापन्न नही हते। जिस वस्तु 
का परिणामं होने पर भी तत्वान्तर नही होता वही नित्य है । यह लक्षणं त्रिगुण 
साम्यावस्था मूलप्रकृति मे अनुगत होता है । यह नित्यता पुनः दो प्रकार कौहै। 
कूटस्थ-नित्यता तथा परिणामिनित्यता । 


(१) कृटस्थनित्यता :-- 
किसी प्रकार के परिणाम से शृन्य, स्वरूपतः सथेदा एक-रस बना रहना 


॥ 


१ क्षण एव तक्रमके विशेष विवरण हेतु द्रष्टव्य “कैवत्यप्रापि का साधन" शीर्षक गत 
सु० ३/५९ तथा “चित का समाधि-परिणाम, एकाग्रता-परिणाम तथा निसोध-परिणामः' 
शीषंके मे परिणामो की एेक्य प्रतीति । 


चतुथं अध्याय [ ( ३६७ ) [ योग-दर्शन (भाष्याथं-बोधनी) 


ही कूटस्थनित्यता ह । पुरुष सवेदा एकरस परिणाम-बुन्य है । अतः वही कूटस्थ 
नित्य हे। 


(२) परिणामि नित्यताः- 


परिणामी-नित्य पदाथं सट्दा परिणत होति हुए भी अपने तास्िक स्वरूपे 
प्रच्युत नही होता अर्थात्‌ उसका तव्वान्तर नही होता है । त्रिगुण परिवतित होते रहने 
पर भी कभी स्वहूपच्युत नही होते अर्थात्‌ उनका तत्वान्तर नही होता है ।! अतः वे 
परिणाणी नित्य हि। 


यह स्मरणीय है कि सूत्रस्य क्षणप्रतियोगी यह अश्च लक्षण परक तथा परिणामा- 
परान्त निर्ग्राह्यः" यहु अश प्रमाण प्रदर्शन माव्रके चयि है। वहु लौकिक प्रत्यक्षमेही 
पूर्णत घटित होता है, क्योकि नित्य धर्मीतित्व के क्रमका कभी अन्तनहौ होता है। 
परिणामी नित्य गुण समूह कमी भी पर्य॑वसान-लाम नही करते है । त्रिगुण-परिणाम- 
रूप बुद्धि आदि का पयवसान देखा जाता है, किन्तु वे नित्य एवं मूल धर्मी नही हं । 
त्रिगुण ही मूर धर्मी है । बुद्धयादि का धर्मत्व काल्पनिक एवं तन्मात्रादि से भापेक्षिक 
नित्यत्व होता है । अत बुदधधादि का परिणासक्रम छन्घपयेवसान तथा नित्य त्रिगुणो 
मे परिणाम-क्रम अलन्ध पर्यवसान होता है । इसी प्रकार कूटस्थ नित्य अपरिणामौ 
पुरुष मे भी परिणामक्रम अलब्ध प्य॑वसान है, क्योकि उसका भौ कभी अभाव नही 
होता है । पुरूष के स्वरूप का परिणाम-क्रम सवेदा अस्तित्व कूपा क्रिया से ही अनु- 
भूत होता है । अस्तीति ब्रू.वतो न्यत्र कथन्तदुपलभ्यते (कठ-उप्‌) इस उक्ति के अनुसार 
पुरुष है' आगे मी रहेगा--इस प्रकार के परिणाम कौ कल्पना मुक्त पुरुष के विषय मे 
करनौ पडती है, किन्तु यह ज्ञान सी शब्द ज्ञानानुपाती मात्र अर्थात्‌ विकस्पाथक है । 
उक्त वैकल्पिक व्यवहार के बिना पुरुष के विषय मे कुछ भी बतलाया नही जा सकता 
ह । इस वैकल्पिक व्यवहार कै अनुसार टी कूटस्थ नित्य पुरुष मे वेकल्पिक परिणाम- 
क्रम सिद्ध होता है। मुक्त पुरुष के विषय मे तत्राप्यलन्घ पयंकमानः शब्द पृष्टे 
नास्तिक्रियामुपादाय कल्पित इति"-इन शब्दो द्वारा माष्यकार व्यास ने इसी भावं 
की अभिन्यज्जनाकी है। 


बद्ध पुरुष के विषय मे चित्तवर्तीं परिणाम का अध्यास अवगन्तव्य है, क्योकि बद्ध 
आत्मा चित्त को ही आत्मस्वरूप समभता हे । 


गुणो मे अलब्ध पयेवसान परिणामक्रम के कथन से शका होती है कि गुणो मे 
वर्तमान-सुष्ि ओर्‌ प्रलय-प्रवाह रूप संसारक्रम कौ समाति होती है अथवा नही ? 


योग-दकषन (भाष्याथ-बोधनी) | ( ३६८ ) [ चतुथं अध्याय 


यदि इस क्रम कौ समासि मानी जाती है, तो गुण अलन्ध पयंवसान परिणामक्रम युक्त 
है अर्थात्‌ गुणो के परिणासक्रम का अन्त नही होता इस उक्ति का लडन होता है। 
यदि समासि नष्टौ मानी जातीहैतो सूत्रकार का (ततः कृतार्थाना परिणाम क्रम 
समाक्षिगुणानाम्‌' यह कथन अयुक्त सिद्ध होता है । दस द्विधा का निवारण करते 
हए भाष्यकार व्यास नै ल्खिाहै कि उक्त संसारक्रम-विषयक प्रर्न भनिवंचनीय हि । 
उसका उत्तर एक बार दही हो" अथवा नही पे नहीदिया जा सकता ह) प्रन 
तीन प्रकारकेहोते हं। 


(१) एकान्तवचनीय-- 


जिन प्रश्नो का नियमपुवंक एक ही समाधान-द्वाय उत्तर दिया जा सकताहै वे 
एकान्तवचनीय कहलाते है । जैमे अिन्होने भौ जन्म ग्रहण किया है वे सब मरगे 
दुसका उत्तरः ह अवश्य मरेगे' इस एक ही समाधघानद्वारा दिया ना पकता है । 


(२) विभज्य वचनीय-- 


जो प्रशन विभागपूवंक उत्तर देने योग्य है, वे विभज्य वचनीय कहलाते है । क्या 
प्रत्येक मृत मनुष्य जल्म ग्रहण करेगा ? इसका उत्तर है कि “जिस जिसने विवेक- 
ख्याति मे पररवेराग्य-हवारा मुक्ति प्राप्त की है-वह-वह जन्म ग्रहण नही करेगा तथा 
रोष प्रत्येक व्यक्ति अवश्य जन्म लेगा । 


(३) अवचनीय- 


अवचनीय प्रशन क्रा उत्तर एकान्तरूप से अर्थात. किसी एक प्रकार से कथनीयं 
नही होता है । उदाहरणाथं मानव जातिश्रेष्ठ है या नही? इसके उत्तर मे मनुष्य 
जातिकोन तो केवल उत्तम बताया जा सकता है न ही निकृष्टा परु-पक्षी-कौटपत- 
गादि को अपेक्षा मनुष्य जाति उत्तम है ओर देवतामो की अपेक्षा निस्नकोटिकीहै। 
टस प्रकार ससारक्रम के अवसान का प्रन भी अवचनीय एवं विभञ्यक्चनीय है, 
क्योकि आगम-प्रमाण आधार प, अज्ञानी पुरुषो के ससार.क्रम का अवसान नही 
होता है ओर विवेकी ज्ञानी कुशल पुरुषो के ससारक्रम का उच्छेद होता है, जिससे वे 
कोवल्य प्राप करते है । 


श्री बाचस्पति मिश्र श्री भिक्षु प्रमृति विद्रानो ने व्याख्या के अन्त में प्रतिवाद के 
पक्ष से यह शंका की है कि मुक्त पुरुष कै प्रति गृणो के परिणामक्रम की समाधि हो 
जाती है, तब तो क्रमश. मुक्त होते-होते किसी दिन सभी पुरूष मुक्तं हो जायेगे। 


चतुथं अध्याय ] ( ३६९ ) [ योग-दशेन (माष्याथं-बोधनौ) 


अतः सबके प्रति गुणो के परिणामक्रम समापि हो जाने से ससारोच्छेद हो जायेगा । 
इससे प्रधान प्रकृति भी अनित्य भिद्ध होगी । इसका उत्तर यह है कि जीव असंख्य 
हे, उन सब का युगप मोक्ष असम्भव है । फिर प्रत्येक जीव मनुष्य नही है । पशु, 
पक्षी-कोट-पतंग, सरीसुपादि अनन्त चराचरं प्राणी है, जिनके .चिये विवेकख्याति भी 
असंख्य जन्मपाध्य ह । अतः ससारक्रम का सवथा उच्छेद नही हो सकता है । 


इस विषय मे हरिहरानन्द आरण्य तो लिते है कि दो-चार नपुसको को देख 
कर कोई व्यक्ति यदि शका करे कि जिसकारणप्तेये व्यक्ति क्छेव्यकोप्राप्र हुए है, 
इससे सारा पसार नपुंसक हौ जायगा, तो जगत्‌ सुष्ि-हीन हौ जायगा । समस्त 
जगत बद्ध-पुरूष रहित हो सकता हे-यह शंका भी उसी दढणकी है क्योकि शास्तन में 
कहा गया है-"अत्तएव हि ' विद्वत्सु मुच्यमानेषु सव॑दा । ब्रह्याण्डजीवलोकाना मनन्त- 
त्वाददून्यता ॥ अतः प्राणियो के निवासस्थाने, अनन्त लोको मे असंख्य पुरुष प्रति- 
मुहतं मुक्त होति रटने पर भी संसार कमी मी बद्ध पुरुष-हीन नही होता है । असंख्य 
का अधिकं अथवा च्थून सब असंख्य ही होता है । असख्य सत्ता का गणित तत्व है- 


असंख्य -- असंख्य = असंख्य, असंख्य ~ असंख्य असंख्य, असख्य > असंख्य 
असंख्य = असंख्य तथा अंसख्य ~+ असख्य = अस्य । अतः जगत्‌ बद्ध ॒पुरुष-हीन 
नहीं टो सकता है, क्योकि श्रुति कहती हे- 


पूणमदः; पणंमिदं पूर्णात्‌ पूणेमुदच्यते- 
पणस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावविष्यते ॥ 


0 भ यक्ता 


१. 'पातजल्योगदर्णन' (हरिहरानस्द आरण्य) प° ३४४ 1 अतएव" "दलोक वातिककार के 
नाम से नामकेम्द ली (पृ०) मे उदुधृत हुए है । सम्भवत यह्‌ वार्तिककार सुकेश्वर है । 








कीवस्य का स्वरूप 


गुणो के परिणामक्रम कौ समाधि होने पर, पुर्ष को केवल्य ( केवछीभाव या 
शुद्धात्म तत्व मे नित्य प्रतिष्ठा ) प्राप्त होताहै। केवल्यके स्वरूपका निर्धारण 
करते हुए, महुषि पतंजलि ने इस सूत्र का उल्छेखं किया है--पुरषाथं शुन्यात्यां 
प्रतिप्रसवः केवव्थं स्वरूप प्रतिष्ठा वा चितिकशक्तेरिति" ° अर्थात्‌ पुरुष के प्रयोजन से 
शूस्य गुणो का स्वकारणमे विलय अथवा चितिशक्ति ( पुरुष ) कौ अपने स्वरूप मे 
( नित्य ) अवस्थिति ही केवल्य है । 


गुण पुरुष के भोग एव मोक्ष रूप प्रयोजन कौ सिद्धिके च्िही प्रवृत्त होते दै, 
यहु पहले भी अनेक बार बतलाया जा चुका है ! पुरुष के भोगापवर्गथं ही वे शरीर, 
दन्द्रियगण एवं बुद्धि आदि के रूपमे परिणाम प्राप्त कस्ते है। भोगापवगं सिद्धहो 
जाने पर यह परिणाम क्रमसमाप होजाताह। अतः उन बुद्धि, अहकार आदि 
रकृति-विङृति स्वरूप गुणो का प्रतिरोभ गत्ति से अपने कारणो मे प्रल्य हो जाता 
है। अन्य रशब्दोंमे विकार परम्परा सर्वदा के लिये अपने-अपने कारणो मे वि्ीन 
हो जाती है 1 सूत्रकार ने इस काये-कारणात्मक परम्परा के प्रलय के लिये “प्रतिप्रसव 
शब्द का प्रयोग कियाहै। श्रतिप्रसव ह सृुष्ठि। प्रतिप्रसव का अथं है सृष्टि 
क्रम का विपरीत धमे । अतः प्रतिप्रसव का अथं होगा प्रलय । पुरषार्थ॑-दूत्य त्रिगुण 
कृतकायं होते है । अतः वे अपने कारण मूर प्रकृति मे चिरकाल के लिये प्रलीनहो 
जाते है । य्ह पर सूत्रोक्तं प्रतिप्रसव शब्द मे निहित अथं का विशेष स्पष्टीकरण 
इस प्रकार है। कायेकोरणात्मक गुणो क व्युट्थान संस्कार, समाधि सस्कार ओर 
निरोध-संस्कार--उक्त तीनो प्रकार के संस्कार मनमेलीनदहो जाते है, मन अहकार 
मे विखीन होता है, महकार स्वकारण बुद्धिमे ओर बुद्धि त्रिगुण साम्य स्वरूपा 
प्रधान प्रकृति मे प्रख्यभाव प्रा करतौहे। 


गुणो का पूर्वोक्त प्रतिप्रसव या प्रख्य ही केवल्य का स्वरूपहै | त्रिगुण का कार्य 
समापतहो जाने से पुरुष (त्रिगुण के कायं ) चित्त कौ उपाधिसे रहित हो जाताहै। 





१. योऽ सू० ४-३४) भोज ते चितिशक्तिरिति ठेसा पाठ माना है । अन्यत्र चितिशक्ति 
रिति एेसा पाठ मिलता है । 


लभन्त (मि 1 


चतुथं अध्याय | ( ३७१ ) [योगदर्शनं (भाष्यार्थ-बोधनी) 


उपाधिभृत चित्त न रहने से पुरुष का शुद्ध चेतन्य स्वरूप मात्र रहता है । अतः गुणो के 
प्रतिप्रसव को केवल्य ( पुरूष का केवछीभाव या अकेलापन ) कहा गथा है । केवल्य 
कौ यहं व्याल्या गुणोको दृष्टि सेको गर्‌ है। चितिकशक्ति (पुरुष) कीटृष्टिसे 
चितिकशक्ति को असग स्वस्वरूप मे प्रतिष्ठा ही केवल्य है, एसा कहन! होगा । इसका 
भी वही सारहै कि गुणो के सम्बत्ध से शून्य शुद्ध, चेतत्य स्वरूप पुरुष का स्वहूप मे 
अवस्थित रहना बुद्धि का नित्य ल्य सिद्ध होने पर पुरुष भी उससे सदा असंग रहेगा 
ही यदी केवल्य है । 


कवल्य के स्वरूप का निर्धारण करते हृएश्री भोजने मोक्ष कारम भआत्माके 
स्वरूप के विषय मे वेदान्त, न्याय काश्मीर देव दशंनादि मतो का स्पष्टतः सेण्डन 
कियारहै। यथा वेदान्तियो के अनुसार मोक्षकालिके आत्मा के आनल्दमयत्व का 
खण्डन । चेतनाकेयोगसे आत्मा के चेतनत्व के विषयमे न्यायमत का खण्डन 
द्त्यादि । सामान्यत भोजवृत्ति मे परमत खण्डन की प्रवृत्ति न्धी दिलाई देती हे । 
किन्तु प्रस्तुत प्रसंगमे श्री भोज का सकाव परमत खण्डन, कै प्रति मालुम पडता हे । 
दसीलिये अन्तिम सूत्र को व्याख्या मे भोज--वृत्ति मे अनावश्यक विस्तार भीहो 
गया हि | 


प्रस्तुत स्थल पर्‌ व्याख्या के प्रारम्भमे भोज का कथन है किं केवल हमारे दशन 
मे ही आत्मा के क्षेत्रज्ञ ( आत्मा था पुरुष ) केवल्यावस्था मे चिद्र.प नही होता-- 
“न ॒केवलमस्म दशने क्षेत्रज्ञः कवल्यावस्थायामेवंविधदिवद्र पः यावदृशेनान्तरेष्वपि 
विमृष्य माण एवं रूपोऽवतिष्ठते। भतः श्रौ भोज कौ इस उक्ति से ेसा भआभासित 
होता है कि मतान्तरो के प्रदशेन से, उनका प्रयोजन परमतखण्डन मान्न नही, वरन्‌ 
योग के साथ समन्वय करनामभीहे। 


पातचख्योगप्र दीपकार स्वामी ओमानन्द नेतो स्पष्ट ही लिखा है किहं 
यह न सममना चाहिये कि वृत्तिकार के अन्य दशनो का खण्डन किया है । किन्तु 
अन्य शस्त्रो मे एेसी ही मुक्ति बन सकती है, यह सिद्ध कर कवस्य (मुक्ति) के स्वरूप 
का निरूपण किया हि। 


नागोजीभट ने मौ इस प्रसग मे विविव दशन सम्मत मोक्षस्वह्प का निरूपण 
किया है । पुनः तदुविषयक शका समाधान पूवक योग के साथ मतान्तरो का स्पष्टतः 
समन्वय स्थापित कियाद) 





1 


१. द्र० पात योगप्रदौप प° ५६९५ 


धौग-दर्शन (भाष्या्थ-बोधनी) } ( ३७२ ) [ चतुथं अध्याय 


कवल्य की अवस्था मे गुणौ का प्रतिप्रसव ओर चितिशक्ति को “स्वरूप प्रतिष्ठाः 
ये दोनो कायं एक साथही हेति है । इसीचिये सूत्रकार ने दोनो को दिखाते हृए 
कवल्य कै स्वरूप का अव घारण किया है इस आयार पर श्री वाचस्पति मिश्र एव 
श्री विन्नानपिक्षुने कवल्यकेदो प्रकार मानते है" मलप्रक्रति मे तरिगण के नित्य 
अवस्थान को, वे बुद्धि अथवा प्रान प्रकृति का मोक्ष बतलाते है । चितिशक्ति की 
स्वरूपावस्थिति को वे पुरुष (चितिशक्ति) का कवल्य कहते है । क्योकि पुरुष जो 
वृत्ति सारूप्यावस्थावश जपा कुमुम से उपहित स्फटिक कौ भांति उपाधिथुक्त था, 
अब चित्त प्रखयावस्था मे वृत्ति कौ उपावि, से शून्य, शुद्धस्वषूप मे प्रतिष्ठित होता 
है 1 इस प्रकार पुरुष का केवल्य गौपचारिक होता है । प्रवान की मुख्यतः मुक्ति होती 
हे यह कहते हृए श्रौ भिक्षु ते प्रमाणस्वरूप साख्य को निम्न कारिका को उह्हत 
किया है- 


तस्मान्न बध्यतेऽद्रा न मुच्यते नापि ससरति पुरूषः । 
संसरति बद्धयते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः ॥ 


यह पहिले मौ बतलाया जा चुकाहै कि कैवल्य मे गुणो का प्रतिप्रसव ओर 
पुरुष की स्वरूपस्थिति ये दोनो कायं होते है, किन्तु इस आघार पर केवल्य को दो 
प्रकार का मानना कुद विचित्र सा प्रतीत होता है । विवरणकार शंकर तोस्पष्ट्ही 
लिखते है कि कवल्यु के स्वरूप-निर्घारण मे सूत्रकार द्वारा प्रदर्शित विकल्प क्रिया 
पदोमेहीहे, कारक रूपो मे नही, क्योकि वस्तुस्वरूप मे भेद की उपत्ति नही होती । 


पा रातिना र < (र 
क ॥ 


१. द्र० तत्व वै० (४/३३), योग-वा ० (४/३४) 

२. क्रियायां हि चिकेत्पो न तु वस्तुनि । वस्तुस्वरूपस्य भदानुपपत्तं । कंवह्यमपि वस्तु 
केथ तद्धिकस्प्यत । नेष दोषः । निमित्तनमित्तिकयो प्रभेदोपपत्त । निमित्तनमित्तिक 
भेदो पच रितोऽपि विकत्पो न वस्तुस्वरूप भेदं कृत । या तु गुणाना परिणामिता पुरुषस्य 
विमिश्रित वृत्तिसरूपता, सा कायं कारणात्मकाना पुरुषा्थंशुन्यानां गुणाना प्रतिसर्ग 
निमित्तादपगच्छतीति निमित्तमेव प्रतिप्रसवाख्य कंवल्य शब्देनोपचरितम्‌ . 
(पात्तञ्ज्लयोगसूत्रमाष्य चिवरणमे) (शकरः) भु° ४/३४/ । 


उपसंहार 
(१) विविधं आचार्यो कै मतो का निष्कषे 


पातंजल-योग पर विविध आचार्यो का ग्रन्थानुशीरन इस निष्कषं पर प्ुाता है 
किं योगसूत्र के अथे के विषयमे विभिन व्याख्याकार अधिकांश स्थलो मे एकमत 
है। उनके व्याख्यानो का ढग अलग-अलग होने पर मी उनमे प्रायः समन्वयात्मक 
दृष्टि लक्षित होती है। योगसूत्र के प्रत्येक व्याह्याकार ने, स्पष्टतः अथवा 
प्रकारान्तर से प्रायः भाष्यकार व्यास का अवलम्ब ग्रहण क्ियाहै। सामूहिक कूप 
से प्रायः इस आन्तसरेक्य क होते हृए मी, विविघ व्याख्याकारो मे कुच न कुं मतभेद 
होना स्वाभाकिक्रहीहै। ये सतान्तर प्रायः वाचस्पति भिश्र ओर विन्ञानभिक्षु कौ 
व्प्राल्याओ मे दष्टिगत होते है । अन्य व्याह्याकारोमे से, भावागणेश एवं नागोजी 
मदु ने अधिकांश स्थरोमेश्री विज्ञानभिक्षु का अनुकरण करिया है। शेष व्याख्या- 
कारो ने प्रायः वाचस्पति भिश्च का अनुगमन किया है। एक-दो स्थो पर भोजराज 
एवं विवरणकार शंकर का मत--वाचस्पति एव भिक्षु दोनो ही आचार्यो से भित्न 
प्रकारका ह। 


अर्वाचीन विदानो मे से भास्वतीकार हरिहरानन्द आरण्य एवं हिन्दी-- 
व्याख्याकार ओमानन्द ने, पूर्वाचायं परम्पागत मान्यताभो का निर्वाह करते हुए 
साथ मे एक-दो स्थलो पर विषय का आधुनिक विज्ञान से समन्वय दिखलाने कौ 
चेष्टा की है) अगरेजी व्याख्याकार श्रौ आई के० टेमनी की व्याख्या-पद्धति 
नितति वैज्ञानिक, सबसे निराली भौर अपने दग की अद्वितीय है । इनके व्याख्यानो 
से यही निष्कषं निकलता है कि भाधुनिक विज्ञान एवं योग-विज्ञान के अनेक सिद्धान्तो 
मे- वाह्य दृष्टि से अन्तर लक्षित होने पर भी आन्तरेक्य है, यद्यपि जड-विज्ञान 
अभी तक सृष्टि के उन अन्तिम रहस्यो से अनभिज्ञ है, जिनका सन्धान योगज दृष्टि 
सम्पन्न पृवाचायं कर चुके है। श्री टेमनी की व्याख्या नितान्त वेज्ञानिक (आधुनिक 
विज्ञान की टष्टिसे) होने के कारण, प्राचीन आचार्यो से उनका अनेक स्थलो पर 
मतभेद स्वाभाविक ही है)! यद्यपियोग की प्रम्परागत मान्यताभोके प्रतिभी 
उनका एष्ठिकोण आदरपृणं है । 


योग-दक्शंन (भाष्याथं बोधनी) ] ( ३७४ ) [ चतुथं अध्याय 


जिन-जिन सूत्रो की व्याख्याओमे विविध व्याख्याकारो मे पारस्परिक मतभेद 
अथवा मतान्तर ह, उनका यथास्थान सविशेष विवरण दिया गया है। इसके 
अतिरिक्त एसे स्थलोमे से विशिष्ट स्थलो की सूत्र-सख्याका निर्दह, ममिकाके 
अन्तगंत--तुखनात्मक आलोचना का सार शौषंक मे कर दिथा गया है । 
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४०4 0 पप्र 


परन्थ के अन्तगंत प्रयुक्त संक्षिप्त शाब्दो का विवरण 


सं श्चिघ्त शब्न 


सू सं9 

अथ 

यो० भाः 
न्या० भा० 
पात० द° 
स पा० 
सा० पाऽ 
वि० पा० 

के० पा० 
तत्ब° 

नाच 

यो० वाऽ 
यो° सा० सऽ 
वि० भिर 
भोज० 

भो० वु 
राज० मा० 
राघ० स 
पा० रहु° 
हृरि० भा० 
पात० यो० दण 
भावा 

भा० व° 
पा० योऽ विब° 
भा० विश 

वृ° 


विषघरण 


सूत्रसख्या 
अध्ाय 
योगभाष्य 
व्यासभाष्य 
पातस्जल-योग-दशन 
समाधिपाद 
साधनपाद 
विभूतिपाद 
केवल्यपाद 
तत्ववेशारदी 
वाचस्पति 
योगवात्तिक 
योगसारसंग्र 
विज्ञानभिक्षु 
मोजवृत्ति 


भोजवृत्तिं । ( एक ही ग्रस्थ के 


येदोपएकह्ीग्र॑यहै) 


राजमातण्डवृत्ति † नामान्तर है। 
राघवानन्द्‌ सरस्वती 

पातार्जछ रहस्य 

हृरिहरानन्द भारण्य 

पातञ्जल योगदशंन 

भावागणेरा 

भावागणेशवृत्ति 
पातरजलयोगसूत्रमाष्यविषरणम्‌ (दोनों 
भाष्यविवरण एकह ग्रन्थकेनाम है) 
वृत्ति 


चतुर्थं अध्याय | ( ३८४ ) [योग दर्षन ( भाष्याथं-बोधनी ) 


संशित शब्द विवर्ण 

वा० का० वात्तिककारिका 

योग० विवृ योगमाष्यविवृत्ति 

बरहा ब्रहाटीनमुनि 

नागोऽ नागोजीभटु 

तागो० व° नागोजीभदुवृत्ति 

रामा० रामानन्दयति 

मणि मणिप्रभा टीका 

अन० भनन्तपण्डितं 

योऽ च० योगचच्द्रिका 

सदा० श्ि° सर० सदारिवेन्द्र सरस्वती 
योग० सु° योगसुधाकर 

स्वा० ओमा स्वामी ओमानन्द तीथं 
भा० काऽ भास्वतौकार 

श्रीमहुभा० श्रीमद्भागवत 

भागण० भागवत 

अ० गी° मगवह्गीता 

गी गीता 

टी ० टीका 

मनु मनुस्मृति 

याज्ञ याज्ञवस्क्यस्मृति 
योगोया० योगीयाज्ञवस्क्य 

वि° पुर विष्णुपुराण 

वायु वायुपुराण 

व्याऽ व्याख्या 

शान्ति | रात्तिपवं ( महाभारत } 
वन० वनपवं ( महाभारत ) 
आदि० आदिपवं ( महाभारत) 
अश्व० अरवमेधपवं ( महाभारत ) 
मोक्ष मोक्षधमं ( शान्तिपर्व का अंश विशेष ) 


भ भमिक्रा 


1 


योग दशन ( भाष्या्थं-बोधनो)] ({ ३८५ ) . [ चतुथं भध्याये 


संश्िप् शब्द विघर्ण 

भा० द° भारतीय दक्षन 

व° उ० बलदेव उपाध्याय 

शत० ब्रा० रातपथ ब्राहमण 

राज० राजयोग 

पात प्र । पातञ्चल्योगप्रदीप 

भा० स० सा भारतीय सस्कृति भोर साना 

गोपी० कवि गोपीनाथ कविराज 

३० यो° शा० है रण्यगभेयोगशास्तर 

सां° सू० सख्यिसूत्र 

छा० छार्दोग्य उपनिषह्‌ 

चाग्यऽ वाक्यपदीयम्‌ 

द्खो० वा० इरोकनवातिक 

हड° यो० प्रा हव्योगप्रदीपिका 

कढ० कठ उपनिषह्‌ 

इवेता० उष्‌ ~ इवेताश्वतर उपनिषद्‌ 

भो० सं० इति° भारतीयसंस्कृति का इतिहास 

हिन्द्र स° हिन्दू-सभ्यता 

भू° पा० योऽ दर पातञ्चलयोगदर्शन कौ सार्कृतभूमिका 
रामर्शाकरभद्राचायक़्त 

द्र | द्रष्टव्य 

श तुलनाकार्या 

त ५ धमसूत्र 

टि टिप्पणी 

९ ९ प्रथम खण्ड 

द्वि° ख द्वितीय खण्ड 

ल्याय० ` ल्यायसूत् 

वेशो वैरो षिकपूत्र 

--#५। घ © व्रहासूत्र 

‰&९ पृष्ठ 


+ योगसूत्र 


धतुथं मध्याय || 


संधि शब 

वा० 

एस एन० दास गृप् 

स° 

मू पाऽयो°द०्भोण रा° वृ° सर 


सस्पा९ 





३८६९ ) [ योग दकशन ( भराष्या्थं-बोषनी ) 


विवर्ण 

वाल्यम 

सुरेन्द्रनाथदासगुप् 

सम्पादक 

भूमिका पातञ्षलयोगदशेनम्‌ मोजज््- 
टीकासदहितम्‌ राजमातंण्ड वृत्तिसमेतम्‌ 
सम्पादक 

प्रकारक 

रेखक 

सम्पादक 


(=) (4१५; 
द ° 
1 1 ; 
(८4 ॥. 1 ५ वि ६.५ इ 
कि 1111) 


